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बाली को समाचार भिला, और भीतर से कोई धक्के मार-मारकर उन्हे 
उठाने लगा। पर उठकर चल पड़ना अब उतना सरल नही था। अब वे 
चानरों के राजा थे--सम्राद्‌ । अपनी मर्यादा को भूल, उठकर कैसे चल 
दें। उन्हें चाहिए कि मादेश दें कि दडधरो की एक ठोली तुरत नगरद्वार 
पर भेज दी जाए, और यदि वे भी इस भंसे को मनुशासित न कर सकें, तो 
एक गदाधर टोली भी भेज दी जाए। मदि वे जीवित भैसे को अनुशासित 
न कर सकें, तो उसे मार डालें..,इसमें ऐसी कौन-सी समस्या है कि राजा 

स्वयं उठकर जाए, राजा भी वाली जैसा---वानरों का सम्राट । 
कितु, शासक वाली के भीतर एक और वाली बैठा था---आफेटक 
बाली ! वह जैसे सागर की लहरों के समान, शासक वाली के नियभ्रण से 
आ-भाकर फिसल जाता था...कितने दिनो से वह सुन रहा था कि किध्किधा 
के आस-पास के वनों में एक वन्य भैसा मंडराया करता है। वह प्ामान्य 
भैसा नहीं है । वह असाधारण रूप से वृहृदाकार तथा बलशाली है। स्वभाव 
से हिल्न है और सामने पड़ने वाले किसी भी जीव से भिड़ जाया करता है। 
उसके कंठ से निकला शब्द विकट भी था और विचित्र भी । क्रोध मे जब 
वहू डकराता था तो लगता था जँसे दुदुभि पर आघात हुआ हो । इसीलिए 

लोगो में उसका नाम दुंदुभि ही प्रसिद्ध हो गया था. 

आज प्रातः से ही, उसके किप्किधा के प्रवेशद्वार पर आा 
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समाचार नगर मे आ रहे थे। फिर सूचना मिली कि वह द्वार-रक्षको से 
भिड गया है, और यह भी ज्ञात हुआ कि द्वार पर उपस्थित दडघर रक्षक, 
उसके लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहे है...तथा नगर में पर्याप्त त्रास फैल 
भया है। 

सैनिक अथवा दंडघर टुकड़ी नगरद्वार पर भेजकर थाली कैसे संतुप्द 
हो सकते थे ? उनका मन उन्हें कोच-कोंचकर कह रहा था कि नगरद्वार 
पर खडा वह भैसा दुदुभि, उन्हे ही चुनौती दे-देकर, अपनी दुदुभि वजा 
रहा है। कैसे आखेटक हैं वाली कि ऐसे में भी वे अपने महल मे बैठे-बैठे 
सैनिक टुकड़ियों को भेज रहे हैं ? 

चुनौती की दुदुभि सुनते, वे कैसे शात बेठे रहें ? 

ओर ऐसे वन्य भैसे के आखेट की कीड़ा, वे कैसे छोड दें ? 

शासक बाली कहो विलीन हो गए, वहां केवल आखेटक वाली रह 
गए । उनका झुकना मुश्किल था...उन्होंने अपनी भारी गदा कधे पर रखो 
और नगरद्वार को ओर चल पड़े। महल तथा नगर में यह सूचना तब 
प्रचारित हुई, जब वाली नगरद्वार पर पहुंच भी चुके थे । 

घाली ने अपनी आखों ही आंखो में दुदुभि को तोला--वह साधारण 
भंसा नही था, जिसे मारकर उन्हें अपयश मिलता कि बानरों का शूरवीर 
सम्राट भेसों की ह॒त्याएं करता फिरता है। दुदुभि बस्तुत. विराट वन्य भेसा 
था--आखेटक के लिए चुनौती और कसौटी । 

द्वार-रक्षक सैनिक सोचते ही रह गये और वाली अपनी गदा के साथ 
दुदुभि के सामने जम गये । 

दुंदुभि ने अपनी रक्तिम हिंस आंखों से अपने सम्मुख उपस्थित बाधा 
को देखा और फूत्कार करता हुआ उस पर चढ़ दोडा। वाली ने अपनी 
गदा को धुमाकर, दुदुभि के मस्तक पर आधात किया। दुंदुभि ने फिर से , 
रुककर वाली को देसा। वह सामान्य वन्य भैसा नही था, जो वाती की 
गदा के आघात से भाग जाता । वह तो जैसे इद्व-युद्ध की तैयारी कर रहा 
था। आधात को सह, चोट से पीड़ित हो, उसने दौड़ लगायी और आक्रोश 
मे मत्त, भ्रतिशोध को भावना से भरा हुआ, वह पूरे वेग के साथ लौटा और 
उसने बाली पर प्रहार किया । 


युद्ध : हे 


वाली सूखी हुए। उन्हें युद्ध के लिए योग्य प्रतिद्ृदी मिल गया था । 
उन्होंने घूमकर, दुदुभि के अगले पुट्ठे पर पूरी शवित से गदा दे मारी। 
कितु दुदुभि इस वार भी नहीं भागा। दोनों जैसे ताक-ताककर लड रहे 
थे। लबे समय तक दोनों में घात-प्रतिघात चलते रहे ..अत में दुदुभिकी 
पशु-बुद्धि भी समझ गयी कि वाली के वल, युद्ध-कौशल और गदा के भयंकर 
आपधातो के सामने दिक पाना उसके लिए सभव नही है ..दुंदुभि के पैर 
उखड़ गये और वह भाग खडा हुआ। 
वाली को जीत की प्रसम्नता तो हुई, कितु दुदुभि को भागते देख, वे 
संतुप्ट नहीं हुए, जैसे उनके हाथ से उनका खिलौना छिना जा रहा हो। 
क्रीड़ा का रस उन्हें सूखता-सा लगा । उसे इस प्रकार भागने नहीं दिया जा 
सकता था...बाली दुदु्भि के पीछे भागे। घायल दुंदुभि का वेग आश्चर्य- 
जनक था। वाली न उसको रोक पा रहे थे, न उसके साथ भागने में 
सफलता पा रहे थे । वे दोनों आग्रेगपीछे भागते रहे। वाली यह देखने के 
लिए भी नही रुके कि कोई उनके साथ आ भी रहा है या नही। यह दौड़ 
मतंग बन तक चलती चली गयी...दुंदुर्भि वन मे जा घुसा, कितु वाली ने 
उसका पीछा नही छोड़ा | दुंदुभि अपनी पीड़ा में पागल हो रहा था, और 
बाली अपने आक्रोश में | दोनों ने ही बिना कुछ देखे-भाले बन में लंबी दौड़ 
लगायी । जिधर सीग समाये, दुंदुभि उधर ही भागा । और बाली जैसे किसी 
चुंबकीय शक्ति से वंधे हुए, उसके पीछे-पीछे भागते चले गये... 
सामने ऋष्यमूक की चढाई आ गयी । दुंदुभि रुका। वह कदाचित्‌ अपने 
रक्तस्राव के अतिरेक तथा इस लंबी दोौड से थककर, जीवन से निराण हो 
चुका था ।.. सहसा वह पलटकर खड़ा हो गया । उसकी आखों से 
चिनगारिया फूट रही थी और उसके नथुनों से निरतर फूत्कार | उसने क्षण 
भर रुककर जैसे आंखों ही आंसों में वाली को तोला और फिर झपटा...वह्‌ 
बडा ही निर्णायक आघात था । वाली यदि उसे रोकने का प्रमत्न करते, तो 
अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के बावजूद, निश्चित रूप से मारे 
जाते । कितु वाली ने उसे रोकने का प्रयत्त नही किया। थे एक ओर हट 
गये, और जैसे ही दुंदुभि अपने वेग में आये बढ, वाली ने अपने शरीर के 
संपूर्ण बल से उसके पिछले पुट्ठे पर गदा का प्रह्मर किया। दुंदुभिको 
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हड्डिया कडकडा उठी। वह ऐसे बैठा कि उठ नही सका...वाली मे जब 
देखा कि दुदुभि अब उठ नही सकता, तो उन्होंने दूसरा आभात उसके मस्तक 
पर किया । 

दुदुभि की डकराहट का शब्द वन के सहल्रो वृक्षों से जा टकराया और 
उसकी प्रतिध्वनिया, वन की प्रत्येक दिशा में फैल गयी। दुदुभि ने अपना 
सिर पृथ्वी पर डाल दिया. . 

वाली को जब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि दुदुभि वस्तुत:मर 
चुका है और अब वह कभी नही उठेगा, तब ज॑से उतका युद्ध-ज्वर उतरा 
और उन्होंने यह भी पहचाना कि वे किस जोखिम में पड़े लड रहे थे और 
मृत्यु उनके कितनी निकट खड़ी थी। यदि वे ठीक समय पर हट नहीं गये 
होते तो दुंदुभि की वह अतिम झपट, निश्चित रूप से उनके लिए यमपाश 
थी... वे जैसे मृत्यु की पकड़ से किसी प्रकार फिसलकर निकल आये थे... 

वाली को लगा, उनके मस्तिष्क में से जितना स्थान आवेश ने खाली 
किया है, वह न केवल मृत्यु के भय से भरता जा रहा है,बरन्‌ मृत्यु का भय 
जैसे उनके साहस और पौरुष को ही धकेलता जा रहा हैं...उनके माये पर 
स्वेद-बिदु उभर आये थे। उनके होंठ सूख रहे थे और भीतर ही भीतर जैसे 
वे बहुत थक गये थे... 

सहसा उन्होंने अपने बहुत निकट कही मतगों की विधाड सुनी। एक 
नही अनेक मतग एक साथ चिंघाड़ रहे थे और उनके भागने की धमक, जैसे 
वाली के मस्तक पर बज रही थी...उन्‍्होने दृष्टि उठाकर देखा, ऋष्यमूक 
की ढाल पर अनेक मतग भागते हुए, उनकी ही दिशा मे बढ रहे थे । उनकी 
दृष्टि अपने अनुचरो पर भी पड़ी, जो उनके पीछे-पीछे किसी प्रकार यहा 
तक आ गये थे--वे मतंगों की चिघाड़ के पहले शब्द के साथ ही वहां से 
भाग खड़े हुए थे... 

उन्होने गदा हाथ में ली। आखों से उसको तोला...कितु उनका थका 
हुआ मन साफ़-साफ़ समझ रहा था किवे अपने पिछले इद्व-युद्ध से चूर 
शरीर की शक्ति से, मतंगों के पूरे झुंड को रोक नही पार्गगे...उनके सामने 
भी एक ही मार्ग था--पलायन । है 

वाली भागे। उनका अहंकार उन्हे घिक्कार रहा था, और उनका 
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विवेक उन्हें भगाये लिये जा रहा था। वे अनुभव कर रहे थे कि दुदुर्भि के 
लिए लगायी गयी दौड़, उसके साथ हुए युद्ध और अब वापसी की इस दौड 
से उनका शरोर निर्जोव हो रहा था--मन थका हुआ था, और अहंकार 
आहत होकर, उनके सपूर्ण अस्तित्य को छील रहा था... 

नगरद्वार तक पहुंचते-पहुंचते वाली सर्वेया बेसुध हो चुके थे। नगरद्वार 
के रक्षकों ने शिविका का प्रबंध कर उन्हें महल में पहुंचाया। महल में 
हलचल मच गयी । तुरंत बैच को बुलाया गया, कितु वाली ने वेद्य से भधिक 
महत्त्व अपने शभुन-विचारक को दिया। वैद्य को किसी प्रकार ठालकर 
उन्होंने शगुत-विचा रक की ओर देसा... 

. “प्रभु !” शगुन-विचारक ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, “भैसा यम 
का वाहन है। उससे युद्ध उचित नही था । युद्ध के लिए जाने से पूर्व, आपने 
लग्न-विचार भो नहीं करवाया | समय अच्छा नही था ।...और प्रभु !... 
शगरुन-विचारक रुक गया । 

“कही !” वाली में थके-से स्वर में आदेश दिया । 
“मतंग बन की दिशा, युद्ध-अभियान के लिए सर्वथा अशुभ है। युद्ध के लिए 
उस दिशा में कभी न जाएं। उस दिशा में विजय नही, पराजय है...और...” 

"और ?” 

“मृत्यु की भी सभावना है ।” शगुन-विचा रक बहुत धीमे स्वर में वोला | 

वाली चुप रहे। 

“राजन | कल प्रात. उपासना के लिए सामर-तद् पर अवश्य जाएं 
भौर आज की इस अशुभ घटना मे, मृत्यु टालने के लिए, देवता के प्रति 
आभार प्रकट करें,..।/! 

वाली स्थिर दृष्टि से उसे देखते रहे, बोले कुछ नही । 

शगुन-विचा रक चला गया, कितु वाली के मन में उसके शब्द निरंतर 
उथन-पुथल मचाते रहे---“उस दिशा में कभी न जाएं...कभी न जाएं...” 

उनकी आखों में ऋुद्ध दुंदुभि का अंतिम प्रहार, जीवन्त अनुभव के रूप 
में धूम गया..,और फिर दौडते और चिघाड़ते हुए मतंगों का झुंड.... ." 
अहकार के आदेश पर यदि वाली कही घड़ी भर को भी रुक गये होते 

वाली को लगा, वे बहुत थक गये है और अब सोना चाहते है । 
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वाली के मन पर ऐसा विपाद छाया कि वे सहज ही नही हो पा रहे ये । 
भ्रातः वे समुद्र-तट पर गये तो समुद्रोपासना मे मन नहीं लगा। लौटकर 
राज-परिषद मे आये तो न किसी की वात सुनने की इच्छा हुई, न कुछ 
कहने की । थोडी देर तक चुपचाप बैठे अपने मत्रियो-अमात्यों, सामतो, 
यूथपतियों तथा सेनापतियों की मुद्राए देखते रहे। जाने वे क्या कह रहे 
थे और क्या कर रहे थे। वे उनकी किसी भी क्रिया से तादात्म्य नही कर 
पा रहे थे... 

अन्य लोगों का ध्यान भी उस ओर गया । 

“क्या बात है, सम्राट्‌ स्वस्थ नही है ?” सबसे पहले सुग्रीव ने पूछा । 

“मन कुछ स्वस्थ नहो है।” वाली मुह-ही-मुह में बुदबुदाये । 

“सारी किध्किधा सम्राट के कल के वीर-कृत्य पर उल्लसित है। एक- 
एक नागरिक अपने सम्राट पर गये कर रहा है, और सम्राट है कि इस 
प्रकार अनमने-से बैठे हैं ।” प्रौढ़ तार ने हंसते हुए कहा । 

“मुझे लगता है कि कल को भागन-दौड़ से थकावट हो गयी है।" 
सुप्रीव पुन बोले । 

वाली के मन मे खीझ उठी । यह सुग्रीव अपने शैशव से ही ऐसी बातें 
करता रहा है। यह मुझे भी अपने ही समान कोमल समझता है! एक वन्य 
असे के आखेट से थकावट हो गयी । मन में आया, सुग्रीव की ग्रीवा पकड- 
कर कहे, “मैं सुग्रीव नही, वाली हु । कल की भाग-दौड़ के बाद भी, आज 
इतनी क्षमता है मुझमें कि फिर से मतग वन तक की दौड लगा 
आऊं।! 

पर कुछ कहते नही वता। मतग वन के नाम से ही, मन जैसे और भी 
भारी हो गया। 

“मैं आज विश्वाम करूगा ।”/ सहसा वाली बोले, और उठ खड़े हुए, 
“शेष कार्य कल के लिए स्थग्रित कर दिये जाएं ।” 


सारा को वाली के असमय लौट आने कापता चला, तो दौड़ी आयी। 
बाली को दिन के समय इस प्रकार बिस्तर पर लेटे देखना ही बड़ा 
आश्चर्यजनक था और उनके चेहरे की उदासी तो अभूतपूर्व थी। 
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जत्या बात है, प्रियतम ?”* 

बाली चुपचाप, एकटक तार को देखते रहे। इस तारा में जाने उन्हे 
पहले क्या इतना अच्छा लगता थ। आज तो उसे देखकर मन में कहीं 
कोई स्फूर्ति नही जागती । वही प्रतिदिन का देखा हुआ साधारण चेहरा । 
या देखे कोई उसको ? 

“कुछ नही ! बस, मन ठीक नही है।” वे भावशून्य स्व॒र में बोले । 

तारा चितित-सी खड़ी, उन्हे देखती रही, फिर जैसे कुछ न समझ्ष- 
कर अपने आप ही बोली, “किसी को भेजकर वैय को बुलवाऊ ? अगद 
को भी संदेश भेजू ?” 

“वैद्य को कष्ट देते की आवश्यकता नहीं ।” वाली कुछ रूखे स्वर में 
बोले, “और अंगद इस समय कहां गया है ?” 

“सुग्रीव ने ही कही भेजा है ।” तारा ने उत्तर दिया, “आजकल बेदे 
को चाचा की देखा-देखो समाज-सुधार का दौरा पड़ा है ।” 

"क्या कर रहा है?” 

“लोगों को समझाया जा रहा है कि मदिरापान न करें, उससे स्वास्थ्य 
भी बिगड़ता है और घन का अपव्यय भी होता है ।” 

“ऊंह !” वाली का मुंह जैसे कड़वा गया, “जो पीता है अपने घन की 
व्यय कर पीता है और अपना स्वास्थ्य वियाड़ता है; पर दूसरों के निजी 
भामलों में दांग न भड़ाई, तो सुप्रीव ही क्या !” 

तारा ने परिचारिकाओं को जाने का संकेत किया और आकर वाली 
की शैया पर, उनके निकट बैठ गयी। थोड़ी देर उनके केशों में अगुलियां 
फिराती रही और फिर पूछा, "क्या मन बहुत खराब है ?7 

वाली को तारा के हाथ का स्पर्श अच्छा लगा था। मन में हलकी-सी 
ऊप्मा जागी । आंखें सोली | क्षण भर ही देखा होगा कि आंखों की भगिमा 
फिर बदल गयी । पहले जैसे भावहीन स्वर में बोले, “मैं थोड़ी देर विश्राम 
करूंगा । तुम जाओ ।! 


बाली का मन स्वस्थ नहीं हुआ । कुछ भी ऐसा दिखायी नहीं पड़ रहा था, 
जो उनके मन से रंचमात्र भी उत्साह जया सके । भत्पेक वस्तु से वितृष्णा, 
बा 
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प्रत्येक बात से ऊब, प्रत्येक चेहरे से खीझ...उदास मन और स्फूतिहीन 
शरीर .. 

कल के ही समान, अनमते वाली राजसभागार में आये और 
अनासकत-से बैठे रहे। राजपरिषद का कार्य चलता रहा। वाली बैठे थे, 
क्योंकि बैठना था. . 

अमात्य तथा मंत्री अपने-अपने विभाग-संबंधी आज्ञाएं ले चुके, तो 
अपराधियों के न्याय का कार्य आरंभ हुआ... 

पहला अपराधी भ्रस्तुत किया गया । 

“सम्राट ! इस व्यक्ति को युवराज सुप्रीव तथा राजकुमार अंगद ने 
बदी किया है।” 

वाली ने दृष्टि उठाकर देखा--ऐसा कौन-सा अपराधी है, जिसे बंदी 
करने के लिए सुग्रीव और अंगद को जाना पड़ा। वह व्यक्त आक्ृति से 
विदेशी और विजातीय लगता था। निश्चित रूप से बह वानर नही था। 

“क्या नाम है ?” 

“मायावी 47 

“जाति ?ै! 

“राक्षस !7 

“कहा के निवासी हो ?”” 

“लंका ।” 

“ अपराध ?” 

“थके हुए मन को विश्राम देना ।/ 

वाली रुक गये । यह विदेशी बया कह रहा है ? उनके भीतर कुछ-कुछ 
रुचि जाग रही थी, “यह तो कोई अपराध नही है, विदेशी !” 

“मेरी भी यही विनती है, सम्राट !” मायावी बोला, “किंतु युवराज 
नहो चाहते कि मैं किसो थके मन को विश्राम दू। वे इसे अपराध 
मानते है ।” 

वाली ने अपराधी को लाने वाले सैनिकों की ओर देखा, “क्या 
अपराध है इसका ?”? 

“सम्राट ! इस पर मदिरा बनाकर बेचने, वेश्यालय चलामे तया 
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अनेक कन्याओं के अपहरण और उनके क्रय-विक्रय का आ रोप है।” 

#तुम लोग जाओ ।/” 

सैनिक मायावी को छोडकर चले गये । 

इस बार बाली बोले, तो उनका स्वर कुछ धीमा था, “मायावी 
यदि तुम मेरे थके मन को विश्राम दे पाओगें, तो समझूगा कि तुम वैद्य का 
कार्य कर रहे हो, अन्यथा तुम अपराधी हो। तुम जानते ही होगे, मैं 
अपराधी को कठोर दंड देता हूं ।” 

“सम्राट एक बार सेवा का अवसर दें !” मायावी मुसकराया, “यदि 
आपके मन को विश्राम न मिले तो मुझे मृत्यु-दंड दें। और यदि सम्राट के 
मन को विश्राम मिले, सम्नार्ट स्वस्थ हो तो सेवक को किध्किघा मे अपना 
व्यापार फैलाने की खुली छूट दें ।” 

वाली ने उसे भरपूर दृष्टि से देखा और कहा, “स्वीकार है ।” 


दूसरे द्विन राजसभा का वातावरण वदला हुआ था । 

वाली आज अन्यमनस्क नहीं थे। उनके चेहरे पर हलकी-हलकी 
मुसकान थी, जैसे मन-ही-सन किसी मधुर रस का पान कर रहे हो। 
वे प्रत्येक बात रुचिपूर्वक सुन रहे थे । प्रत्येक बात के उत्तर में प्रतिक्रिया 
व्यक्त कर रहे थे...कभी-कभी तो वे पूरी तरह परिहास की मुद्रा में आ 
जाते थे। 

उसके विपरीत, आज सुग्रीव का मन प्रसन्‍न नहीं लग रहा था। अग्रद 
भी जैसे रूठे हुए-से अपने स्थान पर बैठे थे। 

दैनिक कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं पूरी हो चुकीं, तो सुग्रीव 
ने निवेदन किया, “मै सश्राठ के एक निर्णय को सम्लाट के पुतरावलोकन 
के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं ।” 

वाली की मुसकान विलीन हो गयी। वे सावधान होकर बैठ गये, 
“बोलो !” 

“सन्नाट आपको स्मरण होगा, कल मायावी नाम का एक अपराधी 
न्याय के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था ४? 

वाली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। 
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“उसे मैंने तथा राजकुमार अंगद ने स्वयं जाकर बंदी किया था,” 
सुग्रीव बोले, “उस पर अनेक गभीर आरोप थे ।” 

“मुझे उसका कोई अपराध समझ में नही आया।” वाली ने प्रू-संकोच 
के साथ कहा, “वह व्यक्ति व्यापारी है। यदि वह किसी चीज़ का निर्माण 
करता है और उसे बेचता है, लोग अपनी इच्छा से उसे खरीदते है, और 
इस सारे व्यापार से, कर के रूप में राज्य को पर्याप्त आय होती है, तो यह 
अपराध कैसे है, युवराज ?” वाली का स्वर और भी ऊचा हो गया, “क्या 
यह नही माना जा सकता कि युवराज राज्य की आय की वृद्धि से प्रसन्‍न 
नही है। वे नही चाहते कि वानरो का यह राज्य सपन्‍न हो और जनता 
सुखी हो। मेरी समझ में यह नही आया कि इस निधन समांज और राज्य 
की सपन्‍नता के मार्गों को युवराज क्यो वद कर देना चाहते है। मैं समझता 
हूं कि युवराज न केवल स्वयं राज्य-विरोधी गतिविधियो मे बहुत सक्रिय 
है, वरन राजकुमार अंगद को शभी अपने प्रभाव से दिग्श्रमित कर रहे है ।' 

सुग्रीव को जैसे काठ मार गया...कहा वे सोच रहे थे कि वे मायावी 
को अपराधी घोषित करवा, उसे दडित करवायेंगे और कहा वे स्वयं 
अपराधी ठहराये जा रहे हैं। अपराघ भी कंसा ? अपनी जाति, समाज 
तथा राज्य से द्वोह का । इन अपराधों को तनिक भी गंभीरता से लिया 
जाए, तो सुग्रीव को तुरत मृत्यु-दंड दे दिया जायेगा... 

उनका मस्तिप्क कुछ इस जोर से झनझनाया कि कहने को कोई वात 
ही नही सूझी । मस्तिष्क में तो जैसे खून चढ़ गया था, तर्क कँसे सुझता। 
उन्होने दृष्टि धुमाकर अंगद को देखा--अंगद का चेहरा भी क्रोध से 
समतमाया हुआ था । लगता था, जैसे अभी फट पडेगा। 

सुग्रीव ने स्वयं को सयत किया। जानते थे, क्रोध से कोई बात नही 
बनेगी । इस समय क्रोघ दिखाने का अर्थे, अपने पक्ष को और भी दुर्बल 
बनाना होगा। 

“यदि सम्राट की अनुमति हो, तो में भी अपना पक्ष प्रस्तुत करू।॥” 
सुप्रीव ने जैसे स्वय अपना गला घोंटकर अपनी आवाज़ घीमी की । 

“बोलो ।” वाली का स्वर अत्यंत औपचारिक था। स्पष्ट था कि वे 
सुप्रीव का पक्ष सुनने के लिए बहुत उत्सुक नहीं ये, कितु यदि सुप्रीव कहना 
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ही चाहता है, तो कह ले । 

“वानर जाति अत्यंत निर्धन है ।” सुत्रीव ने कहना आरंभ किया, “हम 
प्रयत्न कर रहे है कि हम अपने परिश्रम से, अपने साधनों का विकास करें, 
त्ताकि हमारी स्थिति कुछ अच्छी हो सके । ऐसे में, यदि महा कुछ ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे परिश्रम का मूल्य कम हो जाए और 
बिलास का बाहुल्य हो जाए, तो हमारी जाति, किसी भी,प्रकार आगे नही 
बढ़ पायेगी... 

“युवराज !” वाली का स्वर खीझ से ओत-प्रोत था, “बात मायावी 
के अपराध की थी, जाति की निर्धनता की नही ।” 

“वही कह रहा हूं ।” सुग्रीव को अपने कानों की लोएं तमतमाती-्सी 
स्रगी । 

“तो सीधे-सीधे अपनी बात कहो।” वाली बोले, “तुम्हारी इन 
यायवीय बातों में मेरी कोई रुचि नही है ।” 

इस जड़ मस्तिष्क को कैसे समझाया जा सकता है--सुग्रीव सोच रहे 
ओे--कितु समझाना तो था ही । 

“सम्राट !” सुग्रीव मे पुनः कहना आरंभ किया, “मधूपान का प्रचलन 
स्थानीय रूप से हमारी जाति में भी है; कितु यह विशेष अर्वेसरों पर स्वयं 
तैयार कर, उत्सव मनाने की परिपाटी तक ही सीमित है। यदि लंका से 
सगाकर, अथवा लका की पद्धति पर त॑ंयार करवा, सुगधित मदिरा की 
धारा अबाध गति से हाटों में बहेगी तो समाज के समर्थ सदस्यों को उसकी 
'ाट लग जायेगी । वे उसे पाने के लिए अधिक घन बटोरना चाहेगे। 
अधिक धन के लिए वे अपनी अधीनस्थ प्रजा पर अत्याचार करेंगे, उसका 

. शोषण करेंगे । कम परिश्रम से अधिक धन कमाना चाहेंगे. सुग्रीव 
क्षण-भर रुककर पुनः वोले, “विलास मदिरा तक ही नहीं थम जाता। 
आप जानते है कि मायावी मदिरा के साथ वेश्या-व्यापार भी करवाता 
है। ये विलासी लोग, इस जाति की कन्याओं को वेश्या बना देने के लिए 
अपने पास धव संचित करेंमे, और दूसरों की आशिक स्थिति इतनी हीन 
कर देंगे कि एक मुट्ठी अन्द के लिए कुल्गनाओ को अपना शरीर-बेबना .. 
पड़े ।...क्या आप चाहेगे कि सच्वरित्र श्रमिकों को यह जाति,” 
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लंपटों तथा गणिकाओं की जाति में बदल जाए...” सुग्रीव के लिए अपना 
आवेश रोकना कठिन हो रहा था, “और जहां तक राज्य की आय की 
बात है---मैं मानता हू कि इस व्यवसाय से भी राज्य की आय बढ़ती है । 
कितु यदि आप आज यह राजाज्ञा प्रचारित कर दें कि दस्यु-वृत्ति भी वैध 
व्यवसाय है, पर अपहृत धन का एक चौथाई राज्य को कर के रूप में देना 
होगा, तो आप देखेंगे कि आपके राज्य की आय अल्पकाल में ही सौ-गुनी 
हो जायेगी । कितु ऐसी आय का हम क्या करेंगे? राज्य को धन की 
आवश्यकता होती है, प्रजा के कल्याण के लिए। प्रजा के अकल्याण से, 
उसके कल्याण के लिए धन एकत्रित करने का तक कितना आत्मविरोधी 
है। धन की शक्ति के साथ, समाज में शोषण की मात्रा भी वढेगी। यदि 
घनी और विलासी यूथपतियों तथा सामतो के द्वारा प्रजा का शोषण 
इतना बढ़ जाएं कि दिन भर के श्रम से थका-हारा श्रमिक अपने अल्प 

पारिश्रमिक से, जब अपने परिवार का भोजन नही जुटा पायेगा, तो वह 
अपने पारिभ्रमिक से मदिरा के दो चषक पीकर ही अपनी चिताओं को 
भूल जाना चाहेगा । उस मदिरा से प्राप्त कर, धन नही प्रजा का रक्त है। 
क्या सम्राठ अपने राज्य के लिए ऐसा घन चाहते हैं ?” 

सुग्रीव रुके तो आवेश से हाफ रहे थे । 

एक क्षण के लिए तो लगा कि वाली भी विस्फोटक मुद्रा धारण कर 
रहे है, कितु दूसरे ही क्षण, जैसे वे सब कुछ पी गये । आरोपित मुसकान के 
साथ बोले, “युवराज की आशकाए काल्पनिक तथा वायवीय हैं। इनसे 
मायावी का अपराध सिद्ध नही होता ।" 

बाली सिंहासन से उठ खड़े हुए। 


सुग्रीव की चिता का कोई अत नही था । रा 

इस जाति का क्या होगा और इस राज्य का ?. जब राजा आंखो देखे 
तथ्यों को अनदेखा करने पर उतारू हो जाएं, तो राज्य को रसातल में 
जाने से कौन रोक सकता है । एक तो वाली स्वयं अहंकारी है; और अब 
उन्हे एक-से-वढकर-एक संगी-साथी मिलते जा रहे हैं। हनुमान ने सूचना 
दी थी कि मायावी ने अपने वचन के अनुसार वाली के थके मन को 
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विश्वाम दिया था। वाली के अपने मधुपान की ही मात्रा कम नहीं थी, अब 
मायावी ने उसे जो सुगधित मदिरा पिलायी थी, वह वाली के लिए 
अभूतपूर्व थी। वैसी मदिरा वाली ने पहले कभी नहीं चली थी . इतना 
डी नही, मायावी ने मदमस्त वाली के अक के लिए एक अनुपम सुंदरी-- 
अलका, प्रस्तुत कर दी थी । वाली की आंखें चौंधिया गयीं। ऐसी सुंदरी 
की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह यक्ष कन्या वाली को 
बानर जातीय स्त्रियों से बहुत भिन्‍न लगी थी। उसका रग-हूप, उसके 
शस्त्र, उसके हावभाव, उसका हेला और भंगिमाए... 
और वाली ने स्वीकार किया कि मायावी से बढ़कर उसका कोई 
'उपकारक नही है। वह मायथावी को अपना परम मित्र मानता है। मायावी 
फिप्किधा में जो चाहे कर सकता है । वाली उसे कभी नही रोकेगा। 
सुप्रीव को सारी कल्पनाए, दुष्कल्पनाओं मे बदलती जा रही थी..,वाली 
के आस-पास, एक-एक कर, मायावी जैसे लोग हो एकत्र होते जा रहे थे । 
वाली को समझाना कठित था कि वे उनके मित्र नही, शत्रु है...रावण कब 
- से इस प्रयत्न में है कि वानरों को मादक पदार्थ उपलब्ध करा सके। उनके 
रलिए विलास के साधन जुटा सकें। रावण के रथों के चक्रों के आग्रे-आगे, 
पहले मादक द्रव्य चलते है। उसके पश्चात दूत, फिर भणिकाएं, अपहरण, 
परस्पर कलह और अंत मे रावण की सेनाए...मायावी के माध्यम से वाली, 
रावण को भी अपना मित्र मानने लगेंगे और फिर रावण से विभिन्‍न प्रकार 
की विलास सामग्रियों की अपेक्षा करेंगे। 
वाली किस प्रकार क्रमशः दुश्चरिंत्रता की ओर बढते जा रहे हैं---यह्‌ 
े उन्हें कोन समझायेगा। वे प्रात: सागर-तट पर उपासना करते हैं। कभी- 
कभार उपवास भी रख लेते है, और थोड़ा-बहुत दान भी करते है। वे स्वयं 
की पुर्णतः धार्मिक व्यक्ति मानते हैं । घामिक व्यक्ति अपने-आपको 
दुश्चरित्र कँसे मान लेगा ! अपने दैनिक कर्म-कांड के पश्चात जैसे उन्हें 
संसार के प्रत्येक दुष्कर्म की अनुमति मिल जाती है। 
तारा भाभी की स्थिति भी इन दिलों विचित्र है। वे देख रही हैं कि 
चाली किस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं; कितु उनके लिए जाति, समाज और 
राज्य संबंधी, वाली की नीतियो की ठीक करते के स्थान पर अधिक 
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महत्वपूर्ण, अपने जीवन से दूर होते हुए पति को वापस अपने जीवन में 
लौटा लाना है। वाली की नीतियो का विरोध कर, उन्हे उपदेश देकर 
अथवा फटकार कर, वे उन्हे वापस नही लौठा सकती । वाली ने इन दिनो 
उनके प्रति जो वितृष्णा दिखायी है, उससे तारा भाभो को सबसे अधिक 
चिता अपनी स्थिति के प्रति हो गयी है... कही ऐसा न हो कि वाली किसी 
अन्य रानी को पट्टमहिपी घोषित कर दें। अथवा, कोई नया विवाह कर, 
नया प्रासाद बनवा--वही जाकर रहने लगें ...पदि को प्रसन्‍त करने के 
तारा के सारे प्रयत्न निष्फल भी हैं और कर्णाजनक भी... 

अगद का विरोध भीतरनही-भीतर घुट रहा है। पिता के सम्मुख, 
चह्‌ कुछ बोल नहीं सकता, कितु किप्किधा में प्रतिदिन घटती घटनाएं 
देख-देखकर, उसका विरोध बढता जाता है। जब घुटन बहुत बढ जाती है, 
तो सुप्रीव के पास आकर मन हलका कर जाता है। किंतु सुप्रीव भी तो 
कुछ नही कर सकते... 


सुग्रीव ने जब-जब अपनी किप्किधा पुरी को देसा था, उनकी पीड़ा असहा 
हो उठी थी...दो पर्वतो के वीच बसी किप्किधा नगरी, कितनी सुदर घाटी 
थी।नगर के मध्य में राज-प्रासाद था। आस-पास मूथपतियों, सामंत्तों, 
सेनापतियों और कुछ घनाढ्य व्यापारियों के आवास थे । उनके मध्य सुंदर 
भार्ग थे। स्थान-स्‍्थान पर उपयन और उद्यान थे। जलाशय ओर नहरें 
थी।. .और जहां ये प्रासाद समाप्त होते थे, वही से निर्धन श्रमिकों की 
घास-फूस और मिट्टी की बनी झुग्गिया आरभ हो जाती थी। न वहा पथ 
थे, न उद्यान, न जलाशय, न नहरें। कड़े के ढेर जैसे कच्चे घरों मे लोग 
रहते थे। किसी ने पर्वत की खोह का सहारा लेकर रहने के लिए ओट कर 
ली थी और किसी ने वृक्ष के तन को अपनी दीवार मान लिया था। न पीने 
के पाती का कोई प्रवध था, न शौच-स्थान के लिए उचित व्यवस्था | किसी 
जोहूड या गढे में संचित चरसाती पानी से वे अपना काम चलाते थे ---उसी 
में नहाते थ, उसी को पीते थे, उसी में अपना खाद्य पदार्थ उब्यालसे थे-- 
यूथपतियों के पशुओं के लिए भी इससे कही अधिक साफ-सुधरे और 
व्यवस्थित आवासो का प्रवंध था। ये श्रमिक तो अपने रहन-सहन से 
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सचमुच वानर थे---मानवों की जाति नही, पशु वानर, शाखा-मृग । 

बाली और उसके मत्रियो का ध्यान मधुशालाओं और मदिरालयों के 
लिए स्थान का प्रवध करने की ओर त्तो गया था, कितु इन मनुष्यों के लिए 
भी उनका कोई कर्तव्य है--यह उन्होंने कभी नहीं सोचा . 

” जब कभी सुग्रीव ने अपने कुछ सामाजिक संगठनों की सहायता से 
उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्त किया, किसी-म-किसी मंत्री अथवा 
यूथपति ने वाली को सुझाव दिया कि यदि वह भूमि किसी सामत के हाथ 
बेच दी जाए, तो उससे राज्य को पर्याप्त आय होगी। इंन श्रमिकों का क्या 
है, वे तो कही भी रह्‌ लेंगे । राज्य की इतनी मूल्यवान भूमि इन श्रमिकों 
को देकर क्‍यों नप्ट की जाए ...और हर बार वाली ने श्रमिकों की खदेड 
कर वह भूमि सामंतों, यूयपतियों अथवा मत्रियों को दे दी। धनिकी के नये 
प्रासाद बने और निर्धनों को अपनी झुग्गियों के लिए नया स्थान खोजना 
पड़ । क्‍या करें सुप्रीव ? वाली कुछ ऐसी संगति में पड़ गये हैं कि ठीक 
स्थिति समझाने वाले को वे अपना शत्रु समझने लगे है... 

सुग्रीव का मन इतना भारी था कि कहीं जाने को इच्छा ही नहीं हुई । 
राजतभा का समय भी निकल गया तो झरुमा ने टोका, "या हुआ है 
आपको ? इस प्रकार मुह-सिर लपेटे क्‍यों पड़े हैं? क्या आपको भी जैठणी 
बाला रोग लग गया हैँ ?" 

सुश्रीव चोंके, “यह जेठजी वाला रोग कौन-सा है ?” 

“जैसे आपको मालूम ही नही !” रुमा सुसकराई, “राजप्रासाद में 
ही नहीं, सामतो के घरों मे भी चर्चा हैं कि जेठजी का रोग आजकल कुछ 
अधिक ही उम्र हैं ।” 
सुग्रीव उठकर बैठ गये, “पर यह रोग हैं कौन-सा--कुछ मालूम भी 
तो हो ?” ै 

रुमा ने उन्हे अपांग से देखा, “क्या सचमुच नही जानते ?” 

नली !” 

“चर्चा है कि जेठजी को नव-कन्या रोय हुआ है; अर्थात्‌ कुछ दिनों के 
पश्चात, नयी कन्या नहीं मिलती, तो सिर-मुंह लपेटे पड़े रहते हैं। किसी से 
बात नही करते, निकट आने वाले को काटने को दोडते है .. 
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“तुमसे किसने कहा ?” मुग्रीव अत्यंत गमीर थे । 

“किसी एक ने नहीं कहा, प्रत्येक जिला पर चर्चा है।” मा फिर 
मुसकराई, “आप राजसभा मे क्या करने जाते हैं, जद आपको इतनी भी 
सूचना नही। इतनी मूचनाएं तो मुझे धर बैठे-बैठे ही मिल जाती हैं। 

सुग्रीव के लिए शैया पर पढे रहना कठिन हो गया । वे उठकर पड़े ही 
गये, “और क्या-क्या सुना है तुमने ?” 

"और ।” इस वार रुमा का स्वर भी गंभीर घा, “और यह कि इत 
दिनों जेठजी का निकटतम तथा प्रियतम मित्र मायावी नाम का राक्षस है। 
कुछ दिनो में वह किप्किधापुरी का यहुत बडा व्यवित बन जाय्रेगा। यदि 
महामंत्री न भी बनाया गया, तो भी मंत्री अथवा महासामंत तो बन ही 
जायेगा।" 

सु्रीव की अवस्था चैंसी ही हो गयी, जैसी राजसभा में वाली के मुस' 
से अपने लिए आरोप सुनकर हो गयी थी...निश्चित रूप से ये सूचनाए 
राजप्रासांद के परिचारक-परिचारिकाओं द्वारा ही प्रचारित हुई होगी... 
सभव है, भावी घटनाओं के विपय मे ये किसी की निराघार कल्पना ही 
हो--यह भी सभव है कि भविष्य का यही रूप हो 

“भाभी से भेंट हुई ?” सुग्रीव ने पूछा। 

“दीदी इन दिनो बहुत अव्यवस्थित है।” रुमा ने उदास स्वर में कहा, 

“वे इन चर्चाओं के विषय में कोई बांत नही करती, कितु लगता है कि उनसे 
भी कुछ छिपा नही है।” 

सुग्रीव को लगा, अब घर मे बैठना सभव नही था । उन्हें वाहुर जाने 
की तैयारी करते देख, रुमा पुनः मुसकराई, “भूल हो गयी, जो तुमसे यह 
सब कह दिया।” 

“इसमे भूल की क्‍या बात है ?” सुग्रीव समझ नहीं पा रहे थे । 
“कुछ न कहती, तो घर पर तो रहते । मेरे निकट तो होते ।” 

सुप्रीव उदास हो गये, “यदि यही गति रही तो स्थायी रूप से तुम्हारे 

निकठ, घर पर ही रहूंगा ।” 


अपने भ्रासाद से निकल, सुग्रीव सीधे हनुमान के घर की ओर चले। उन्होंने 
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शिविका भी नहीं लो, पैदल ही चल पड़े पिछले कुछ दिनों से उन्होंने 
समाज में विभिन्‍न वर्गों के मानवीय संबंधों के विषय मे सोचा था। अब 
उनकी शिविका में चलने की इच्छा नही होती । अपने ही जैसे मनुष्यों के 
कंधों पर सवार होकर चलना, उन्हें पीडा देने लगा था। कभी-कभी बाध्य 
होकर जाना भी पड़ता था...बाध्यता भी कितनी विचित्र थी! बानरों के 
पास यातायात का अन्य कोई साधन ही नहीं था--सम्राट के पास भी 
नहीं । या तो शिविका में जाओ, या पैदल। जबकि सुप्रीव अच्छी प्रकार 
जानते थे कि राक्षसो ने अपने लिए अश्वों के साथ-साथ रथों का भी विकास 
किया है । उन्होंने जल-मार्गों में भी अपनी परिवहन-व्यवस्था इतनी 
विकसित कर रखी है कि लंका से समुद्र पार कर जबुद्वीप में आना-जाना 
उनके लिए उतना ही सरल है, जितना वानरों के लिए पैदल चलना या 
शिविका में आना-जाना। कितु, अभी सामान्य वानर इतना भी नहीं 
जानता कि परिवहन के अन्य साधन भी हो सकते हैं ॥ कितनी बार सम्राट 
से चर्चा भी हुई, कितु वे हर बार यह कहकर ठाल जाते हैं कि वानरो का 
कार्य इन साधनों के बिना भी सुचारु रूप से चल रहा है...अब उन्होंने 
मायावी से मित्रता की है; कितु इस मित्रता के फलस्वरूप या तो वे मदिरा 
चाहेंगे, अथवा अपने नव-कन्या-रोग की औषधि !... 
कितनी पिछड़ी हुई है वानर-जातिं ! पशु-धरातल से थोड़ी-सी ही उठ 
पायी है । भयंकर परिश्रम कर वानर खेती करते है, पशु-पालन करते है, 
अथवा वास्तु-कला का थोड़ा परिष्कृत ज्ञान उन्हे है। कुछ अच्छे प्रासाद 
चन गये हैं; कितु नल तथा नोल जैसे शिल्पी बंधुओं के होते हुए भी, वाली 
ने किसी नदी पर कभी सेतु बांधने की बात नही सोची, ताकि सुविधा से 
नदियों के ऊपर पथ प्रशस्त किये जा सकें...वाली के पास, इन बातों के 
लिए समय ही नही है...शस्त्रों के विषय में भी कितनी विचित्र स्थिति है 
बानरों की। उनके पास या तो दंडघर सैनिक है अथवा गदाधर। वे अन्य 
किसी शस्त्र को जानते हो नही । सारी वानर जाति के पास दस से अधिक 
खड्ग नही होगे; और जो हैं भी, वे आर्य आश्रमों से प्राप्त किये हुए है... 
- यदि हनुमान आये आश्रमों तक नही पहुंचते, तो कदाचित वानर कभी 
खड़््‌ग के दर्शव भी नही कर पाते...शस्त्र राक्षसों के पास हैं, कितु वे ' अपने 
जि 
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ज्ञान-विज्ञान से वानरों की सहायता नहीं करना चाहते, शस्त्र आर्यों के 
पास हैं, कितु उन्हे राक्षसी ने दडकारण्य मे ही उलझा रखा हैँ कि वे वानरों 
तक पहुंच ही न पायें । कभी-कभी सुनने में आया हैं कि अगस्त्य नामक 
किसी आर्य ऋषि ने वातरो के कुछ यूथों को लाभान्वित किया है। कितु 
इसके लिए उन्हें राक्षतों के साथ निरंतर और भयकर युद्ध करना पढ़ा हैं. 

राक्षस ! अपने ज्ञान से पिछडी जातियों की सहायता करने के स्थान 
पर उनका शोषण करने वाला संगठन। सबल द्वारा निर्बल को स्रा जाने 
वाले पशु-सिद्धात पर गवें करने वाली जाति। हिंख शक्ति के दंभ और 
शस्त्रास्त्रों से सपन्‍न जाति। उनके पास गंदा, मूसल, शक्ति, खड़ग जैसे 
सामान्य शस्त्रो के साथ-साथ धनुप-बाण जैसे विशिष्ट शस्त्र ही नहीं, अनेक 
दिव्यास्त्र भी हैं? उनके पास न घन की कमी है, न शस्त्रों की और न 
प्रशिक्षण के अवसरो की । 

«पिता के शासन-काल में तो किसी ने इस दिशा में सोचा ही नहीं 
था। वबानर राज्य के भीतर युद्ध होता नही था । सर्वे-सम्मति से सारी प्रजा 
अपने सम्राट की आज्ञा मानती थी । यदि भूमि अथवा पशुओं को लेकर, 
किसी पड़ोसी गोत्र के साथ कोई सघर्ष हुआ भी, तो उसका निवदारा दोनों 
गोत्रों के मल्‍्लयुद्ध से होता था; और मल्लयुद्ध में वानर वीरों को पराजित 
करना बहुत काठिन था। 

«« कितु होश संभालते ही, सुग्रीव ने राक्षसों को प्रथल होते देखा था । 
बानरो पर उनके भारी पडने का एकमात्र कारण उनके शस्त्र थे। तभी 
स्थान-स्थान से वानरो तथा ऋक्षों के पीडित होने के समाचार आने लगे 
थे। जहा कही अपना स्वार्थ सैधता, राक्षस अन्‍य जातियों के साथ, मँत्रीपूर्ण 
ढग से रहने का नियम अनदेखा कर जाते थे | यदि स्थानीय यूथपति झगडा 
सुलझाने का प्रयत्न करता, तो राक्षस अपने शस्त्रों और दुष्टता के द्वारा 
उसे पराजित कर भगा देते। अनेक घटनाएं सुग्रीव के मन में बहुत ताजा 

और जीवन्त थी, जहा राक्षसों ने वानरो की बस्तियों में आग लगा दी थी, 
या अपने शस्त्रो से उन्हे काट डाला था। उनकी भूमि हथिया ली थी और 
उनके पशु छीन लिये थे। कई स्थानों पर उन्होने वानरो को दास बनाकर 
बेच डाला था। उनकी स्त्रियों का अपहरण कर ले गये थे...और वानरों 
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की ओर से कोई प्रतिवाद सभव नही था। 
सुग्रीव की राजनीतिक समझ राक्षसों के इन्ही आाक्रमणों ने निखारी 
थी। सुग्रीव साफ़-साफ़ देख रहे थे कि वावरो, ऋशक्षों तथा अत्य जन- 
जातियों के क्षेत्रों मे राक्षसों के उपनिवेश बढते जा रहे थे। अपने रहने के 
लिए राक्षस नयी भूमि का संधान नही करते थे---वन नही काटते थे, नये 
खेत नहीं बनाते थे । उनके लिए अन्य जातियों के बने-बनाये ख्रेत छीन 
लेना अधिक सरल था और उन्ही की देखा-देखी, प्रत्येक जाति में राक्षस- 
वृत्ति पनप रही थी। प्रत्येक जाति में अपने राक्षस जन्म लेते थे, जो वाद 
में अन्य राक्षसों का सहयोग प्राप्त कर लेते थे... 
इस आशिक लूट की रक्षा के लिए उन्हें राजनीतिक सत्ता और 
राजनीतिक विधि-विधान की आवश्यकता पड़ती थी | राजनीतिक सत्ता 
की रक्षा के लिए उन्होने सेनाओ का निर्माण किया था, और सेनाओं को 
शक्तिशाली बनाने के लिए अस्त्र-शस्त्रों का विकास किया था । 
उन्हें रोकने का एक ही मार्ग धा--उनके शस्त्रों का सामना। वैसे ही 
शस्त्रों और दिव्यास्त्रों का निर्माण ..किंतु वाली को न सेना मे रुचि थी, न 
शस्त्रों में | राज्याधिकार उन्हें मिल गया था । उनका अहंकार यह स्वीकार 
ही नही करता था कि अपने सारे शस्त्रास्त्रों के साथ भी कभी कोई 
राक्षस, युद्ध में उन्हें पराजित कर सकता है। अतः वे मातते थे कि बलिप्ठ 
व्यक्ति को न सेना की आवश्यकता थी, न कोई अन्य समस्या दिखायी 
पड़ती थी । रावण उनके लिए बहुत दूर की वस्तु था। निकट की समस्याएं 
और थी--पहले तो तारा थी, अन्य सुदरी रानियां थी; और अनेक अन्य 
सुंदरिया थी, जो अभी उनकी रानिया वनी नही थी। पीने के लिए मधु 
था, खेलने के लिए आसेट था। बहुत: मन ऊबा तो अखाड़े में जाकर 
मल्लयुद्ध कर अपने शरीर का आलस्य और मन का अवसाद दूर कर 
आये... * ५ 
और अब आ जुटा था मायावी। जाने वह और क्या-क्या 
करवायेगा !... 


सुग्रीव हनुमान के घर पहुंचे । हुठुमान अकैले नही थे। उनके अनेक मित्र 
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वहा उपस्थित थे, जिनमे से कुछ को सुग्रीव पहचानते भी थे। शेय से 
हनुमान ने परिचय करा दिया। वे लोग किसी ग्रभीर विवाद में जुटे हुए 
लगते थे, जिसने प्रायः सब लोगों में आवेश का संचार कर रसाथा। 
सुग्रीव के आ पहुंचने से विवाद वही-का-वही छूट गया था। न॑ उसका 
निर्णय हो पाया था, न वे लोग उससे मुक्त हो पाय थे । 

“आप लोग अपनी बात चलाइये।” सुग्रीव बोले, “मैं किसी विशेष 
कार्य से नहीं आया । घर मे मन नही लग रहा था, इसलिए किसी साथी 
की खोज में यहां चला आया। मेरा सौभाग्य कि यहां इतने साथी मिल 
गये ।7 

“युवराज !” हनुमान बोले, “हम लोग किप्किघा राज्य--मात्र 
किप्किधा तगरी नही--सपूर्ण वानर-राज्य की शिक्षा-व्यवस्था के विषय 
में बातचीत कर रहे थे। कितनी विचित्र बात है कि हमारा शासन अपनी 
अगली पीढ़ियों की शिक्षा-व्यवस्था के विषय मे सोचता ही नही है। या तो 
पुत्र अपने पिता से थोडा-वहुत ज्ञान अजित कर लेता है, या भअखाड़ों में 
मल्लयुद्ध का अभ्यास कर लेता है। यहां जितने भी शिक्षित लोग हैं, सब 
वानरेतर संस्थाओ में शिक्षा पाकर आये है। मैं आयों के आश्चमों में पढ- 
कर आया हू, फिर भी इधर मुझे एक भी आश्रम ऐसा नही मिला, जहां 
मैं खडग अथवा धनुष-बाण का अच्छी प्रकार अभ्यास कर सकता तैरने 
भौर छोटी-बडी ऊंचाइयीं से कूदने का अभ्यास चाहे जितना कर लिया 
हो। ये नल-नील हैं, जो लंका में जाकर सेतु-निर्माण सीखकर आये है, 
उस विद्या का किष्किधा में सामंतों के प्रासादो मे नालियों के सेतु बनाने 
में उपयोग हो रहा है। हां, नोल खड्ग-युद्ध अच्छा सीख आये है, जिसका 
लाभ कभी हमे भी मिल सकता है। कोई 'अलका' नगरी से विद्या प्राप्त 
करके आया है, कोई उरपुर से। प्रश्न है कि क्या ग्रिने-चुने दो-चार 
व्यक्तियों के विदेशों मे जाकर विद्या-ज्ञान श्राप्त कर आने से कही कोई 
जाति आगे बढी है ? ऐसे न हमारी कृषि में विकास हो रहा है, न उद्योग 

मै, न व्यापार मे, न परिवहन और संचार से, तल शस्त्र-विद्या और युद्ध 
विज्ञान मे--किसी क्षेत्र में भी तो हम रच-मात्र आगे नही खिसके है।” 
सुग्रीव मुसकराए, “तो यह कारण था आवेश का । मै भी सोच रहा 
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था कि आखिर विवाद क्या है...” सुग्रीव र के और कुछ सोचकर बोले, 
“मुझे लगता है, मैं बड़े अच्छे अवसर पर आया हूँ। इस विषय में मेरी 
रुचि भी है, और मैं आपको कुछ सूचनाएं भी दे सकता हूं...”* 

“कैसी सूचनाएं ?” 

"शासन की नोति-संवंधी।” सुग्रीव बोले, "सम्राट के अधिकाश 
मंत्रियों का विचार है कि यदि सारी वानर जाति के लिए शिक्षा की 
सुविधाएं सूलभ हुई, तो यूथपति'का पुत्र ही यूथपति नहीं बन पाेगा । 
जब एक साधारण वानरपुत्र भी सुशिक्षित हो जायेगा, ती अपनी योग्यता 
के बल पर, वह अपने लिए पद माँंग्रेगा । अपने लिए राज्य से कार्य की 
माग करेगा। मंत्रि-पुत्रों, सामंत-पुन्नों, यूथपतियों और सेनापतियों के पुत्रों 
के आरक्षित पद स्थायी नही रह पायेगे। इसलिए शिक्षा के प्रसार की 
कोई आवश्यकता नही है। राज्य के उच्चाधिकारियों के पुत्रों को चुन-चुन- 
कर विद्याध्ययन के लिए अन्य जातियों के आश्रमों और गुरुकुलों मे भेजा 
जा सकता है, ताकि यह कहकर उनके पदों को ओर भी शढता से आरक्षित 
रखा जा सके कि वे विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आये है, अतः 
अधिक योग्य है ।” 

“युवराज ! क्या आपको नही लगता कि यह्‌ स्थिति सारी जाति के 
लिए अत्यंत घातक है ।” नल क्षुब्ध स्वर में बोले, “कुछ व्यक्तियों अथवा 
परिवारों के स्वार्थ को बनाये रखने के लिए एक संपूर्ण जाति को पशुओं 
के धरातल पर जीने को बाध्य करना कहा का न्याय है... !” ये रुक गये, 
जैसे शब्द खोज रहे हों, “शायद मैं ठीक शब्द खोज नही पा रहा हूं... मैं 
यह कहना चाहता हू कि यह अन्याय तो है ही, यह घोर सूर्सता भी है। 
इससे संपूर्ण जाति दुबंल-की-दुर्बल रह जायेगी, और भविष्य में यदि किसी 
दूसरी जाति ने हम पर आक्रमण किया, तो ये उच्चाधिकारी अपने निजी 
स्वार्थो की भी रक्षा नही कर पायेंगे। इनके विदेशी शिक्षा प्राप्त पुत्र 
शत्रुओं के घरों मे उनके जूठे बर्तन धोते दिखायी पड़ेंगे... !” 

“ठीक बात है ।” नील ने अपने भाई का समर्थन किमा, “आज 
स्थिति यह है कि रावण पहले शक्तिशाली राष्ट्रों से निबट रहा है। वह 
शायद यह मानता है कि वानर राज्य उसको मुट्ठी मे है, जिस दिन 


हि 
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चाहेगा, हमे पीस डालेगा । इसोलिए वह इस छात का ध्यान भी र्से दि 
है कि जब तक वह इधर प्र धही बढ़ाता, जब तक बावर जाति भी ऐसी . 
की ऐसी आदिम अवस्था मे बनी रहे। वह मे तो अपने राज्य का ज्ञान- 
विज्ञान इस ओर आने देगा और न आये ऋषियों को ही इस ओर आगे 
बढने देगा । यदि वह मंत्री के ताम पर किप्किधा की राजगभा में भैजेगा 
भी तो विद्वानों को नही, चतुर व्यापारियों को; जो हमे लूटें । वह भेजेगा 
बिलास की सामग्री के उत्पादकों को, और भेजेगा राग्स-सस्कृति के 
प्रचारकों को । और जिस दिन उसे अपने प्रवल विपक्षी आर्यों, सक्षो, देवों 
और गंधर्वों से अवकाश मिला, वह वानर-राज्य के सम्राट, युवराज, 
मंत्रियों, सामतो, श्रेष्ठियों, यूयपपतियों और सेनापतियों को वांघकर ले 
जायेगा और अपनी अश्वशाला में उनसे लीद उठवाने का काये लेगा. ..।/ 
नील रुके तो इतने क्षुब्ध लग रहे थे, जँसे अपने क्रोध में ही रो पहेंगे। 
“ठीक यही स्थिति है . पर मेरे मन मे एक वात और भी है।'' हनुमान 
बोले, “हम मान लें कि राक्षतों अथदा किसी भी इतर जाति का हम पर 
आक्रमण न भी हो, तो भी क्या यह स्थिति हमे भयकर परिणामों की ओर 
नही ले जागेगी ?” हनुमान मे रूककर अपने साथियों की ओर देखा--- 
सब पूर्ण तन्मयता से उनकी बात सुन रहे थे, “यदि हम आपद्धमम के रुप में 
यह स्थिति स्वीकार कर भी लें कि सामान्य वानर अशिक्षित ही रहेगा 
और हमारे शासक विदेशों से ही अध्ययन करके आयेंगे तो भी कुछ 
समस्याएं हमारा ध्यान आकषित करती हैं ।'' हनुमान बोले, “आज विदेशों 
से पढ़कर आये वानर स्वय को अपनी जाति से जोड़ते हैं और उसकी हीन 
दशा देखकर पीडित होते है। इनकी संख्या जब तक कम है, एक प्रकार 
की दुखद स्थिति है; और जब यह संख्या बढ़ जायेगी, एक दूसरे प्रकार 
की दुखद स्थित्ति उत्पन्न होगी । जैसे-जैसे इन विदेश-शिक्षित लोगों की 
सख्या बढती जायेगी, उनका अपना एक पृथक्‌ उच्च वर्ग बनता चला 
जायेगा और उनकी सहानुभूति अप्रनी निर्धन और पिछड़ी हुई जाति से 
कम, अपने वर्ण से अधिक होती जायेगी। न केवल अपनी जाति के लिए 
ने विदेशों होते जायेंगे, वरत्‌ उसके लिए अपने मन में अधिक-से-अधिक 
भुणा सचित करते जायेंगे और अवसर पाते ही स्वय को अपनी जाति के 
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विशेष रूप से स्वच्छ कर पानी का छिड़काव किया गया था। अनेक राज- 
कर्मचारी अब मार्ग की शोभा के लिए प्रयत्तनशील दिखायी पड़ रहे थे... 

सुप्रीव के मन में आया कि वे किसी कर्मचारी से पूछें कि यह सारी 
व्यवस्था किसके लिए हो रही है ? परसों तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं 
थी। बस, कल एक दिन ही वे राजसभा में उपस्यित नही हुए थे। कल-ही- 
कल मे ऐसी कौन-सी राजाज्ञा प्रचारित हो गयी, जिसके कारण इतनी 
हलचल मची हुई है । ऐसा तो वर्ष-भर में कुछ विशेष उत्सवों पर ही होता 
है...कितु अपनी जिज्ञासा को उन्होंने सबत किया। इतनी भी क्‍या उत्कंठा 
कि सभागार तक पहुचने तक की प्रतीक्षा नही कर सकते। वहा जाते ही 
ज्ञात हो जायेगा । 

सभा में पहुचते ही उन्हें बता दिया गया कि एक दिन पूर्व, उनकी 
अनुपस्थिति में सम्राट ने आज महासामत-उपाधि-वितरण समारोह की 
घोषणा की थी...सुग्रीव चकित रह गये | इतने महत्त्वपूर्ण समारोह भी बया 
इस प्रकार घोषित किये जाते हैं, जैसे हाट से कोई वस्तु क्रय कर लानी 
हो...अकस्मात्‌ ही सुप्रीव का ध्यान दूसरी ओर चला गया। ऐसा क्या 
हुआ है कि सम्राट किसी से ऐसे प्रसन्‍न हो गये हैं कि उन्होंने तुरंत उसे 
उच्चतम उपाधि देने का निश्चय कर डाला है...कोन है वह व्यक्ति ? कही 
सुपेण तो नही ? सूपेण सम्राट के श्वसुर है। किप्किधा के सबसे बडे युद्ध- 
वैद्य हैं। ...तारा भाभी को प्रसन्‍न करने के लिए, यह सबसे सरल उपाय 
है, और वैसे भी सम्राट के श्वसुर को महासामंत तो होना ही चाहिए। 
आश्चयं तो यह है कि सम्राट ने उन्हे सम्मानित करने में इतना विलब 
कैसे कर दिया। निश्चित रूप से यह समा रोह सुपेण के सम्मान के लिए ही 
होगा--और कोई व्यक्ति तो इतना महत्त्वपूर्ण लगता ही नही है। फिर 
इतनी त्वरा और किसी के लिए होगी भी क्‍यों ? 

यदि यह प्रयास तारा भाभी को प्रसन्‍्त्र करने के लिए है, तो बड़ा 
सुखद अवसर है। पिछले कितने ही दिनों से ऐसे ही समाचार आ रहे ये, 
जिससे साम्राज्ञी के प्रति, सम्राट की निरंतर वर्धभान अरुचि के प्रमाण 
मिलते थे । यदि अब ऐसा कोई परिवर्तन सम्राट मे आया है कि वे अपनी 
साम्ाज्ञी को प्रसन्‍न करना चाहते हैं, तो यह उनके दाम्पत्य जीवन के लिए 
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अत्यन्त शुभ घटना होगी । 
.. दूसरे ही क्षण सूग्रीव के विचार, वाली के दाम्पत्य जीवन से हटकर, 
अपने कौटुबिक जीवन की ओर मुड्ट गये...कहां तो दोनों भाइयों में इतता 
_स्नेह था...सुग्रीव को अपना शैशव आज भी याद आता है, तो आंखें भर 
आती हैं। शैशव से ही वाली, सुग्रीव से कही अधिक सवल और भोले थे। 
सुप्रीव वार-बार विभिन्‍न प्रकार से हठ करते थे और वाली उनका प्रत्येक 
हृठ मात लेते थे । पिता सदा हंसते हुए कहा करते थे कि यह छोटा, बडे 
को नचायेगा। और वाली प्रसलत होकर कहते थे, "यह मुझे जितना नचाता 
है, उतना ही मुझे अच्छा लगता है।” कितना प्यार था वाली में और 
कितना तेज ! राजनीति से अधिक उनका ध्यान पूजा-पाठ में था। पुजा- 
प्राठ मैं त्ो आज भी उनका उतना ही ध्यान है, कितु वह सात्विकता 
समाप्त हो गयी है। कुछ निरंकुश राज्याधिकार, कुछ शारीरिक बल का 
अहंकार, कुछ चितन का अभाव, और कुछ कामुकता तथा विलास की 
प्रवृत्तियां--क्या से वया हो गये हैं वाली ! बात-बात में दोनों भाइयों में 
मतभेद होता है--जैसे भाई न हों, विपक्षी हों, या विरोधी हो...विरोध 
भी क्रमशः उग्र होता जा रहा है। राजनीतिक मतभेद से कभी-कभी वह 
व्यक्तिगत संबंधों की सीमा मे आ पहुंचता है। पता नही, उसका अंत क्या 


होगा... 


सम्राट के आ जाने पर सभा का वातावरण बदल गया। सभासद अपने- 
अपने नियत स्थान पर आ बैठे । समस्त औपचारिक गतिविधियों का 
पालत किया गया और कार्यवाही आरभ हुई। 

सम्राट की ओर से घोषणा की गयी कि यह भत्यंत्र हप और उल्लास 
का अवसर है कि वानर साम्राज्य ते अपते एक वास्तविक मित्र को पाया 
है और अत्यल्प समय में ही साम्राज्य को इतना लाभ हुआ है कि स्वय 
सम्राट चकित हैं... 

सूुग्रीव ने सिर उठाकर इधर-उधर देखा, कितु सृपेण तो कही 
दिखायी हो नही पड़ रहे थे। अभी क्षण-भर मे उनके नाम की घोषणा होगी, 
तो दे कहां से प्रकट होगे--धरती फोड़कर निकलेंगे कि आकाश छेद 
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कर ,और सभासदों के चेहरों से तैरती हुई सुप्रोव की इप्टि सहसा थम 
गयी । यह मायावी यहां वया कर रहा है? यह इतना प्रसन्‍न दिखायी पढ़े 
उहा है और इतना शूगार करके आया है, जैसे इसी को महासामंत फी 
उपाधि मिलने वाली है... इसको सभागार मे प्रवेश करने की अनुमति 
फिसन दी 
वाली कह रहे ये---''भौर हम न केवल अपने साम्राज्य के उस मित्र 
को अपना सभासद नियुवत करते हैं, वरन उसे महास्तामंत की उपाधि 
प्रदान करते है। आओ, मित्र मायावी !...!! 
सुभ्रीव का मस्तक जैसे किसी वृहद्‌ चऋ के साथ दंधा घूमने लगा था। 
उतकी स्थिति अत्यतत विचित्र हो गपी। शिराओं में सारा रवत जैसे एक 
मार ही सतसनाने लगा था। भुजाएं फडफने लगी थी और उनके शरीर के 
भीतर की कोई ठोस वस्तु जेसे वक्ष फोड़ बाहुर तिकल जाता चाहती भी... 
सुग्रीव की दृष्टि अवायास ही अगद पर जा टिकी । अंग्द जाने गया 
सोचकर, अपने स्थान पर खड़े हो गये थे। उनका चेहरा असाधारण रूप 
से रक्तिम हो उठा था। उनको आंखों में जड़-शूल्यता का ऐसा भाव था, 
जैसे वे उन आखो से सम्राट और सभासदों को न देख, किसी भूत को देख 
रहे हो प्राय अचेतावस्था मे उन्होंने अपने होठों पर जिल्ला फेर उन्हें 
गीला किया। कुछ कहने के लिए उनके होठ फड़फड़ायें, पएर उनसे शब्द 
नही फूटे। फिर उनकी आखें जैसे कांप गयी और वे भहराकर अपने 
आसन पर बैठ गये ; 
सुप्रीच मे अपनी आखें सिहासत की ओर फेरी---वाली ने अपने हाथों 
से मायावी के कठ में माला प्रहनाकर, उस्ते महासामंत की प्रतिष्ठा 
भअ्रदाव की । 
सुग्रीव का मुंह कसैला हो गया। मन वितृष्णा से आप्लावित हो 
जठा। जी में आया, अपने आसन से उठे और तुरंत बाहर चले जाए। क्या 
करेंगे वे युवराज की उपाधि छारण करके, जद उनको शासत की नीतियों 
और हृत्यो के सबंध में बोलने का ततिक-सा भी अधिकार नहीं है। क्या 
करेंगे वानर-सझ्नाट की राजसभा में उपस्थित रहकर, जब उनकी आाखों 
के सम्मु्त अपराधी को महासामंत्‌ की पवित्र उपाधि से विभूषित कर, 
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उसके कंठ में मालाए पहनाकर उसका अभिनन्दन किया जायेगा । 
ह कितु, दूसरे ही क्षण मन ने कहा, वे सब बाद की बातें हैं। इस समय 
सो वे शासन का अंग है, युवराज पद के अधिकार और कतेब्य--दोनों को 
ही वे धारण करते है । भासन के प्रत्येक निश्चय और कृत्य में वे भागी हैं। 
उसका दायित्व उन पर भी है। अत" अपना विरोध प्रकट करने का यही 
क्षण है। समय पर मौन रहकर, बाद में आलोचना करते फिरना मूर्सता 
भी है और कायरता भी । 

मायावी ने लौटकर अपना आसन भी ग्रहण नहीं किया था कि सुग्रीव 
“उठकर खड़े हो गये । 

वाली की दृष्टि सहसा खड़े हो गये सुग्रीव पर पडी--सुग्रीव के चेहरे 
पर जो भाव थे, वे उनके मन की स्थिति की स्पष्ट घोषणा कर रहे थे। 
और वाली समझ रहे थे कि सुग्रीव के मन के भाव मधुर नही थे । वाली 
का चेहरा भी तमतमा गया, किंतु स्वयं को मर्यादित रखने की वाली मे 
अद्भुत क्षमता दिखायी । 

“युवराज महासामंत को बधाई देना चाहते है 7” वाली ने मुसकान 
का मुखौटा पहन लिया, “किंतु उसके लिए अभी समय नहीं आया। सबसे 
पहले हम स्वयं बधाई देंगे।”” 

“नही, सञ्लाट !” सुग्रीव के कठ से चौखता हुआ स्वर निकला, “मैं 
सम्लाट के विचारार्थ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं; और सम्राट 
द्वारा बधाई दी जा चुकने के बाद आपत्ति के लिए कोई अवकाश ही नहीं 
रहता ।” ई 

“कैसी आपत्ति ?” वाली का कोँ अपना आभास देने लगा था। 

“महासामत अथवा ऐसी कोई भी महत्त्वपूर्ण उपाधि देने से पूर्व सम्नाट, 
युवराज, राजकुमार तथा मंत्रियों मे विधिवत इस पर विचार होना 
चाहिए था, किंतु मायावी को यह उपाधि भप्रदान करने से पूर्व सम्राट ने 
किसी से कोई विचार-विमर्श नही किया । यह नीति-विरुद्ध है... !” 

बाली का स्व॒र मुखर क्रोध लिये हुए था, “और युवराज का इस 
अकार राजसभा के उत्सवो में बाधाएं प्रस्तुत कर, सम्राट का र 
करना नीति के भी विरुद्ध है और मर्यादा के भी ।” 
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"सम्राट !” सुग्रीव जैसे अपने आपको भूल गये, "एक अपराधी को 
महांसामत की पवित्र उपाधि देकर, आपने मर्यादा का जो हनन किया है, 
वह अपने-आप में अपराध है ..” 

“युवराज !” वाली दहाड़कर बोले, “अपनी सीमा का ध्यान रखो । 
सम्राट को पूर्ण अधिकार है कि वह थ्रुव॒राज को पदच्युत कर, नये युवराज 
का अभिषेक कर दे । हमें बाध्य मत करो कि हम तुम्हे सम्नाट का अपमान 
करने के अपराध में युवराज के पद से च्युत कर, कारागार में प्रतिष्ठित 
कर दें।” 

अपने भावेश में भी सुग्रीव को यह समझने में विलब नहीं हुआ कि 
इस वार उनका मुख खुलते ही वाली अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणत 
कर देंगे...वाली को ऐसी चुनौती देने का निश्चय वे तव ही कर सकते हैं--- 
जब वे पहले यह निर्णय कर लें कि अब उन्हें शासन मे नहीं रहना है और 
शासन के क्रोध का जोखिम भी उठाना है...कितु क्या उसका समय आ 
पहुचा है ?...अभी तो वे युवराज के सम्मानित तथा अधिकारपूर्ण पद पर 
है। शासन की कोई बात उनसे गुप्त नही रहती । पग-पग पर वे सम्राट को 
रोकते हैं, उनकी नीतियों को सुधारने का प्रयत्न करते है, तब यदि वे 
शासन को सामान्य-जन के कल्याण की ओर प्रवृत्त नही कर पाते; तो यदि 
वे शासन छोड़कर अलग हो जाए, तब वे सामान्य वानरों के लिए क्या कर 
पायेंगे ?...शासन के भीतर रहते हुए, यदि वे शासन की नीति का विरोध 
करते हैं, तो उसे विचार-विमर्श या वाद-विवाद कहा जा सकता है। शासन 
के बाहर से वे उसका विरोध करेंगे तो उसे विद्रोह माना जायेगा । उससे 
वे किसी का कोई लाभ कर पायेंगे मा नही, कहना कठिन है, कितु अपनी 
हानि वे अवश्य कर लेगे... 


सुग्रीव अपने स्थान पर बैठे रहे ! उनकी खुली आखो के सम्मुख जैसे कोई , 
छामा-नृत्य हो रहा था। वे उसे देखते हुए भी नही देख रहे थे । लगता था, 
जैसे कुछ छायाए उठती हों, कुछ करती हो, और अपने स्थान पर बैठ जाती 
हों। सुत्रीव उनकी भाकृतियों को देखते हुए भी पहचान नहीं रहे थे, उनके 
शब्दों को सुनते हुए भी समझ नहीं रहे थे । 
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यह प्रतिभासित छाया-नृत्य सुग्रीव की आंखो के सम्मुख से तब विलीन 
हुआ, जब उपाधि-वितरण-समारोह संबंधी कार्यवाही समाप्त हो जाने के 
थश्चात सम्राट के विचारार्थ अन्य विपय रखे गये । 

पहला समाचार नगर कोटपाल की ओर से था कि कल, एक दिन के 
भीतर, नगर में से अलग-अलग स्थानों से चार कन्याओं के अपहरण के 
परिवाद प्राप्त हुए है। नगर के प्रवेश-द्वार के रक्षकों के नायक का कहना है 
कि कल एक भी कन्या नगर से बाहर नही गयी है, सयोग से कल दिन 
भर में कोई पालकी भी द्वार से बाहर तही गयी, जिससे संदेह किया जा 
सके कि उसमें कोई कन्या छिपाकर ले जायी गयी होगी। नियमतः 
नगरद्वार से आनें-जाने वाली पालकियो को वे भली भ्रकार देखते है, करितु 
. कल कोई पालकी बाहर गयी ही नही... 

सुग्रीव के कान खड़े हो गये। उन्होंने मायावी को देखा, वह बड़ा 
तटस्थ-सा बैठा उस समाचार को सुन रहा था। सुग्रीव की दृष्टि अगद की 
ओर गयी। अंगद कुद्ध दृष्दि से मायादी को घूर शहा था...तो अंगद को भी 
भागावी पर ही सदेह था...बहुत संभव है कि एक ओर मायावी, वाली का 
विश्वासपात्र बनकर महासामत की उपाधि का गौरव प्राप्त कर रहा हो 
और दूसरी और अपनी दस्यु-वृत्ति का विस्तार कर रहा हो । उधर 
कोटपाल, अपराधी की खोज में आकाश-पाताल एक कर रहा होगा, और 
इंधर यह महासामंत की उपाधि से मंडित, कितना सुरक्षित बैठा है यहां । 
कोई इसकी और अंगुली भी नही उठा सकता... 

“यदि द्वार-रक्षक कहते हैं कि कन्याएं नगर से बाहर नहीं गयी, तो 
वे नगर में ही होंगी ।” वाली कह रहे थे, "उन्हें खोजो ।” 

“सम्राट ! कल दिन भर हम नगर में सोजते रहे हैं।” कोटपाल ने 
सिर शुकाकर निवेदन किया, “जहां-जहां हमें खोज करने का अधिकार 
है, वहा दे नही हैं। यदि वे नगर केः भीतर ही हैं, तो संभवत: उन भवनों में 
होंगी, जहा सोज करने का अधिकार हमें नहीं... 

#डीक है। ठीक है ।” समझाट ने कोटप्रल को बात बीच में हो काट 
दी, “सोज होती रहनी चाहिए।” 

सम्माट दूसरे कामों को ओर उन्मुस हो गये । 


/डव 
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सुग्रीव का मन हुआ, एक बार गला सोलकर हसें--न्याय के इस 
नाटक का अर्थ क्या है ? कोटपाल स्पप्ट शब्दों मे कह रहा है कि अपहृत 
कन्याएं कुछ उन शक्तिशाली और महासपन्न लोगो के भवनों में छिपाई 
गयी है, जहा खोज करने का अधिकार कोटपाल को नहो है, और सम्राट 
कहते है कि खोज होती रहनी चाहिए...सुग्रीव के मन की विचित्र अवस्था 
थी--वे समझ नहीं प। रहे थे कि हसे या रोयें, वाली पर ऋूद्ध हो, या उन 
पर दया करें। 
“कोई नया प्रस्ताव अथवा निवेदन ?” सुग्रोव केः आत्म-चितन से 
वाली का स्वर टकराया । 
सुग्रीव खड़े हो गये । 
“युवराज को फिर कोई आपत्ति करनी है वया ?” वाली ने कटाक्ष 
किया। 
सुग्रीव के मन मे आया कि गदा उठायें और वाली के सिर पर दे 
मारें। ऐसा अपमान ! किस स्तर पर उतर आया है यह व्यक्ति ! 
"नही !” सुग्रीव भारी प्रयत्न कर कह पाये, “एक नया प्रस्ताव है।” 
“व्यापार-संबंधी ?” वाली पूछ रहे थे--अर्थात प्रस्ताव के विपय मे 
जाने बिता, वे उसे प्रस्तुत भी नही होने देंगे। 
“नहो ! शिक्षा-संवधी ।” 
“प्रस्तुत करो ।” 
आर्थात्‌ वाली मानते थे कि ऐसा प्रस्ताव उनके लिए हानिकारक नही 
होगा। पा, 
सुग्रीव ने स्वयं को सयत किया । उनका प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण या । यदि 
उनकी किसी भंगिमा के कारण सम्राट ने उसका विरोध किया, तो सपूर्ण 
वानर-जाति का अहित होगा ।...सुग्रीव को सावधान रहना होगा 
एक निरीह-सी दृष्दि सुग्रीव ने समासदों पर डाली और बोले, “हम 
सब जानते हैं कि बच्चो की शिक्षा-व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। 
उससे अगली पीढी का निर्माण होता है, ओर किसी जाति, समाज या राष्ट्र 
के भविष्य का निर्माण उसकी अगली पीढी ही करती है ।” सुग्रीव ने क्षण 
भर के लिए रुककर वाली को ओर देखा । वाली के चेहरे पर स्पष्ट अरुचि 
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थी। कितु, उससे क्या ? बोलना तो था ही, "हम सब यह भी जानते है कि 

संपूर्ण वानर-जाति से अपनी अगली पीढ़ी की शिक्षा की कोई व्यवस्था नही 

की है। सम्राद से निवेदन है कि वे राज्य मे एक स्वतत्र शिक्षा-विमाग की 

स्पापना करें, जिस पर सपूर्ण जाति की शिक्षा-व्यवस्था का दायित्व हो ।” 
सुग्रीव चुप हो गये | सभा मे मौन छा गया । 

वाली ने अपनी दृष्टि इधर-उधर घुमायी और पूछा, “और कोई 
मत ?/ 

सम्राट का मुंहलगा मंत्री कटाक्ष उठकर खड़ा हो गया, "सम्राट ! 
इस विपय में मेरी भी कुछ शचि है, इसलिए मैं भी इस विषय में सोचता 
रहा हू। राजकुमारों, मंत्रियों, सामंतों, यूषपतियों, सेनानायकों इत्यादि 
कुलीन लोगों की सतानों की शिक्षा-दीक्षा की बात तो मेरी समझ में आती 
है। सभव हो तो उनके लिए किप्किधा में कोई पाठशाला खुलवा दी जानी 
चाहिएं। कितु कृषक, श्रमिक और सामान्य-जन का पुत्र शिक्षा पाकर क्या 
करेगा ? पा भी गया तो वह मंत्री बनेगा कया ?” 

कटाक्ष उपहासपूर्ण भटद्दी हसी हंसा। सुग्रीव कुछ कहते, उसके पूर्व ही' 
तमतमाये हुए अंगद उठ खड़े हुए, “सम्राद से निवेदन है कि भुझे भी अपना 
पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मिले ।/ 

“बोलो ।” 

“यदि मन्नी कटाक्ष यह समझते है कि केकल मंत्री बनने के लिए ही 
शिक्षा आवश्यक है और अव्य लोगो के लिए अनावश्यक, तो मेरा उनसे 
स्पष्ट मतभेद है /” अंगद अपना आवेश छिपा नही पा रहे थे, “किसी भी 
जाति की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसका एक-एक सदस्य सुशिक्षित 
हो। पदि वे समझते हैं कि साधारण वानर का, पशु के समान ही जीना 
उचित है, तो वे भूल जाते है कि पशुपालन के लिए न्नी शिक्षा से अधिक 
उपयोगी नाठी होती है। ऐसी स्थिति मे हमारे मत्रियों की शिक्षा की भी 
कोई आवश्यकता नही है ।” अंगद ने दाज़ी को ओर देखा, "सम्राट से मेरा 
निवेदन है कि चे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की नीति को राजकीय 
पर मान्यता दें जौर उसके लिए व्यवस्था करें। आज हमारी जाति 
देवों, आयों, राक्षसो, यक्षों आदि से पिछड़ी हुईं है, तो उसका 
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कारण हम में शिक्षा का भमाय है। अस्प जातियों हो सामास्य स्थवि भी 
हमारे विद्वान मंवियों से अधि, मनी जानि शो हित समझता है।7 मद २ 
मा स्वर ऊषा उठा, “मेरा मिवेदत है कि मप्ताट मा दाविए मुदरशाज शो 
गौयें कि ये समुसित शिक्षा त्री विस्तूष् झखरथांकी गोजा बनाएं मभौर 
समझाट मे विदाराध प्रस्तुत बे !/ अगर से अपना स्पात परदुचे जिया । 

“कोई ओर विधार २” याती में पुनः पुष्ठा । 

“यदि संग्राद तथा अस्य सभागरी शो कोई आपशि स की, हो हैं भी 
बुछ बना घाटुगा !” मायावी भपने रपघास पर उठकर सादा हो एदा । 

बाली के भेहरे पर उत्लाग प्रफ्ट हुमा, असे रिसी गंभीर समस्या का 
समाधान मिस गया हों, "महायरामत साथावी अपना सत्र प्रस्तुत कटें॥ 
समपझाट और सभागद उनके विघारी की उत्कदायूरक प्रतीा पर रहे है । 

मायावी मुगफराण ओर अत्यरगा! महज रबर में बोला, “गएाट ! मैं 
ग्रुवराज सुप्रीय और राजनुमार अगद, दोनों में ही गहुमा है कि रिगी भी 
जाति या राष्ट्र डी उन्ति के लिए शिक्षा बहुत आपस्यक है ।'' बह ररा 
और,पटरे पर हसकी-गी धबराहुद सावर बोला, “सफाद ! सुझे शमा 
करें। मैं जाति मे यानर नहीं हैं। इसलिए अपनी बाग गहने में घोड्ा दरता 
हूं । कही यह ने समझा जाएं कि यानर न होने के गारण, मैं यानरों का 
हित नहीं घाहता। बिनु, आपने मुझे अपना सभागई निगुतत कर जो प्रेम 
और सम्मान दिया है, उगसे मेरा कर्तव्य हो जाता है झि मैं अपनी बुद्धि के 
अनुमार यानरों के हित की बात यहू ।/ 

“महासामत निर्भय होकर कहे ।” यासी बोले, “हमसे आपके फिर 
जानफर प्रसन्नता होगी 4” 

“सम्राद !” मायावी बोला, "शिक्षा से मेरा कोई विरोध नहीं है, 
'कितु आप जानते हैं कि यानर-राज्य निर्धव राज्य है। वह सपन्‍न रामज्यों के 
विलासों को अगीकार नही कर सकता । आप जानते हैं कि शिक्षा कोई स्पापार 
नही है, जिससे राज्य फी आय बढे। यह एक ऐसा विभाग है, जिसमे 
व्यय ही व्यय है। और अनेक वार ऐसा भी होता है कि जिन आचार्यों को, 
राज्य अपना धन व्यय कर नियुक्त करता है तथा जिनकी आजीविका का 
अबंध करता है, वे आचार्य विश्वासधात करते हैं और शासन का साथ नही 
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देते। अनेक बार शासन की मिन्‍दा कर वे अपने विद्याथियो को भी विद्रोह 
का पाठ पढ़ा देजे है। ऐसी स्थिति मे शासन बडी विकट स्थिति में फसल 
जाता है। बह अपने ही धन से अपने काल का पोपण करता है--जिसे न 
वह उगल सकता है, न तिगल सकता है।” एक क्षण के लिए रुककर 
मायावी श्रोताओं पर अपनी बात की भ्रतिक्रिया देखता रहा और पुनः 
बोला, “सम्राठ से मेरा निवेदन है कि जब तक वानर-राज्य सपन्‍न नही हो 
जाता, तब तक ऐसे व्यय-साध्य विलासों का बोझ अपनी निर्धन जाति पर 
मे डालें। हां, प्रशासन चलाने के लिए कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़ेगी । उतने लोगो की शिक्षा का प्रबंध लंका में सुविधा से 
किया जा सकता है। मुझे आशा है कि लंका के राजाधिराज अपनी 
सद्भावना के का रण, इतने थोड़े-से लोगों की शिक्षा का नि.शुल्क प्रवध 
कर देंगे।” 
मायावी के बैठने की देर थी कि अंग्रद पुन. खड़े हो गये, “सम्राट 
यदि प्रजा के कल्याण-कार्यों पर राज्य का धन व्यय नहीं किया जाना है, 
ती अ्रजा पर कर लगाने का शासव को कोई अधिकार नही है। राज्य की 
समस्त आय इसलिए है कि उससे जन-कल्याण का कार्य हो सके | वहू किसी 
अ्रेष्ठि की पूंजी नही है, जो केवल लाभाजं॑न के लिए ही लगायी जायेगी। 
यदि हमारे चितन की यही दिशा रही कि प्रजा पर व्यय नहीं होना 
चाहिए, तो सम्राट मुझे यह कहने की अनुमति दें कि फिर शासन की कोई 
आवश्यकता नही है। शासन का मूल घ्येय प्रजा का कल्याण है, यदि वह्‌ 
यह नही कर सकता, तो फिर शासन की भी कोई आवश्यकता नही है।” 
“सम्राट ! यह राजद्रीह है।” मंत्री कटाक्ष अंगद की वात के बीच में 
ही उठ खड़ा हुआ, “मेरा निवेदन है कि ध्यान दिया जाए कि राजकुमार 
को ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है, अन्यथा अनयथें हो जाएगा।” 
अब सुग्रीव को उठना हो पड़ा, “सम्राट ! मैं राजकुमार से सहमत 
हूं, और मदि मंत्री कटाक्ष का संकेत मेरी ओर था कि मैं राजकुमार में 
राजद्रोह की भावना भर रहा हूं, तो निवेदन है कि यदि राजकुमार ऐसी 
बातें मुझसे सीख रहे हैं, तो मैं स्वयं पर यवें का अनुभव करूँगा। यह 
राजद्रोह नही, शासन का सत्य है। सत्य बोलना गौरव का विषय है, रे 
रद 
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अपराध का नहीं। सम्राट को उचित परामश्श देना प्रत्येक सभासद का 
कतंव्य है। उचित परामर्श न देने वाले सभासद या तो अयोग्य हैं अथवा 
छली...! ५ 

“बरुवराज अपने विषय पर आयें !” वाली का स्वर शुप्क था । ड् 

“मेरा मतव्य यह है सम्नाट !” सुग्रीव सभले, “कि राजकीय आय का 
सदुपयोग प्रजा के कल्याण मे व्यय हो जाने में है, और दूसरी बात यह है 
कि प्रजा की बौद्धिक जागरूकता और बुद्धिवादियो की स्वतश्नता को 
राजद्रोह का पर्याय मात, उनसे शत्रुता पालना अत्यन्त विपैली चितन- 
पद्धति है। अपने स्वार्थ के लिए शासन की अनुचित नीतियों की प्रशंसा 
और प्रचार वौद्धिक अपराध है। बिका हुआ बुद्धिजीवी अत्यन्त घातक 
जंतु है। अत. सम्राट का कतेंव्य है कि निर्भीक तथा स्वतंत्र चितन करने 
वाले बुद्धिजीवियो को न॑ केवल किव्किधा मे आश्रय दें, धरन्‌ उतका पूर्ण 
सम्मान करें। आरयों की उन्‍तति का मूल कारण उनके ऋषि हैं, सम्राट 
नही। बुद्धिजीवियों से भयभीत हो, उन्हें क्रय करने का प्रयत्न भी उतना 
ही राक्षसी है, जितना उनकी ह॒त्याएं करने का । रावण की बुद्धिजीवियों 
के दमन की नीति न राक्षसों का उत्थान है, न संसार का कल्याण । उस 
नीति को अंगीकार करना किसी भी जाति के लिए आत्मघाती होगा...” 

“बरुवराज यदि अपनी बात कह चुके हो, तो अपना व्याख्यान समाप्त 
करें।” वाली ने सुग्रीव की टोक दिया, “रावण की निन्दा सुनने में हमारी 
कोई रुचि नही है।” 

पूरी शक्ति से आत्मनियंत्रण का प्रयत्त करने थर भी सुग्रीव स्वय की 
हत्‌प्रभ होने से रोक नहीं सके । बड़ी कठिनाई से कह पाये, "अपनी बात मै 
कह चुका ।” 

“अब सम्राट का निर्णय !...” मायावी मुसकरा रहा था। 

“पैशिक्षा आवश्यक है ।” वाली बोले, “इसलिए भावी प्रशासकों को 
चुनकर शिक्षा के लिए लंका भेज दिया जाए। किप्किधा का वानर-राज्य 
शिक्षा-सस्थानों का व्यय उठाने तथा बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता की 
चुनौतिया स्वीकार करने में अभी असमर्थ है ।” 

बाली मिहासन से उठ खड़े हुए । 
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वाली को स्वयं अपने-आप पर आश्चर्य हो रहा था कि राजसभा मे उन्होंने 
सस्‍्वये को इतना सयमित कैसे रखा । संयम उनके स्वभाव में नही था। इन 
दिनों तो अपने मन में आयी बात का विरोध वे सह ही नही पाते थे। प्रत्येक 
मत-बैभिन्‍्न्य उन्हें अपना विरोध लगता था, और प्रत्येक विरोध अपना 
अपमान । वाली अपना अपमान नहीं सह सकते, इसलिए वे मतभेद भी 
नही सह सकते । मत़भेद की गध पाते ही शरीर का सारा रक्त जैसे उनके 
* मस्तिष्क की ओर दौड़ने लेगता है, सोचने-समझने की शक्ति समाप्त हो 
जाती है । मन में आवेश उबलने लगता है, और हाथ गदा पर चला जाता 
है। फिर तो आंखों को घ्वस-ही-ध्वस दीखता है--विनाश-लीला। और 
वाली के मन में आता है कि अपनी गदा तथा पैरों के आधात से सारी 
पृथ्वी को चूर्ण के एक ढेर मे बदल दें... 
आजकल उनका सबसे अधिक विरोध सुग्रीव ही करने लगा है। कोई 
भी तो ऐसी बात नही होती, जिस पर वे दोनों भाई सहमत हो सर्के। 
मतभेद भी सैद्धातिक--उससे व्यक्तिगत विरोध भी उभर ही भाता है... 
और वाली को उससे भी अधिक पीडामय आश्चर्य होता है, अंगद को 
लेकर। दिन-प्रतिदिग अगद उनसे दूर होता जा रहा है। पुत्र अपने ही 
पिता से दूर होता जा रहा है। दूरी भी कँसी--असंपर्क की नही, विरोधी 
दिशा की ! 
वाली को लगता है, कि यह सारा विरोध मायावी के कारण है। 
सु्रीव और अंग्रद, दोनों ही चाहते थे---ओऔर कदाचित आज भी चाहते हैं 
कि मायावी को बंदी कर, उसे दंडित किया जाये :' और मायावी है कि 
बाली के थके हुए मन को विश्वाम देता है ..,.सहसा वाली के लिए सारी 
सृष्टि विलीन हो गयी। मस्तिप्क में एक ही वात बार-बार ध्वनित हो रही 
थी--थके मन का विश्राम । आंखों के सम्मुख एक ही रूप था---अलका- 
वाली का शरीर तपने लगा। मन में वार-बार ऐंठन होने लगी ।...उन्‍्हें 
लगा, जैसे दे असीम शून्य में खड़े हैं । दसों दिशाओं में कुछ भी नहीं है, 
बस शून्य-ही-शूल्य । और वाली का शरीर साधारण शरीर न हो--- शिराओं 
में जैसे आग-ही-आग भरी है और कोई उनकी शिराओं को, दो छोरों से 
पकड़कर खीच रहा है--शिराएं हैं कि न स्वयं को ढील पाती हैं, न टूट दी . 
जु 


धि 
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पाती है। ..और सामने खडी है अलका--दो हाथो को दूरी पर। वाली 
हाथ बढ़ाये तो यह यक्ष-कन्या उनकी भुजाओं में आ जाए । वह शीतल जल 
का रूप है। वाली जानते हैं कि उसे अपनी भुजाओं में पाते ही, शिराओं में 
बहती हुई आग, मद मे बदल जायेगी । त्तनी, खिची, टूटी हुई शिराएँ-- 
बाद्य-यत्रों के तारो के समान झकारने लगेंगी। मन की जलन अमृत हो 
जायेगी ।.. पर वाली जैसे ही अलका की ओर हाथ बढ़ाना चाहते है, सुग्रीव 
और अंगद कही से प्रकट हो उन्हें टोकने लगते है... 
वाली का मस्तिष्क झनझनताने लगा...उनकी भूकुटियां तन गयी और 
हाथ ने सचमुच गदा उठा ली--इस सुग्रीब को मार्ग से हटाना ही होगा, 
और स्वय न सुधरा तो अंगद को भी ।...वाली का मत्र बार-वार कहता है 
कि सब उनके सुख के शत्रु हैं। कोई नहीं चाहता कि वे सुखी हो। उनके सुख 
के लिए तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। जो सुख उन्होने स्वयं अपने 
लिए प्राप्त किया था, वे लोग उसे भी छीन लेना चाहते है। कोई उनका 
अपना नही है--न भाई, न पुत्र । न पत्नी...तारा भी नही ।...वाली के 
मन में वितृष्णा जागी। तारा ! कब तक वे तारा से ही बंधे रहें । तारा 
चाहती है कि वाली उससे पहले के ही समान प्यार करें--और थाली 
तारा का स्पर्श भी करते हैं, तो कोई उनके मन को शूलोयुक्त गदा से कूटना- 
पीटना आरंभ कर देता है...तारा की आकृति देखते हो उनका हृदय एक 
विराट शिला के समान भारो हो जाता है... 
सहसा वाली को लगा, सोचते-सोचते जैसे उनका दम घुट रहा है। 
दायु अपनी वायवीयता छोड़कर जैसे ठोस हो गयी है ।...अब वे रुक नही 
सकते। उन्हें दो में से एक काम करना ही होगा--या तो वे सुश्रीव और 
अंगद की हत्या कर देंगे या फिर बे अलका को अपनी भुजाओ में बाधकर 
सारे संसार को भूल जायेंगे । 
वाली उठ खड़े हुए। 
“क्या हुआ, प्रिय ?? 
दारा अभी तक सोयी नही थी । बाजी के जबड़े भिच गये---पह चुडैल 
भी बैठी चौकसी करती रहती है।...उन्हे लगा, यदि वे तत्काल ही वहा से 
हट न गये, तो आज यहां कुछ अधटनीय घट जाएगा। 
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वे तारा की वात का उत्तर दिये बिना ही द्वार की ओर बढ़े । 

“कहा जा रहे है, स्वामी ?” तारा ने पुनः पूछा । 

“तुम सो रहो ।” 

बहुत चाहने पर भी वाली अपनी खीझ छिपा नहीं पाये। अपने स्वर 
को कठो रता से वे स्वयं घबरा गये । रुकना असभव था। द्वार खोलकर वे 
बाहर मिकल गये । 


रात चांदनी थी, कितु पथ सूने थे । एकाकी वाली चुपचाप उन्मत्त व्यक्ति 
के समान बढ़ते जा रहे थे। परिचारकों, द्वारपालों तथा दंडघरों को 
रोपपूर्वक, साथ आने का निषेध कर, वाली अकेले ही प्रासाद की सीमाओं 
में बाहर निकल आये थे ।...थोड़ी ही दूर चलने पर वाली को लगा, रात 
की शीतलता, चादनी तथा खुली हवा ने उनके उत्तप्त मस्तिष्क पर जैसे 
चंदन का लेप कर दिया था। उनका मस्तिष्क, जो किसी हिल्ल पग्मु के समाव 
अब तक केवल चिधाड़ रहा था, और सामने आयी प्रत्येक दस्तु वर झप्ठ 
पड़ता चाहता था, अब जैसे उस जड़ावस्था से निकन्चअऋद दुछ अतुमूति- 
प्रवण भी हो गया था। वह समझ रहा था कि मृथ् की भी दुक अनुमूति 
होती है। आखों को कोई दृश्य अच्छा भग सकता है, झाों शो कोई मब्द 
और हाथो को कोई स्पर्श ...जैसे-जैसे वाली के प्र बदतर के घर के निकट 
पहुच रहे थे, सुख की वायवीय अनुभूति दादी के न्‍द में आकार ग्रह 
करती जा रही थी। वाली की आंखें केदट #हकर को देखना चाढ़ती थीं। 
कान केवल अलका का स्वर सूतना ऋट्रे ८ कर शरीर कवच अचक: 
का स्पर्श । 
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और उसका अभिप्राय क्‍या है, एक वार फिर से उनके शरीर का सारा 
रक्‍त उनके मस्तिष्क मे समा गया । मति वश मे नहीं रही | वे आविष्टा- 
वस्था में थे । उतके हाथ बढ़े--एक हाथ ने परिचारक की गरदन को पीछे 
से पकड़ा और दूसरे हाथ ने उसकी कटि को थामा। एक ही झटके में 
परिचारक के पैर भूमि से उठ गये । वाली ने उसे अपने सिर से ऊपर उठा- 
कर, हवा में तीन-चार चक्कर दिये और फिर पूरी शक्ति से दूर फेंक 
दिया। पलटकर यह भी नही देखा कि वह कहा गिरा है । 
वाली ने घर के भीतर प्रवेश किया और सीधे अलका के द्वार पर 
पदाघात किया। द्वार भीतर से बंद था, कितु प्रकाश की किरणें बाहर से 
भी भासित हो रही थी। 
“कौन है ?” भीतर से अलका का स्वर सुनाई पड़ा। 
“मैं हू वाली । द्वार खोलो।” और बिना प्रतीक्षा किये वाली निरतर 
द्वार धड़घड़ाते चले गये, “द्वार बंद क्यो कर रखा है ? खोलो ।” 
प्रत्यक मिमिप के साथ वाली का कोध बढ़ता जा रहा था ।...वाली 
को रोका गया, एक साधारण परिचारक के द्वारा--“भीतर जाने की 
अनुमति नही है।” ऊह ! एक तो वाली का अपमान ! और दूसरे अलका 
और वालो के बीच की बाधा | वाली यह सहन नही कर सकते ।...ऐसे 
समय में वाली के वक्ष में जो पीड़ा, और रक्त में जो उन्‍्माद उठता है, वह 
बाली के अपने ही वश मे नहीं रहता ! पीडा की ऐठन पर ऐंठन, क्रोध की 
लहर पर लहर, रक्‍त का रेले पर रेला .. 
वाली कपाट पर ठोकरें जमाते जा रहे थे। कभी हथेली से मारते, 
कभी भुक्‍्के से, कभी पैर के पजे से आघात करते, कभी एंडी से..."खोलो ! 
द्वार स्ोलो !” $ 
भीतर से अलका के पहले प्रश्न के बाद कोई शब्द नहों हुआ था'। न 
कोई जिज्ञासा, न झुकने की प्रार्थना, न द्वार सोलने का आश्वासन । जैसे 
भीतर कोई हो ही नही ।.. कितु अलका भीतर थी--परिधारक ने भी 
कहा था और अलका ने भी पहली सटसटाहूट के उत्तर से पूछा था कि 
बाहर कौन है...फिर वह बोल क्यो नही रही ? बया उसे सुनायी नही 
बड़ता ? द्वार की चूलें हिल रही है और अलका को सुनायी नही पड़ता... 
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वह बहरी हो गयी है या मर गयी है ? वाली के मन में जैसे ज्वालामुखी 
फूटा--वे हार ही उखाड़ फेंकेंगे, फिर न उसे खोलने की आवश्यकता होगी 
और न ही उसे कभी बंद किया जा सकेगा ।. .वाली मुड़े और पांच पय 
लौटकर पलटे.. तभी द्वार भीतर से खुल गया। 

वाली लपककर कमरे के भीतर घुसे । सामने अलका खड़ी थी-- 
अस्त-व्यस्त केशों और वस्त्रो में। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और सारा 
शरीर थर-थर काप रहा था... 

“परिचारक ने मुझे भीतर आने से क्यों रोका ?” वाली चिघाड़ भरे 
स्वर में वोले; और उन्होने अलका को दोनो कंधों से पकडकर झंझोड़ा, 
“द्वार खोलने में इतना विलंब क्‍यों हुआ ?/” 

अलका मे एक बार दृष्टि उठाकर वाली की ओर देखा और सिर 
झुका लिया। 

“बोलो !” वाली ने उसे फिर से झंझोड़ा । 

“मायावी के कारण /” अलका फुसफुसाहट में बोली, जैसे कंठ से 
स्वर ही न फूट रहा हो । 

“मायावी !” वाली के मस्तिष्क में ज्वाला धघक उठी, “मायावी 
यहा था ? तुम्हारे पास ?” 

अलका ने सिर नही उठाया। 

वाली को लगा, किसी ने वृहृदाकार गंदा से उनके वक्ष पर भरपूर 

वार किया है। वे लडखड़ा गये...मायावी ने मदिरा में धुत्त वाली के 
सम्मुख अलका प्रस्तुत की थी--“सम्राट ! देवताओं के नन्‍दनवन में भी 
ऐसा अम्लान कुसुम नही है । स्पर्श तो दूर, आज तक किसी ने इसको सूंघा 
भी नही है ।...यह अलका आपको है।”...ओऔर अब वाली को बताया जा 
रहा है कि मायावी स्वयं यहां था। दुष्ट मायावी | सुग्रीव प्रतिदिन कहता 
था--मभायावी दुष्ट और अपराधी था। वह्‌ वानर कन्याओं का अपहरण 
कर, उन्हें राक्षसों के श्ंगार हाटों में बेच रहा था।...कितु वालो ने 
मायावी का विश्वास किया, सुग्रीव का नहीं । भौर तो और, उन्होंने अपने 
पुश्न अंगद की बात की भी उपेक्षा को...और मायावी स्वयं वाली की प्रिया 
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के सतीत्व का हरण करता रहा...धिक्कार है वाली के पौरष पर, 
प्विककार. . 

वाली की इच्छा हुई, अलका का गला घोंटकर उसे मार डालें अथवा 
उसे भी परिचारक के समान उठाकर बाहर फेक दें । उनकी भुजाए उठी 
भी, कितु भुजाओ से पूर्व जिह्ठा चली, “वह पहले भी तुम्हारे पास आता 
रहा है *” 

“नियमित !” 

“तुम्हारी इच्छा से ?” 

अलका का भय कुछ कम हुआ। उसने दृष्टि उठायी। कठ के स्वर का 
अवरोध भी जैसे कम हुआ। 

“मेरी इच्छा ?” उसके चेहरे पर विद्रूप की मुसकान उभरी, “मरा 
हरण मैरी इच्छा से हुआ है, या मायावी की संगति मुझे अपनी इच्छा से 
झेलनों पड़ी है, या आपकी भोग्या मैं अपनी इच्छा से बनी हूं... ! 

“तुम्हारा हरण हुआ है ?” अचकचाकर वाली ने पूछा । 

“उसके बिना भी कोई स्त्री सवेभोग्या वनी है कया ?” 

“हरण किसने किया ?” 

“उन्हे नहीं पहचानती, कितु हरण करवाने वाला मायावी है ।" 

सहसा वाली चौके, मानो किसी निद्रा से जागे हो, “मायावी कहां 
गया ?” 

“सम्राट को बडी देर से ध्यान आया ।” अलका ने उपहास की इष्टि 
से वाली को देखा, “बह उस खुले गवाक्ष से कूदकर भाग गया था। अब 
तक कदाचित कोस भर निकल गया होगा 

वाली हतप्रभ हो गये ! कितने आहत और अपमानित हुए थे वे । अब 
तक शत्रु से प्रतिशोध न लेकर इधर-उधर के प्रश्व पूछते रहे और श्र 
कोस भर निकल भी गया। वे कहां पार्येगे उसे ? कैसे अपने अपमान का 
अ्रतिशोध लेंगे ? 

थे जाने के लिए मुड़े, कितु दो-चार डग चलकर, थमकर बोले, “जब 
तक कोई अन्य आदेश न दिया जाए, तुम यही रहोगी। तुम्हारे भरण- 
पोषण का दामित्व राज्य पर होगा ।/ 
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वे जिस गति से आये थे, उसी गति से लोट गये । 

वही पथ था और वैसा ही अधकार; कितु वाली बहुत बदले हुए थे। 
इतने हृतप्रभ तो वे कभी नहीं हुए थे--थके-टूटे, अपमानित और 
निराश !...वया परख है वाली को मनुष्य की ? उन्होंने आज तक किसी 
को इतनी मैंत्री, प्रेम और सम्मान की दृष्टि से नही देखा था--और क्‍या 
निकला मायावी ! विश्वासघाती, मित्रद्रोही, लंपट और दुप्ट...और वाली 
ते उसे महासामंत बना दिया था। वह राजसभा में किसी का भी अपमान 
कर सकता था...युवराज सुग्रीव का भी ! सुग्रीव ! वाली का अपना सगा 
भाई--समझदार, जागरूक और वीर। कितु वाली ने सुग्रीव की एक भी 
नहीं सूनी...सुग्रीव जैसे भाई का भी उन्होंवे अपमान किया...सहसा वाली 
की आखों के सामने अलका का मुखमडल घूम गया | भेलका ! संसार का 
पूंजीभूत सौदर्य । उसके कारण तो वाली संसार में किसी का भी अपमान 
कर सकते हैं...सु्रीव का भी...कितु अलका के कारण ही मायावी, वाली 
को अपमानित कर भया...अपमानित ! वाली को लगा, अपमानित शब्द 
तो बहुत॑ हलका है, वाली उससे कही अधिक आहत और पीड़ित हुए हैं। 
उनका हृदय जैसे किसी ने परत-परत कर छील दिया है, उसमें से मिरंतर 
रक्‍त वह रहा है...ज्वाला धधक रही है ।...यह ज्वाला तो तभी शांत 
होगी, जब वाली भायावी के शरीर को उसी प्रकार <क्त-स्नांत कर दैंगे, 
जैसा कि आज उनका अपना मन हुआ है। 

वाली के लिए, आसपास का सारा संसार विलीन हो गया । उनकी 
आंखों के सम्मुख एक अज्ञात युद्ध-क्षेत्र था, जिसमें मायावी का क्षत-विक्षत, 
रकक्‍त-स्नात मृत शरीर भूमि पर पड़ा था और उसके वर्ष पर वाली अपना 
पैर रखे, कधे पर अपनी भारी गदा उठाये, विजयी मुत्तकान में आवेष्टित, 
गर्व से सिर ऊंचा उठाये खड़े थे ।... 

भायावी की हत्या के विना अब वाली किसी भी प्रकार शाति नही पर 
सकते थे...मायावी को मरना ही होगा ...अलका का प्र/येक स्पर्श, मायावी 


को उनके मध्य लाकर खड़ा कर देगा..,और अलका के बिना वाली जीवित- 
नहीं रह पायेंगे... 
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सुग्रीव अभी सोकर उठे ही थे कि परिचारक ने सूचना दी कि बाहर _ 
सम्राट का दडघर नायक खड़ा है। वह सम्राट के आदेश से उन्हे लिवा ले 
जाने के लिए आया है । 

कोई और समय होता तो सुग्रीव यही सोचते कि वाली को उनकी 
याद आ गयी होगी या फिर उनसे मिलना चाहते होंगे । भाई के प्यार मे 
यधे, बिना कुछ सोचे-समझे ही चल पड़ते ) कितु अब परिस्थितियां वैसी 
नही रही थी। बाली के द्वारा बुलाया जाना, भेंट अथवा विचार-विमर्श के 
लिए न होकर उनकी रुष्टता कै कारण भी हो सकता था / इन दिनों कीई 
दिन ऐसा नहीं बीतता, जिसमें वाली के रुष्ट होने के लिए कोई-न-कोई 
नया कारण उठ न खड़ा होता हो । वाली कई बार अपना रोप प्रकट कर, 
बड़ की संभावनाओं का भी सकेत कर चुके हैं। ..कही ऐसा तो नही कि 
पिछली रात को फिर किसी आपानक ग्रीप्ठी अथवा किसी सुंदरी के अक 
में बैठे वाल्ली को कोई नया मायावी मिल गया हो । उसने उन्हे सुग्रीव के 
विरुद्ध भड़का दिया हो और वाली ने उन्हे बुला भेजा हो...बुलाने के लिए 
भी आसाद का कोई परिचारक नहीं आया, देंडधर नायक आया है । वह 
भी किस समय ? यदि सुग्रीव इतने सबेरे न उठ गये होते, तो अभी अपनी 
शैया पर सोये हुए मिलते ॥ तो क्‍या वाली ने सुग्रीव को सोये-सोये बंदी 
किये जाने का आदेश दिया है ?. .वाली जैसे भाई के लिए, सामान्य स्थिति 
में यह सभव नही है, कितु उनके मस्तिष्क पर भायावी आरूढ़ हो तो प्रथम 
सभावना यही है।...यही होगा...यही होगा...कितु प्रमाण पाये बिना 
सुग्रीव को कोई निश्चय नहीं करना चाहिए। 

सुग्रीव चलने लगे तो अपना खड्य और गदा लेगा नहीं भूले॥ यदि 
दंडधर उन्हे बंदी कर ले जाने के लिए ही आये हैं, तो सुग्रीव को उनका 
सामना करना होगा । वे बंदी के रूप में अपमानित होने के लिए वाली के 
सम्मुख नहीं जायेंगे. 

रुमा के पति को खड्ग और गदा से सज्जित होते देखा तो मुसकराई, 

"दंढ्व-युद्ध का निमत्रण आगा है क्या ?”? 
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“नही ।” सुग्रीव हंस नही सके, “आया तो मात्र निमंत्रण है, किंतु 
इंद्व-युद्ध भी हो सकता है, रुमा !”...सुग्रीव का स्वर और भी गंभीर हो 
अया, “यदि कभी मेरे बदी होने, किप्किधा से बाहर चले जाने अथवा मारे 
जाने का समाचार...” 

“प्रिय !” झमा ने बीच मे ही बात काट दी ) 

“मेरी बात तो सुनो ।” सुग्रीव वैसे हो गंभीर रहे, “यदि ऐसा कोई 
भी समाचार आये तो अपनी रक्षा करना । तुम्हारे सहायक होगे हतुमान । 
अंगद, नल और नील भी तुम्हारे सहायक हो सकते है। मंद और द्विविद 
"भी है ही। कितु वाली पर तनिक भी विश्वास मत करना... 

झूमा अवाक्‌ खड़ी रह गयी और सुग्रीव बाहर निकल गये । 

» दंडधर नायक को देखते ही सुग्रीव की आशंकाएं विलीन हो गयी। 
अकेला दंडधर नायक सुग्रीव को बंद नहीं कर सकता--इतनी बात्त तो 
वाली भी समझते है । यदि नायक अकेला हीं आया है, तो स्थिति अभी 
'इतनी भीषण नही हुई है, जितनी कि सुग्रीव समझ बैंठे थे । 

»कँसे आये, नायक ?” सुग्रीव का मन कुछ हलका हुआ । 

“ग्रुवराज !” नायक ने अभिवादन किया, “सम्नाट बडी व्याकुलता से 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे है।/' 

लक्रुद्ध है?” 

“क्रुद्ध भी है और पीडित भी।” नायक मुसकराकर बोला, “कितु 
क्रो आपके प्रति नही है ।” 

“चलो ।” ५ 

सुग्रोव का मन जिज्ञासाओं की अनेक तीखी आरियों से उलझा हुआ 
था। 


वाली सचमुच अत्यत व्यग्रता से सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे ये। उन्होंने 
न सुग्रीव के अभिवादन की चिता की, न परिचारकों के हटने की । लपक- 
कर सुग्रीव को उनके कंधों से इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे वे सम्राट बनेने 
से पूर्व पकड़ा करते थे। मानो पुराने वाली ही लौट आये ये--जो न 
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थे, न कुछ और | वे केवल सुग्रीव के भाई थे। उनकी भंगिमा में ऐसा कोई 
चिह्न नही था, जो यह बताता कि वे सुग्रीव से कभी रुप्ट भी रहे है... 
सर्वधा सीधी और पारदर्शी आणें, जिनमे न मद था, न अहंकार, न सत्ता 
का भाव, न शक्ति का दभ . 

“क्या बात है, सम्राट ?” 

“सम्राट नही, भाई कहो ।” वाली बोले, “सम्राट बनकर मैं तुमसे 
बहुत दूर हो गया था ।” 

सुग्रीव का कंठ कुछ भर्सा आया, “क्या बात है, भेया ?” 

“बात क्या है, मेरी वही पुरानी मूर्खता !” वाली सरल भाव से 
बोले, “किसी को भी देखा और उस पर विश्वास कर लिया, फिर चाहे 

कोई कितना कहे कि वह झूठा है। कहा मानता हूं मैं॥ तुमने कितना कहा 
कि बह दुष्ट है, अपराधी है, कितु मैंने उसकी बात मान ली कि बह थके 
मन को विश्वाम देने वाला वैद्य है।...”' 

“अब क्या हुआ, भैया ?” 

“अब !” वाली के स्वर में पीड़ा और आवेश, दोनों उभर भये, 
"अब मैं जान गया हूं कि वह संपट है, परस्त्रीगामी है, कन्याओं का 
अपहरणकर्ता है ../ 

“आप जान गये है तो उसे बंदी कीजिये। उस पर आरोप लगाइये । 
उसका स्पष्टीकरण सुनिये । और यदि वह अपराधी प्रमाणित हो जाए तो 
उसे दंड दीजिये।” 

“तुम ठीक कहते हो। मैं यही करूंगा ।” वाली अपने आवेश पर 
नियंत्रण नही रख पा रहे ये, “तुम्हें मैंने इसीलिए बुलाया है। कल रात 
घह अलका के घर से भागा है। मैंने अभी नगरद्वार तथा अन्य स्थानों पर 
नियुवत रक्षकों की आदेश दे दिया है कि जहा कही वह दिखायी पडे, मुझे 
सूचित किया जाएं ।...अभी नगर में उसकी खोज नहीं की गयी है, पर 

मेरा विचार है कि वह नगर में नही मिलेगा । इतना मूर्य वह नही है कि 
थाली को शश्रुता मोल लेकर भी वह किप्किधा नगरी में रुका रहे। इसीलिए 
मैंने तुम्हें बुलाया है...” वाली ने रुककर उन्हे देखा, “मैं चाहता हूं कि 
तुम अपने साथियो के साथ मिलकर उसकी खोज करो। जहा कही उसका 
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पता चले, तत्काल मुझे सूचित करी । तुम लोग न तो उसका वध करोगे 
और न उसे बंदी बनाओगे | मुझे सूचित करना। यह मेरा और उसका 
इंढ-युद्ध है... 

“इसमे हंढ-युद्ध की क्या बात है ?” सुग्रीव बोले, “वह अपराधी है। 
पकिसी भी राजकर्मचारी को अधिकार है कि वह उसे वदी करे |" 

“वे अपराध बाद में देखे जायेगे ।” वाली का चेहरा तमतमा गया, 
“पहले हम दोनो अलका का झगड़ा निवटा लें।” उन्होंने रककर सुग्रीव 
को देखा, “जब तक मैं दंढर-युद्ध में उसका बध नहीं कर लूगा, मुझे शाति 
नही मिलेगी ।” 


“इसका अर्थ क्या हुआ ?” लम्बे मौन को तोड़ते हुए नील बोले, “इसमें न 
न्याय की बात है, न सिद्धांत की । दो कामुक और लंपट व्यक्ति कल तक 
“मित्र थे और मिलकर हमें अपमानित करते थे। आज उनमें झगड़ा हो 
गया.है, इसलिए हम एक की सहायता करने के लिए दूसरे का बध करवाते 
फिरें। मुझे क्षमा करना, राजकुमार !” नील ने अंगद की ओर देखा,"कितु 
मेरे विचार में सम्राट भी उतने ही कामुक और लंपट हैं, जितना कि 
बह राक्षस मायाबी...! ” 

“यद्यपि सम्राट मेरे पिता है, कितु मैं नील से तनिक भी असहमत 
नहीं हैं ।” अंगद धोमे स्वर में बोले, “चाचाजी, क्या आपको यह नहीं 
लगता कि यह दो लंपटों का आपसी झगड़ा है, जिसका कोई राजनीतिक 
महत्व नही है। इसमें हम किसी का भी पक्ष क्‍यों लें ?” 

“इसका अर्थ यह हुआ कि इस झगड़े में हम किसी का भी साथ नदें 
ओर सआ्जभाट तथा मायादी दोनों को ही अपनी मनमानी करने दें, चाहे 

 सामान्य-जन की जितनी भी क्षति हो ?” हनुमान बोले । 

“नही मेरा अभिपष्राय यह नही है ।” नोले बोले, “सम्राट से मतभेद 
होते हुए भी समय-समय पर हम उनके साथ सहयोग करते ही रहे हैं । अब 
भी हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, पर उसमें कहो तो कोई जनहित 
की बात हो |...” 

“जनहित की बात तो है।” नल ने नील की बात काटी, “वे एक 
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अपराधी को दंड देना चाहते हैं। क्या भायावी का अपराधी होना कोई 
अस्वीकार कर सकता है ?” 

“मायावी तो अपराधी है ही ।” नील ने स्पष्ट किया, “किन्तु सम्राट 
यह कहा मान रहे हैं ? क्या उन्होंने आदेश दिया है कि मायावी की पकड- 
कर हम उसे दड दें या दडित करने के लिए राजसभा ले आयें।...वे कह 
रहे है कि हम उसे खोजकर उन्हें सूचित करें, ताकि अपनी प्रिया के अन्य 
जार का वध कर, वे अलका की ड॑ष्टि मे स्वय को वोर प्रमाणित करें तथा 
अपने प्रतिस्पर्धा के रक्त से अपने मन की ईर्ष्याग्नि बुझायें । ऐसे घृणित 
झगडों में, बीच में पड़ने का क्या अर्थ ? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 
यह सपूर्ण प्रसंग ही दुराचरण प्रसंग है?” 

एक बार फिर से मौन छा गया और सब अपने-अपने चितन में लीन 
हो गये | 

मौन लंबा हो गया तो रुमा ने पहली बार मुख खोला, “अब यदि आप 
लोगों के पास कहने को कुछ न रह गया हो, तो मैं भी कुछ कहूं ।” 

“बोलो ।” सुग्रीव बोले, “यद्यपि मैं इस बात से सहमत नही हूं कि अब 
हमारे पास कहने को कुछ रह ही नही गया। मैंने तो अभी कुछ कहा ही 
नही है।” 

“तो पहले आप ही बोल लीजिये ।” रुमा बोली । 

“नही, पहले तुम अपनी बात कह लो ।” सुग्रीव मुसकराये, “थोड़ा- 
सा धर मुझमे भी है ।” 

“हम में से कोई भी इस वात से असहमत नही है कि यह मायावी और 
समआट का एक घृणित झगड़ा है। हमारा कतंव्य तो यह है कि हम अलका 
को इन दोनों के चंगुल से मुक्त करें।” रुमा बोली, “किन्तु यह अभी संभव 
नही दीखता ! तब ऐसी स्थिति में हम यह स्वीकार कर लेते है कि सम्राट 
और मायाबी--दोनों ही समान अहितकारी तत्त्व है। जब तक वे संगठित 
मे, दोनों मिलकर मनमाना अत्याचार कर रहे थे--और आप जानते है कि 

राजमभा में तथा वाहर भी, आप लोगों का प्रत्यक्ष अपमान हो रहा था। 
अब स्थिति यह है कि वे दोनों समाज अहितकारी तत्व परस्पर लड़ना 
चाहते हैं, तो हमे तटस्थ खड़े रहना चाहिए अथवा किसी एक का पक्ष 


वात काटी, “शेसा पस्ताव नव्यावहारिक- 
रका अव्यावहारिक सेब आत्महत्या है। आप रन दोनों क 
एक साथ विरोध करेगे को हे दोनोकिर: से मिक चैठेंगे और आफ पर घातक: 
जाकेमण करेंगे | 
“जैक है|“ पगीव बन भोले, “इस्रीज्िए जर्त जेल फह्म कि- 
पह आदश स्थिति है।. “बैपरी स्थिति ह है # हैम यह आते 
भक्ष भ्रष्ट गौर येन-अहितकार ) हैं, जंवे, हम 
पी) उन दोनो: में किसी के 
पढ़ पके | 


पे कि केक 

वेटस्थ होकर कै& रहें, 
कैम हो) ओरक 

उससे +) बडी बात 

के समान फैचती है पमान्य जज. 
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दमतकारी | इसलिए ..” सास लेने के लिए सुग्रीव रुके और पुन- बोले, 
“जब दो समाज-अहितका री तत्त्वों मे सघं की सभावना हो, तो क्या हमारे 
लिए उचित नही है कि हम उस संघ को उग्र कर, अत्याचारियों की संख्या 
कम करें ?” सुग्रीव पुन: रुककर बोले, “यदि हम तटस्थ रहकर चुपचाप 
खड़े देखते रहेंगे तो मायावी और सम्राट--दोनो ही अपने-अपने ढंग से 
मनमानी करते रहेगे--यह जनहित में नहीं है। और यदि सम्राट को 
सदेह हो गया कि हम उनकी सहायता नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे 
लिए उनके मन में विरोध बढ़ेगा। हमे अपने जन-समर्थक प्रस्तावों के लिए 
उनकी सहमति प्राप्त करना और भी कठिन हो जायेगा ।...यहां तक तो 
डीक है न २! 

“हा । ठीक है” हनुमान बोले । 

“अब हमारे पास एक ही विकल्प है,” सुग्रीव बोले, “कि हम सम्राट 
के साथ सहयोग करें ओर मायावी का अनाचार समाप्त करें। इससे हम 
सम्राट को प्रभावित कर, उनको अपने प्रति सहानुभूतियुक्त बना सकते 
हैं। अपना पक्ष उन्हे समझाकर, उनकी नीतियों में परिवर्तत भी कर सकते 
हैं।” 

सुप्रीव चुप हो गये । शेप लोग भी चुप ही रहे। फिर से वहां मौव छा 
गया । 

“बयो, भाई ! ठीक है ?” सुग्रीव ने पूछा । 

“यही ठीक रहेगा ।” नील बोले । 

“एक बात और भी है।” सहसा सुमग्रीव को कुछ स्मरण हो आया, 
“हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सम्राट ने मायावी को 
खोज निकालने का आदेश अपने दडघरों अथवा गरुप्तचरों को क्यों नहीं 
दिया | विशेष रूप से मुझे ही बुलाकर क्‍यों कहा कि मैं अपने साथियों की 
सहायता से यह काम करूं ?” 

“आपकी योग्यता पर सम्राट का विश्वास लौट आया है ।” रुमा 
मुमकरायी । ः 

“चाचीजी शायद परिहास कर रही हैं।” अंगद बोले, “पर मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि जिस समय पिताजी के मन में चाचाजी के प्रति विरोध 
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'फुफकार नही! रहा होता, उस समय उन्हे अपने निकटतस और विश्वसवीय 
सहयोगी चाचाजी ही लगते है ।” 

“मैं अपनी प्रशसा के लिए नही कह रहा हूं ।” सुग्रीव बोले, “किन्तु 
इस बात में तथ्य है कि सम्राट मुझे और मेरे सहयोगियों को अपने सत्रियों 
से कहां अधिक योग्य मानते है । पर मेरे सहयोगियों को वे अपने मत्रियों 
के स्थान पर नियुक्त नहीं कर सकते, क्‍योंकि मेरे सहयोगी न उनके दंभ 
और अहंकार को स्फीत करेंगे और न उनके विलास की सामग्री प्रस्तुत 
करेंगे) यह सब समझते हुए उन्होंने यदि हमें यह काम सौपा है और अपने 
शासन-तंत्र की अयोग्यता स्वीकार की है, तो हमे इस अवसर का लाभ 
उठाकर उन्हे अपने प्रभाव में लेना चाहिए । 

"ठीक है। हम प्रायः सहमत हैं कि हमे सम्राट से सहयोग करना 
चाहिएं।” हनुमान बोले, “अब आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये । 

“नील ! तुम सहमत हो न?” सुग्रीव ने पूछा । 

“जब हनुमात सहमत है, तो मुझे क्या आपत्ति है ।” नील हसे । 

"इस प्रकार नहीं ।” सुग्रीव बोले, “हनुमान की आड़ मत लो। कोई 
आपत्ति ही तो अब भी बोलो ।” 

“नही । ठीक है ।” तील बोले, “कार्य की योजना बनाइये ।'' 

“योजना यह है कि हम एक-एक दिशा चुद लें और अपनी टोली के 
लिए सहयोगी चुन लें।” सुग्रीव बोले, “अपनी टोली के सदस्य चुनते में 
तनिक सावधानी बरतें । इस काम में मानसिक और शारीरिक तत्परता--- 
दोनी की ही आवश्यकता है ।” 

“तो दिशा चुन लें ।” हनुमान बोले, “यदि आप लोगों को आपत्ति न 
हो तो नगर-द्वारो की चार दिशायें आप पकड़ लें और नगर प्राचीर के 

भग्न भाग वाले गहन वन मे मैं जाता हूं । आप जानते हैं श्राचीरों की कूद- 
फाद का काम मैं सहज ही कर सकता हूं ।” 

“ठीक है ।” नल ने कहा, “हनुमान प्राचीरो को कूर्दे-फार्दे | उत्तर की 
ओर मैं जा रहा हूं ।” 

/अमगद, तुम ?” सुग्रीव ने पूछा । 

हू? 
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'तील, तुम ?” 

“दक्षिण ।” 

“तो पश्चिम की ओर मैं ।” सुग्रोव बोले, “उमा घर पर रहेंगी ओर - 
सूचनाएं प्राप्त करने तथा तत्काल किसी विशेष दिशा में आवश्यक सूचनाएं 
भिजवाने का कार्य करेंगी । हनुमान ! रुमा के पास अच्छे और द्ढ धावकों 
की एक टोली नियुक्त कर देना ।” 

“ऐसा ही होगा ।” हनुमान ने कहा और उठ खडे हुए। 


सुप्रीव के जाते हो वाली ने कोटपाल को बुलाया। यथासंभव अधिक- 
से-अधिक दंडधरों को मायावी की खोज में लगाने का आदेश देकर उसे 
विदा किया। उनके मन में आया कि वे स्वय भी कध्चे पर गदां रखकर 
नगर में निकल जाएं और मायावी को खोजने का प्रयत्त करें। मन इतना 
व्याकुल हो रहा था कि नगर के भीतर और बाहर, भायावी की खोज की , 
व्यवस्था कर देने पर भी, उन्हे तनिक भी शाति नहीं मिली थी। इच्छा हो 
रही थी कि सारे राज्य मे फैले वानर यूथों को बुलाकर, प्रत्येक व्यक्ति को 
मायावी की खोज में लगा दे और तब तक स्वय भी निश्चल न बठें, जब 
तक मायावी के शव को वे पैरी से न ठुकरा लें ।...कितु साथ ही उनका सकी 
कहता था कि इतनी विस्तृत खोज की आवश्यकता नही है । मायावी या तो 
नगर के भीतर ही कही छिपा बेठा होगा, या फिर नमर-प्राचीर से लगे 
किसी वन में होगा ।...वह दूर नही जायेगा। नगर में उसकी परानशालाए 
हैं, भवन हैं, और है अलका | क्या वह अलका को भूल किंध्किधा को छोड़कर 
चला जायेगा ? संभव ही नही है. . 

वाली के मत ने उसी क्षण से मायावी विषयक सूचना की प्रतीक्षा 
आरंभ कर दी थी।...नगर के भीतर उसके होने की कम ही आशा थी, 
कितु होगा नगर के आस-पास ही । इसीलिए उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर यह 
काम सौंपा था। सुग्रीव को काम सौपने का अर्थ था कि उसके सारे सहयोगी 
जी-जान से मायावी की सरोज में जुट जायेंग्रे ।...और फिर सुग्रीव और , 
अंगद हैँ भी मायावी के शश्रु॥ उनका वश चला होता तो मायावी कब का 
या तो लंबी अवधि के लिए काराबद्ध हुआ होता या अधकूप में पड़ा होता । 
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चहू अब तक सकुशल रहा, तो स्वयं वाली के ही कारण । अब जब उन्हें 
मालूम हो गया है कि वाली मायावी को दडित करना चाहता है, तो वे यह 
अवसर कभी नही चूकेंगे--कभी नहीं ! और सुग्रीव तथा हनुमान से बढ* 
कर इन बनो का जानकार किध्किधा में कोई नहींहो सकता। अपने 
सामाजिक आदोलनों और संगठनों को लेकर इन दनों और पहाड़ों की 
जितनी छानवीत उन्होने की है, उतनी किसी और ने शायद हो कभी की 
हो...पता नही सुप्रीब में कौन-सा गुण है, जिससे वह इतने संगठन खड़े कर 
लेता है।...वाली सोचते है, तो उन्हें लगता है कि उनके पास हनुमान जैसा 
एक सचिव, सहायक और अनुचर नही है । इतनी ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति, गति 
तथा कार्ये-तत्प रता को देखकर, लोगो मे इस केसरीपुत्र का नाम पवनपुत्र 
रख दिया है--जैसे मानव न होकर, साक्षात्‌ पवन का ही पुत्र हो... 
सहसा वाली का ध्यान अपनी ओर चला गया। उन्होने सुन रखा था 
कि किप्किधा के जन-सामान्य ने उनका भी ऐसा ही एक नाम रखा था--- 
इंद्रपुत्र । स्त्रियों के श्रति उतके आकर्षण के कारण, जनता ने उन्हें विलासी 
देवराज इंद्र का पुत्र धोषित कर दिया था ।...या फिर लोग उनकी तुलता 
इद्रपुत्र जयंत से करते होंगे---कामुक और लंपट जयत के साथ। तो क्‍या 
सचमुच ही वाली इत्तनी दूर निकल गये हैं ?...पर इस प्रश्व पर वाली का 
मन अधिक देर नही टिका । वे इस प्रश्न का सामना नही करना चाहते... 
सुग्रीव को लोग सूर्यपुत्र कहते है । जारंभ मे कदाचित्‌ किसी ले उससे 
चिढकर, उसे केलेकित करने के लिए सूर्यपुत्र कहा था। सूर्येपुत्र अर्थात्‌ 
निरंतर जलने वाला--किसी का सुख और विलास देखकर जो प्रसन्‍न न 
हो--ईर्प्या मे दग्ध होता हुआ...कितु सुग्रीव और उनके मित्रों ने इस संज्ञा 
को सहर्ष स्वीकार किया---सूर्य पुत्र अर्थात्‌ तेजस्वी । जिसके तेज में समस्त 
सासारिक मल भस्म हो जाएं, जिसका तेज कभी मंद न पड़े ! 
क्या सत्य ही सुग्रीव का तेज कभी मंद नही पड़ता ? पिछले दिनों वाली 
ने राजसभा में उसे कितनी बार अपमानित किया है; दड की धमकी त्तक दी; 
उसके घोर शत्रु को अपना मिंत्र माना । किंतु क्या उससे सुग्रोव कभो हतप्रभ 
हुआ ? कभी थक-हाश्कर हताश हुआ ? नहीं ! तो अब भी सुग्रीव हतप्रभ 
नही होगा। बह अवश्य ही मायावी को खोज निकालेगा ...और वाली 
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उसकी गंध पाते ही अपनी गदा लेकर निकल पड़ेंगे । जब तक मायावी का 
वध नही होगा, वाली का मन शात नही हो सकता । 

“क्या बात है, प्रिय ?” तारा आकर उनके सम्मुख खड़ी हो गयी, 
“परिचारिका भोजन कर लेने का निवेदन कर दो बार लौट चुकी है, और 
आप यहा युद्धवेश सजाये बठे है।” 

वाली अटपटा गये । सचमुच परिचारिका दो बार उन्हें बुला गयी 
है ? उन्हें तो ततिक भी आभास नही हुआ। क्या वे इतने आत्मलोन थे 

उन्होने सकुचित हो तारा की ओर देखा | कितु तारा का चेहरा देखते 
ही जाने उन्हे क्‍या हो जाता था--मन पत्थर जैसा भारी ही जाता था, 
आखें उसे देखना नही चाहती थी, कान उसकी बात सुनना मही चाहते थे; 
और मन जैसे बार-बार पुकारने लगता था--'वारा नहीं, अलका !' 

इच्छा हुई, कह दें, “भूख नही है। मैं सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
उसके आने पर, मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है।” 

पर कुछ कह नही सके । जानते थे, सुग्रीव के आने का समय निश्चित 

नही था। संभव था, वह घडी भर के भीतर आ जाए, और यह भी संभव 
था कि सप्ताह भर उसका कोई पता न लगे ।...भऔर फिर सामने तारा 
खड़ी थी। वे भोजन का तिरस्कार करेंगे, तो वह उन्हें मनाने का प्रयत्न 
करेगी ।.. जाते क्‍या हो गया है उन्हें । तारा उन्हे जितना मनाना चाहती 
है, अपने प्रेम का प्रदर्शत करती है, उतना ही वाली का मन खीझ उठता 
है।...इससे तो अच्छा है कि तारा उनसे झगड़ ले, रुष्ट हो जाए और 
उनका मुख न देखे। उससे उन्हे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। कितु वह 
अपना सारा विरीध छिपाकर, उन्हे मनाती है, तो वाली को वह अत्पन्त 
जुगुप्सापूर्ण ओर बीभत्स लगता है । 

वाली भोजन के लिए उठ आये, कितु अपनी गदा उन्होने एक क्षेण के 

लिए भी स्वयं से दूर नही की । हे 

सारा दिन वाली प्रतीक्षा करते रहे, कितु सुप्रीव की ओर से कोई 

सूचना नही आयी । अधकार धिर आया और प्रतीक्षा असह्य हो गयी तो 
वाली ने सुग्रीव को बुला भेजा । किंतु उनका चर उलटे पैरों लौट आया-- 
सुप्रीव घर पर नही थे। कहा गये है, किसी को मालूम नही था। उनकी 
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पत्नी रुमा स्वयं बड़ी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं।...वाली ने 
अंगद के विषय में पुछवाया | वह भी अभी तक प्रासाद भे नहीं लौटा था 
और किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वह कहा गया है। घाली समझ गये--- 
वे सब मायावी को खोजने मे लगे होगे। यदि वाली, हनुमान, नील और 
सल का पता लगवायेंगे, तो वे भी अपने घरो पर नही मिलेंगे । अब सिवाय 
प्रतीक्षा के और कोई मार्य नही था। प्रतीक्षा चाहे किंवनी ही असह्य और 
पीड़ादागक क्यों न हो । 


अगले दिन सुग्रीव स्वयं आये) 
वाली ने उनके अभिवादन की भी प्रतीक्षा नही की, “पता चला ?” 
“चल गया ।/ सुग्रीव मुसकरा रहे थे । 

“मायावी मिल गया ?” 

'जीए 

“कहा है ?” वाली ते अपनी गदा उठाकर कंधे पर रस ली, “चलो ।” 

५चहू मतग वन में ऋष्यमूक की कंदराओ में से एक में छिपा हुआ 
है।” सुप्रीव बोले, “उसके साथ कुछ अन्य राक्षस भी है। कितने है, यह 
कहना कठिन है। उनके पास कितने और कैसे शस्त्र है--यह हमें मालूम 
नहीं | सभव है, उनके पास धनुप-बाण भी हो । आप जानते है कि राक्षसों 
के पास प्रायः ये आयुध होते है और उतकी भयकरता से भी आप परिचित 
है ।” 

-अपनी बात समाप्त कर सुग्रीव ने वाली को देखा। वालो का उत्साह 
ढीला पड़ चुका था। उनमें वह तत्परता लक्षित नहीं हो रही थी। वें जैसे 
किसी सोच में पड़ गये थे । 

सुप्रीव को आश्चयं हुआ। वे वाली का स्वभाव अच्छी प्रकार जानते 
थे।वे जानते ये कि वाली की शत्रुत्त कितनी उम्र होती है, और शत्रु का 
समाचार पाते ही वे किस व्यग्रता से झपटते है ।...और उनके सम्मुख बैछे, 
थे वाली, जो समाचार पाते से पहले कितने तत्पर थे और ५... . ५” 
जैसे उत्साह की ज्दाला पर ठडःर सागर उमड पड़ा हो । उनकी 
खो गयी थी और वे किसी आतरिक द्वन्व से ही क्षीण हो २... + 


४ :; युद्ध 


“सम्राट !” सुग्रीव बोले, “निवेदन है कि ऐसे धूर्त शत्रु से भिड़ने के 
लिए न तो अकेले जाए, न साधनहीनता की स्थिति में सम्मुस युद्ध करें।” 

“मैं तुम्हारी बात याद रपूगा / 

सुग्रोव ने वाली को जीवन में पहली बार युद्ध के लिए निरुत्साहित 
देसा। 


इंधर सुग्रीव गये और उधर थाली ने शगुन-विचारक को बुला भेजा) 
शगुन-विचारक अब भी अपने मत पर दृढ़ था, “उस दिशा में काल है, 
« सम्राद ! मतग-वन की ओर न जाए ।” 
बाली के अपने मन में ही एक हिंस हन्द-युद्ध आरंभ हो गया । एक 
फुर्तीला, हिस और उग्रर्तंदुआ बार-बार गतंग वन की ओर लपकना चाहता 
था, और उससे कही अधिक शक्तिशाली किंतु धीरसिह उसके मार्ग में खड़ा 
था । तेदुआ अपनी घुमठती पीड़ा से व्याकुल होकर झपटता तो सिह अपने 
पे का एक भरपूर बार उसके जबड़े पर कर देता। तेंदुआ उलटकर 
ग्रिरता और पुन. अपटने की तैयारी करता. .वाली को लगा, सायावी तो 
वहा दूर, मतग बन मे सुरक्षित बैठा है, और वे शत्रु को बिना चुनौती दिये 
ही बुरी तरह धौयल हो चुके हैं।...सहसा वालो के भीतर का तैंदुआ 
दहाड़ा--इससे अच्छा तो शत्रु को ललकारकर उसके हाथों वी रगति पाना 
है। अपने घर से सुरक्षित बैठे, अपने मन से लड़ते-लड़ते घुद-घुटकर मर 
जाना तो बहुत अपमानजनक है । 
बाली उठकर खड़े हो गये । कधे पर गदा रखी और प्रासाद से निकल 
आाये। ड़ 
आगे-आगे वाली थे और पीछे-पीछे दडघरो की एक टोली। धर से 
निकलते ही वाली के मत में फिर से उथल-पुथल आरंभ हो गयी थी-- 
जाए या न जाए ? चुनौती की उपेक्षः कर कायर बनें ? या शगुन-विधारक 
की बात की उपेक्षा कर काल के मुख मे जा कूदें और सूर्ख बने ? मूर्ख बनना 
अच्छा है या कायर बतना ?...प्रत्येक बढ़ते हुए पग्र के साथ वाली के मन 
में एक पुकार उन्हे लोट चलने के लिए कहती थी। मानो एक पग आगे 
बढ़ता था तो दूसरा पीछे की ओर लपकना चाहता था। वे शरीर से आगे 
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बढ़ते हुए भी मन से वही के वही थे... 

सहसा वाली ने पहचाना--यह वही पथ था, जिससे होकर उस रात 
ज्योत्स्ना में नहाते हुए वे अलका के घर पहुंचे थे। अलका...वाली के घाव 
को जैसे किसी ने बड़ी करता से पुनः छील दिया था। उनके मन मे काम 
की भादक भावना के साथ-साथ क्रोध का हिन्न भाव उठ खड़ा हुआ )... 
मायावी यहां से भागकर मतग बन में क्यो छिपा बैठा है ? वहू भागकर लंका 
क्यों नही चला गया? क्‍या वह वालो पर आधात करने के अवसर की 
प्रतीक्षा में छिपा बैठा है ? नहीं ! वह अलका के अपहरण की प्रतीक्षा में 
बैठा होगा...अलका ! वाली का मन पुनः कसक उठा, कितु साथ ही वाली 
की आंखों भें समाघाव की ज्योति चमकी। अलका ने ही वाली को पीड़ा 
दी है तो अलका ही उनके घाव पर ओऔपधि का लेप भी करेगी। मायावी 
ने अलका के जाल मे वाली को फासा था, अब वाली मायावी को अलका 
की फाप्त मे बाधेगे । अच्छा आखेट होगा...अलका उत्त आक्षेट के लिए चारा 
बनेगी... 

अलका के भवन के सम्मुख आकर वाली रुक गये। पलटकर उन्होने 
दडधर टोली के नायक को देखा, “इस भवन के चारों ओर फैलकर छिप 
जाओभो। सावधान  क्षणभर के लिए भी प्रमाद न ही। मायावी को 
पहचानते हो? 

“जी ! महासामंत को कौन नही पहचानता !” नायक शालीनता से 
बोला। हे 

“महसामंत नहीं ।” वाली का स्वर॒फुफकार उठा, “दुप्ट और नीच 
राक्षस--मायादी (7? 

"जी !” नायक सहम गया । 

“वह छिपकर इस भवन में प्रतेश करने का प्रयत्न करेगा | उसे देखते 
हीमुझे सूचित करो । यदि किसी प्रकार भवन के भीतर चला जाए, तो 
उसे तब तक भीतर ही बंद रखो, जब तक मैं यहां व आ जाऊं।” 

“जो आज्ञा, सझ्ाट 

“स्मरण रहे। प्रमाद का दंड मृत्यु है ।” 

“स्मरण रहेगा, सम्राट !” 
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वाली के शरीर का सपूर्ण रक्त, उन्हे भवन के भीतर धकेल रहा था। 
भवन में स्वयं अलका थी। द्वार सटखटाने की देर थौ--अलका उनके 
सामने होगी । वे चाहेंगे तो वह्‌ उनके आलिगन...कितु वाली व मस्तिप्क 
सनसनाता जा रहा था। जब तक मायावी जीवित है, वे अलका को अपनी 
भुजाओं में नही ले पायेंगे। अलका के स्पर्श से ही उनकी आखों के सम्मुख 
भायावी आ खड़ा होता है।...पहले मायावी को मारना होगा, तभी अलका 
उन्हें मिल सकेगी । 
घाली भवन के भीतर नही गये । वापस अपने प्रासाद में लौट आये ।... 
प्रासाद मे प्रवेश करते ही उन्हें सूचना मिली कि राजकुमार अगद लौट 
आये हूँ। रात भर के जगे हुए है, अत: थककर सो गये हैँ ।...तो इसका अर्थ 
है कि सुग्रीव को मायावी के सबंध मे निश्चित सूचनाएं निरतर मिल रही 
है। तभी तो अंगद निश्चित होकर सो गया है । वाली को भी सुप्रीव के साथ 
निरतर संपर्क बनाये रखना होगा ताकि जैसे हो मायावी, मतंग वन से 
निकलकर नगर की ओर आये, वाली को सूचना मिल जाए... 
वाली प्रतीक्षा करते रहे।...उनका मन किसी काम में नही लग रहा 
था। वे राजसभा सें भी नही गये। राज-काज उन्होंने पूर्णतः स्थगित कर 
रखा था। वे मात्र प्रतीक्षा कर रहे ये । 
भोजन के समय तारा ने पूछा, “प्रिय कुछ अनमने हैं। कोई विशेष 
बात ?” 
+नही, कुछ विशेष नही” तारा की ओर देखने की भी उनकी इच्छा 
नहीं हुई। 
“मैंने सुना है, मायावी भाग गया है ?” तारा पुनः बोली, “और आप 
उसकी खोज कर रहे हैं।” 
“तो क्‍या हुआ २” वाली खीझ उठे । 
क्षणभर के लिए सहमकर तारा चुप हो गयी। कितु पिछले कितने 
ही दिनों से पति इतना शुप्क ही नही, अभद हो गया था और बे स्वयं उससे 
इतनी खोझ चुकी थी कि अधिक देर तक मौन नही रह सकी, "मेरी जिज्ञासा 
भी आपको बुरी लगती है?” 
वाली ने स्वयं को सयत किया, “जिज्ञासा बुरी नहीं लगती, कितु 
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अनावश्यक प्रश्नोत्तर मेरी चिता को बढ़ाते है ।/ 
वाली ने अब भी तारा की ओर नहीं देखा । 
“मैंने इसलिए पूछा, क्योकि बहू आपका मित्र था ।” 
“प्रित्र था ।” वाली ने ऊंचे स्वर में कहा, “अब नही है ।” 
क्यों २! 
“मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य नही हूं ।” 
वाली उठकर अपने कक्ष में चले गये । 


रात आधी बीत चुकी थी, कितु वाली को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी 
देर के लिए आख लगती थी तो फिर नीद उचट जाती। उद्विग्तता की 
स्थिति में वे उठ बैठे | टहलते-टहलते आकर वे गवाक्ष के पास खड़े हो गये । 
“सहसा उन्होने सुग्रीव को भाते देखा। रक्षकों ने उन्हें मार्ग दे दिया। 
थोडी ही देर में सुप्रीव उनके कक्ष में पहुच गये । निश्चित रूप से वे भागते 
हुए आये थे । उनकी सास घौकती के समान चल रही थी ओर शरीर 
पंसीता-पसीना हो रहा था । 

“भैया 

वाली ने प्रश्नपूर्वक उन्हें देखा । 

“मायावी नगर में प्रवेश कर चुका है। अनुमान है कि वह अलका फे 
भवन की ओर जा रहा है।” वे जल्दी-जल्दी बोले, “हमने उसे बदी कर 
लिया होता, कितु आपका आदेश नही था।* 

वाली की आंखें चमकी | हाथ ने लपककर गदा उठाई और मन ने 
कहा, 'सुग्रीव सब कुछ जानता है। अलका के विषय में भी ।” 

“आओ !” वाली तत्काल बाहर निकल गये । 


गंतव्य पर पहुंचते हो बाली में दडधरों से पूछा। मायावी अभी तक नहीं 

आया था । वाली ने धीरे से द्वार खटखटाया । एक सोयी हुई-सी/>« 
परिचारिका ने आकर गवाक्ष खोलकर पूछा, “कोन है ?” 

.. « “मै हूँ वाली।” 

द्वार खुल गया और वाली भीतर चले गये । 
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दंडधरों के साथ ही सुग्रीव भी वाहर ही छिप गये। निश्चित रूप से 
आज मायावी अवश्य मारा जायेगा--सुग्रीव सोच रहे थे--कितु किवनी 
विचित्र बात थी कि मायावी के नगर-प्रवेश की तनिक भी सूचना द्वार- 
रक्षको को नही हुई। स्वयं सुग्रीव के चरो ने इतनी सूचना तो दी थी कि 
अकेला मायावी मतग बन से निकलकर नगर की और बढ़ रहा है; किततु 
उसके नगर-प्रवेश की सूचना वे भी नही दे पाये | नगर में घूमते हनुमान के 
चरो ने यह सूचना व दी होती, तो सुग्रीव को भी पता न चलता।... 
मायावी मे करिप्किधा मे प्रवेश कैसे किया ? सुग्रीव का मन निरंतर इस प्रश्न 
से मल्ल-युद्ध कर रहा था। 

तभी अधकार में एक छाया उधर बढती दिखायी दी ।...निश्चित रूप 
से यह मायावी ही होगा...सुग्रीव ने दंडघरों को सकेत किया और स्वयं 
भी सावधान होकर बैठ गये । 

मायावी दवे पाव भवन की ओर बढ़ रहा था, फिर भी उसकी गति 


चमत्कारिक रूप से तीव्र थी। वह अत्यन्त सावधानी से भवन के द्वार तक 


आया और धीरे से किसी विशेष साकेतिक ढंग से उसने कपाट खटखटाया । 

भीतर से द्वार खोल दिया ग्रया। कितु न भायावी ने भीतर प्रवेश 
किया और न भीतर से ही कोई वाहर आया। भायावी खड़ा-खड़ा जाते 
किस बात की टोह ले रहा था। वह अतिरिक्त रूप से सावधान था और 
भवन में प्रवेश करने से पूर्व भली प्रकार पुष्टि कर लेता चाहता था कि 
उसके लिए कोई जोखिम तो नहीं है... 

मायावी बहुत विलव कर रहा था... 

सहसा भीतर से कूदकर वाली बाहर आये। चंद्रमा के धीमे प्रकाश 
में उनका उफनता क्रोध, उनके चेहरे पर देखा जा सकता था । उनकी आंर्स 


जल रही थी, नयुने फड़क रहे थे और भारी गदा थामे हुए भुजाएं प्रहारक - 


मुद्रा में थी... 

“कौन ? वाली ?” मायावी बोला । 

"हु ! तेरा काल !” 

मायावी घवराया नही । अगले ही क्षण उसके हाथ में नग्त खड़ग चमक 
रहाथा। : 
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'आ, देख कौन किसका काल है। न तैरा वध कर, अलका ही नही, 
सारा का भी हरण कर ले गया, तो मेरा ताप भी मायादी राक्षस नहीं (४ 
चाली ने घुमाकर गद्ा का प्रहार किया । मायावी पीछे हटकर वार 
बचा गया | उसने खड्ग उठाया . . 
* सुग्रीव ने दडधरों को संकेत किया और अरना खइग कोप से निकाल- 
कऋर झपदे । 
मायावी को काठ मार गया। उसकी इप्टि निमिष-भर के लिए वाली 
को गदा को देखती थी और अगले ही क्षण सुश्रीव के खडय पर टिक जाती 
थी। चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आये, जैसे कोई निश्चय कर रहा 
हो; और अगले ही क्षण वह पलटा और दंडधरों को अपने खड्ग से 
घमकाता हुआ, उनका घेरा तोड भाग खड़ा हुआ... 
“आओ !” हाथ उठाकर वाली ने सकेत किया और उसके पीछे 
भागे) 
दंडधरों की ओर देखने का अवकाश नहीं था। ..सुग्रीव ने भी शक्ति- 
भर दोड़ लगायी ।...आग्रे-आगे मायावी भाग रहा था और पीछे-पीछे 
चाली तथा सुप्रीव | मायावी या तो अच्छा घावक था, या अपना पीछा 
करने वालों से वह इतना भयभीत था कि उसके पगों मे पंख लग गये थे । 
वह बडी सरलता से अपना पीछा करने वालों से अपनी दूरी बनाये हुए था। 
थाली अपने भारी-भरकम शरीर के कारण अपनी गति बढ़ा नहीं पा रहे 
थे और सुग्रीब कभी भी बहुत अच्छे धावक नही रहे ।... 
सहसा मायावी ने पथ छोड़ दिया और भगर-प्राचीर की ओर लपका । 
सुग्रीव की दृष्टि नगर-प्राचीर के उस भाग पर टिक गयी ।...उस स्थान से 
पाचीर कुछ इस प्रकार दूटी हुई थो कि उसकी ऊंचाई अनुल्लंधनीय नही 
रह गयी थी ।...कदाचित मायावी इस स्थान से परिचित था। संभव है 
कि उसने इसी स्थान से नगर में प्रवेश किया हो, तभी तो मे नगरद्वार के 
रक्षकों को उसकी भनक पड़ी और न सुग्रीव के चरों को हो उसकी कोर्ई 
डोह मिली. हे 
चाली और सुप्रीव के देखते-ही-देखते मायादी घ्राचीर के भग्नांश « 
चढ़, प्राघीर को दूसरी ओर सघन वन में उतर गया । 
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चाली और सुग्रीव, दोनों हो भोचक सड़े रह गये । कहां वे आशा कर 
रहे थे कि सयर-प्राचीर की अगली चौकी तक जाते-जाते, यह दौड़ समाप्त 
हो जायेगी और मायादी पकडा जायेगा--कहां बह उनके हाथों से ऐसे 
निकल गया था, जैसे असावधान हाथो से टकराकर, अपने ही वेग में गेंद 
लौट जादी है । 

काश ! ऐसे समय में हनुमाव यहा होते !' सुग्रोव सोच रहे थे, 
'भूमि से उछलकर भाचीर पर चढ़ जाना और प्राचीर से कूदकर वन में 
जा घप्तना तो उनके लिए क्रीडान्माव थी ।' 

“सियार अपनी खोह में घुस गया ।” बानी ने दांत पीसते हुए कहा । 

“गदाघरो की एक टोली को उसे धे रने के लिए भेजिये, सप्लाट !/ 
सुप्रीव ने सुझाव दिया | 

“गदाधर सैतिक उसका क्या कर लेंगे।” वाली का चेहरा फोध से 
विकृत हो रहा था, “मैं स्थय उसके पीछे जाऊगा और उसका बंध करके 
ही लौदूंगा ।/ 

“आप स्व जायेंगे?” सुप्रीच हतप्रभ थे.. मतग बन में उसे अच्छी 
प्रकार घेरा जा सकता था, वाली वहां वही गये और यहाँ ..“प्राचीर के 
बाहर सघन वन है। जाने वह कहां छिपा होगा । संभव है, आस-पात उत्तके 
साथी भी हों | गदाध्र टोली नहीं भेजना चाहते तो नगर के बाहर 
छावतियों में स्थित यूषपतियों को आदेश दीजिये, वे अपने धूथों से इस क्षेत्र 
को घेर सें। फिर चाहे आप स्वयं ही उसे दडित करें...” 

“मही !” वाली ने सुद्रीव की पूरी बात भी नहों सुती, “यह मेरा 
व्यवितगत मामला है। इसे में अकेला ही निबदाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सियार 
यदि खोह में घुसा है, ती उसका वध उसकी खोह में ही कखूमा.../ 

“पर भैया ! आप सम्राट है। आपका अपने प्राणों को इस प्रकार 
सकट में डालता उचित है क्या २” सुग्रीव ने विवाद किया, “अच्छा ! मैं 
भी आपके साथ चलता हू ४ 

“नही !” वाली का स्वर कठोर था, “मुझे अधिक देर मही लगेगी । 
सुम यही रुफो, इस यथुफा के द्वार पर ! कही वह दुष्ट अपनी सोह से निकल 
कर फिर से नगर में प्रवेश न कर जाए। मै लौटकर अभी आया... ४ 
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कंघे पर अपनी गदा रखे वाली अकेले आ्राचीर के उत्त भग्नाश पर 
पहुंचे और मायावी के ही समान प्राचीर के पार कूद गये । 
सुग्रीव असहाय-से खड़े देखते रहे । क्या कर सकते थे वे ? वे वाली के 
स्वभाव को जानते ये--छुद्ध वाली को मनमानी करने से रोकना असभव 
था। और यहां तो उनके मर्म पर आघात हुआ था ।...पतीक्षा करने के 
सिदाय, सुग्रीव और कर भी क्या सकते थे ?...वाली के आदेश से हटकर 
कुछ भी करने पर वे सदेह की दृष्टि से देखेंगे । उन पर कोई-न-कोई 
आरोप लगायेंगे... 
भावी घटनाओं का रूप क्या होगा--सुग्रीव समझ मही पा रहे थे-- 
अभी थोड़ी देर में वाली मायावी का शव घसीटते हुए लौद आयेंगे, अपया 
मायादी ही वाली को चक्कर देकर, किसी अन्य मार्ग से या प्राची र के इसो 
दूंटे अंश से किप्किधा में प्रवेश कर, अलका को प्राप्त करने का प्रयस्त 
करेगा.,..यदि वाली को बहकाकर, मायावी बन में विलीन हो जाने में रफण 
हो गया, तो क्या वाली खाली हाथ लौट आयेंगे ?...जिस भुद्दा में थे भगे से, 
उसमें तो साली हाथ लौटने का प्रश्व ही नहीं उठता ।...मायायी भी फम 
हूठी नहीं लगता। यदि वे दौनो हो किसी दीर्घकालीन लुकारनठपी में व्यस्त 
हो गये तो ?...या कही मायावी में बाली का बंध कर दिया ?,..वाली 
निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, कितु मायावी के पास राष्टूग है और 
बहू विकद धूते है ।...यह दौड़ लबी भी हो सकती है और उसके अंत का 
स्वरूप भी निश्चित नहीं है। सुग्रीव कब तक स्तभित सड़े रहेंगे ? उन्हें 
भअ्रत्येक संभावित स्थिति के लिए तत्पर रहना चाहिए। 
उनके पीछे-पीछे आनेवाला देंडघरों का दल आ पहुंचा था । सुग्रीव ने 
उन्हीं से चरों का कार्य लिया । एक सैनिक टुकड़ी को वाली के पीछे भेजा, 
ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे दाली की सहायता करें । उन्हें आदेश दिया 
कि वे आस-पास स्थित, समस्त वानर-यूथों को सचेत कर दें, ताकि ये 
मायावी की सोज कर, उसे घे रने का प्रयत्न करें । नगर-प्रादीर बे सैनित 
चोकियों में अतिरिक्त सैनिक भेज उन्हें दृढ़ किया। नमर-द्वारों की <«५ 
व्यवस्था भी दृढ़ कर दी । उन्हें सचेत कर दिया कि संभवतः उन्हें 
अथवा उसको सहायक किसी सशस्थ राक्षसटोली से , < 


९ 
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सैनिको की दो टुकड़िया अपने लिए भी मग्रवा ली--जाने कव उनकी 
आवश्यकता पड जाए । 


पूर्व से उषा का उजाला फूटने लगा, कितु न वाली लौटे, न उनऊे पीछे 
गयी हुई सैनिक टुकडी ।. अब सुग्रोव के लिए चिता स्वाभाविक थी । यह 
वाली के आजसेट के लिए जाने जैसी साधारण घटना नही थी। सुग्रीव को 
यह पहले ही सोचना चाहिए था। क्‍या वे मायावी को जानते नही थे ? वह 
जन्मजात अपराधी, सारा जीवन धूठंतापूर्वक पड्यंत्र रचता रहा...और 
वाली केवल प्रत्यक्ष युद्ध के मल्‍लथे। वे न पड्यत्र रच सकते थे, न उसे 
परख सकते थे । मायावी जैसे पड्यत्रकारी से सामना हो, तो वाली की-सी 
शकिति और वीरता के होते हुए भी कुछ अघटनीय घट सकता था। फुछ 
ऐसा ही तो नही हो गया ? ...कितु, तब सैनिक क्यो नही लौटे ?...सभव है 
वे शोक, हताशा अथवा दड के भय से न लौटे हो... 

सुप्रीव को स्थय जाना होगा । अब वाली चाहे आज्ञोल्लघन का आरोप 
लगायें, अथवा बहा से हटकर मायावी के नगर-प्रवेश के लिए मार्ग छोडने 
का संदेह करें, सुप्रीद को कुछ करना ही होगा। खड़े-खड़े चिता करते 
रहकर, अपने भाई की मृत्यु के लिए पथ प्रशस्त करने की कापुरुषता वे 
नहीं कर सकते... 

उन्होने पुनः नगर में चर दोडा दिये। थोड़े ही समय में हनुमान, 
अंगद, नल, नील, तार, सुपेण, मैंद, द्विविद तथा जाम्बवान अपने-अपने 
विश्वसनीय साथियों के साथ आ उपस्थित हुए। जितने नेता थे, वन को 
उतने ही भागों में बांट खोज आरंभ करने कीयोजना बनी। संपूर्ण नगर- 
प्राचीर की रक्षा-व्यवस्था कोटपाल पर छोड़, सुग्रीव तथा अन्य लोगो की 
टुकड़ियां वन से उतर गयी ॥ एक-एक वृक्ष और झाडी को देखा गया, दन 
का चप्पा-चप्पा खोजा गया। पिछली टुकड़ी के सैनिक तो मिल गये, कितु 
न वाली का कोई चिह्न मिला, न मायावी का... 

दिन-भर खोज चलती रही--न किसी ने भोजन किया, न विधाम । 
जिसे भूख ने अधिक सत्ताया, उसने किसी वृक्ष से तोड़कर कोई फल खा 
लिया, स्रोत से जल पी लिया, कितु खोज न शिथिल हुई, न स्थगित । रात 
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का अंधकार घिस्तैर्नधरते सँतिकों की तो बात ही क्या, स्वय सुग्रीव और 
अंगद तक हताश हो चुके थे...कुछ बहुत ही असाधारण घटित हुआ था, 
नही तो कोई कारण सही था कि इतने लोग उन्हें जीवित अथवा मृत सोज 
नपाते। जाते-जाते वाली कह गये थे, सियार अपनी सोह में घूस गया 
है।...उन्हीं की वात सच होने जा रही थी। वे दोनो ही किसी ऐसी गुफा 
में जा घुसे थे, जिसका द्वार खोजने वाले सैकड़ों व्यक्ति भी दूढ़ नहीं पा 
रहे थे । 

सुग्रीव ने पुनः अपने साथियों के साथ विचार-विमर्श किया। सब ही 
सहमत थे कि इस खोज को स्थग्रित कर, इन सैनिकों को वापतत जाने दिया 
जाए ताकि उन्हें भोजन और विश्वाम मित्त सके; कितु उसके साथ ही एक्‌ 
दीघकालीन खोज-पोजना बनायी जाए। उसके अनुसार वानरों दंग एक 
पूरा यूथ स्थायी रुप से इस बन में रह, छोटी टुकडियों में वंट, वा री-बारी 
यहू अन्वेषण तब तक अनवरत चलाता रहे, जब तक सम्राट वाली और 
मायावी के विषय में कोई निश्चित सूचना नही मिल जाती । 


बन से लौटने पर, मरुवराज के अधिकार से, सुग्रीव ते पहला भदिश 
दिया कि प्राचोर के इस अंश की तत्काल मरम्मत कर दी जाएं; और 


दूसरा आदेश सम्राट वाली की खोज के लिए गुप्तचर विभाग में एक स्वतंत्र 
अनुभाग स्थापित करने के विषय मे था। 


विभिलन प्रकार की व्यवस्थाओं से कुछ अवकाश मिला, तो सुग्रीव का 
ध्यान तारा.की ओर गया---'भाभी की क्या स्थिति होगी ?! यद्यपि अंगद 
उनके पास था, किन्तु अग॒द अभी इतना प्रौढ़ नहीं है कि यह सारी स्थिति « 
अकेल उस पर छोड़ दो जाए। 

रुमा के साथ सुग्रीब वालो के प्रासाद में पहुंचे तो देखा, तारा के पास 
अंगद के साथ-साथ मुपेण और तार भी बैठे हुए है। सुग्रीव को सन्तोष' 
हुआ। पिता और भाई मिलकर भाभी को सात्वना दे लेंगे । भाभी को इस 
समय सांत्वना की ही आवश्यकता थी । सुपेण युद्ध वैद्य है। तन के घावों -« 
का उपचार तो कर लेते हैं, मन के घावों का कुछ कर पायेंगे क्या ? 
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रुमा जाकर तारा के पास बैठ गयी और सुग्रीव अंगद के पास बैठे । 

“भाभी ! आप मन छोटा न करें ।”' सुग्रीव अत्यन्त सृदु स्वर मे बोले, 
“या तो भैया स्वय ही मायावी का वध कर लौट आयेंगे या फिर हम उन्हे 
खोज निकालेंगे और मायावी के वध मे उनकी सहायता करेंगे ।* 

तारा ने आखें ऊची कर सुग्रीव को देखा । सुग्रीव समझ नही पायें कि 
थे आस हस रही थी, या रो रही थी। किन्तु मुख से वे कुछ नही बोली । 

“भैया पहली वार तो गये नही हैं, भाभी ।” सुश्रीव पुनः बोले, “भासेट 
के लिए वे अनेक बार जाया करते थे। अनेक बार बिना बताये भी गये हैं, 
और कई-कई दिन हमे उनकी सूचना भी नही मिली है ।” 

इस बार तारा ने मुसकराने का प्रयत्त किया, किन्तु सुप्रीव को वह 
मुसकान रोने से भी अधिक करुण लगी। 

“तुमने अलका के विपय में क्‍या सोचा है ?" तारा बोली । 

“इस लडकी को देखो ।” वृद्ध सुपेण किचित्‌ उत्तेजित स्वर में बोले, 
“जब इससे कोई बात छेड़ो तो बात को टालने के लिए यह अलका का प्रसंग 
यीच मे ले आतो है।” 

“आप ठीक कहते है ।” सुत्रीव ने बात सभाली, “शायद भाभी नहीं 
चाहती कि वे अपना दुख हमारे साथ वांटें । इसलिए ये दूसरे-तीसरे व्यक्ति 
की बात करने लगती है।” सुग्रीव कुछ रुके और पुनः बोले, “पर यदि 
भाभी चाहती ही है कि अलका की बात की जाएं, तो वही हो । अन्तत्त: इस 
सारे झगड़े का मूल कारण तो अलका ही है। उसी के कारण भैया इस 
अकार गये | उसके विषय में तो कुछ सोचना ही होगा...” 

“आप क्‍या उसे दडित करने की बात सोच रहे है?” बीच में ही 
रुमा बोली । पु 

“मेरा आशय यगह नहीं है।” तारा किचित्‌ 5हरे हुए स्वर में बोलों, 
“मैं उसे दडित करवाने के लिए नही कह रही ।” तारा का कंठ रुघ गया 
और वे रुक गयी। किन्तु स्वय को सयत कर बोली, “मायावी के पीछे _ 
सम्राट कल रात गये है, किन्तु मुझसे तो बे उसी दिन छिन गये थे, जिस 
दित बे दुदुभि को मारकर लौटे थे । अलका तो मात्र बहाना है ।” 

“क्या कह रही है, जीजी हू 
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“सच कह रही हू, र्मा !” तारा का स्वर और भी करुण हो गया, 
"हन्तर केवल इतना है कि तब वे इसी पज्रासाद भे रहते थे, जाज वे यहा 
नही है। कितु मेरा मुख देखते ही वितृष्णा से भर उठना, मेरे स्व॒र को 
सुनते ही सीझ उठता, आधी-आधघी रात को उठकर प्रासाद से वाहर चले 
जाना--क्या इन सबको देखते हुए, मैं मातूं कि वे मेरे पास थे, वे मेरे 
थे...” तारा ने सुप्रीव को देखा, “तुम कहते हो, देवर ! कि मैं अपना दुख 
तुम लोगों के साथ बांठना नहीं चाहती । तुम मुझ बताओ, कौन-कोन-से 
दुख तुम लोगों के साथ बांटू ? कभी किसी ने जाना है कि तारा स्वयं 
कितनी बंट चुकी है... 

/हाए॥/ त्तार बीच भें बोले । 

“हूं, भैया !” तारा रो पड़ी, “सोचो। मैं उससे प्रेम करती थी, जो 
प्रत्येक महीने-पखवारे मे किसी नयी कन्या के प्रेम में पागल हो जाता था। 
ये जब नया प्रेम पालते थे, मुझे अपने मार्ग की बाधा मान दुत्कारने लगते 
थे ।” तारा रुक गयी, “मैं क्या-क्या बताऊं तुम लोगों को । अपने मुख से 
कहती अच्छी लगती हुं क्या ? मेरा इतना बड़ा बेटा अगद यहां बैठा है, 
पूछो इससे कि इसने आज तक किसी राजनीतिक मामले में अपने पिता का 
साथ क्यों नहीं दिया। यह सदा अपने पिता के श्रतिकूल चाचा का साथ 
देता रहा।” हु 

“मां !,..” अंगद ने कहना चाहा । 

“मैं तुमसे स्पष्टीकरण नही मांग रही, पुत्र।/ तारा बोली, “मैं 

- तुम्हारे मन की अवस्था समझती हूं। पर तुम लोग भी तो मेरी अवस्था की 
समझो। मैंने आज तक तुममें से किसी से कुछ नही कहा । आज मेरा सद 
आप्लावित है और सुप्रीव ने उपालंभ दिया है कि मैं अपना दुख नहीं 
बांदती...” तारा मे दातों से होठों को काटकर स्वयं को रोका । 

“मानी !...” सुग्रीव समझ नही पा रहे थे कि वे क्या कहे । 

“कुछ मत कहो, सुप्रीव ।! वारा फिर बोलीं, “आज मुझे अपना दुख 
बाद हैं सेने दो.! मेरे पिता, भाई, पुत्र, देवर, देवरानी---सारे हिलू बैछे . 
है। मुझे बताओ, तारा किमके लिए रोबे---अपने पति के लिए, जो प्रत्येक * 
सुख्रो कन्या को देखते हो लोलुप और कामुक हो उठता था या उन निरीह 
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कम्याओं के लिए, जो उसके पति के द्वारा अपमानित और पीरित हुईं... 
मैंने अपने गौभाग्य के लिए सादा ईए्यर से अपने पत्ति के जीवन की सिक्षा 
मामी और अलका जँसी अनेक अभागिनों की रखा मेः लिए, उसरो 
अपमानित करने वालों के लिए मृत्यु... 

“तारा !” सुपेण बौले । 

“हां, पिताजी !" तारा का स्वर दृढ़ हो बाया, "सापकों तारा और 
कर भी यया सवती थी। मैंने एक ओर अपने पति के राजनीतिक विरोधियों 
के नाश की वंागमना की और दूसरी ओर पेरा मन प्रजा की रखा के 
लिए--सुग्रीव तथा अंगद के लिए शक्ित, सत्ता और दोष जीवन मांगता 
रहा। पुत्र को पिता के: विरद्ध ले चलने के: लिए मैंने सुग्रीव को सैकड़ों 
शाप दिये, और अगद को प्रजा-द्वित के मार्ग पर ले चलने माले गुर सुप्रीव 
को मैंने अपनी समस्त सदुावनाएँ भेंट थी।” तारा के कंठ से हिचकियां 
फूद आयी, "अब मुझे कोई बताये, मेरे पत्ति को मृत्यु के मुस में धवेलते 
वाली अलका के लिए तुम लोगो मे मृत्युदंड की प्रार्थना करू अथवा उमे 
अपमानित जीवन से उवारने के लिए, सम्राट और मायावी को विलुप्त 
करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करू, ,.।7 

तारा चुप हो गयीं, किन्तु न उनके आंसू दके, तन हिचकियां 

अप्रमंजस वी रिथति में चुपचाप बेठे, सब लोग उन्हें देसते रहे। 
अन्तत' झमा ने उन्हें अपनी बाहों में भर, अपने वद्ष से लगाकर कहा, 

“शात्त हो जाओ, जीजी ! सच ही, हम में से किसी को आपकी विकट 
स्थिति का आभास नही था ।/ 

“अब मुझें बताओ कि तुछ लोगो ने अलका के विषय सें क्या सोचा 
है ?” तारा बोलीं, तो पर्याप्त सन्‍्तुलित लग रही थी, जैसे मन में उठा, 
चर्बडर निकल गया हो और वे स्थिर हो गयी हों । 

“उसे वापस उसके विता के धर पहुचा देना चाहिए ।” अंगद बोले, 
“पैरा विचार है कि वह भी यहा चाहेगी ।* 

*और यदि वह वापस लोटना न चाहे ?” तारा ने पूछा, "अथवा उसके 
पिला उसे स्वीकार करना ने चाह ?* 

“तो वह सुविधापूर्वक किप्किधा में भी रह सकती है।” सुश्रीव बोले, 
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“किन्तु वह यहा रही तो भैया के लौटने पर घटनाओं का रूप क्‍या 
होगा--कहना कठिन है।”” 

"और यदि वह किष्किधा में न रही, तो तुम्हारे भैया के लौटने पर 
घटनाओं का रूप क्या होगा, यह कहना भी कठिन है।” तारा ने कहा, 
“फिर भी मैं चाहती हूं कि समय रहते उसे किसी सुरक्षित स्थान पर 
प्लिजवा दो | यदि वह अपने पिता के घर जाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो 
किसी सुरक्षित स्थान पर” तारा कुछ रुककर बोली, “यह मै ईप्पाविश 
नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए कह रही हू ।” 

“हम समझते है ।”' वृद्ध सुपेण ने सिर हिलाया, “यही करो, युवराज |” 


दिन बीतते जा रहे थे और वाली का कोई समाचार नहीं मिल रहा 
था। गुप्तचर विभाग भी सर्वथा असफल सिद्ध हो रहा था। वानर-यूथों 
की खोज का भी कोई फल नही निकला था। वाली दे स्वय भी कोई सन्देश 
नहीं भिजवाया था। सामान्य जन में यह विश्वास बढ़त! जा रहा था कि 
या तो वाली और मायावी दोनों ही किसी दुधंटना में फसकर नदी, समुद्र, 
गुफा अथवा किसी गहरे खड्ड में जा गिरे है, जहां उन्हें खोजा नहीं जा 
सकता; अथवा बाली का वध कर मायावी उनके शव को कही छिपा, 
बानरों के प्रतिशोध से भयभीत होकर भाग गया है। सम्भव है, वह लंका 
में जा पहुंचा हो--वही वह सबसे अधिक सुरक्षित था। 
सुग्रीव को भाई सम्बन्धी जाशकाओं के साथ-साथ किप्किधा की 
राजनीतिक हलचलें भी चिन्तित कर रही थी। उनके अपने सहयोगियों में 
से सिवाय अंगद के कोई भी राज-परिपद्‌ का सदस्य नहीं था। वाली के 
अनेक मश्नी और भहासामंत, उनकी कितनी ही नीतियों को लेकर सुग्रीव 
से सहमत नहीं थे। उनका सीधा तक था---सुग्रीव की स्थिति युवराज की 
थी। नीतिया सम्राट निर्धारित करते हैं। यदि युवराज द्वारा नयी नीतियां 
निर्धारित करने का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए, तो सम्राट के 
लौटने एर उनको कण उत्तर दिया जाएग।... राजसभा में सुप्रेव आय: 
अकेले पड़ जाया करते थे। अगद भी बहुत सहायता नही कर पाते थे। 
और सुग्रीव की आंखों के सम्मुख ही किपष्किधा में जन-विरोधी नीतियां 
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और आज्ञाए न केवल प्रचारित होती जा रही थी--वरन्‌ शत्रुओ का पक्ष « 
शक्तिशाली होता जा रहा था... 

कई दिनी तक सुग्रीव सोचते रहे, अपने मित्रों से परामर्श करते रहे, 

कितु कोई निश्चित समाधान नही मिल रहा था। इस स्थिति का अंत तभी 
सभव था, जब सम्राद अनुपस्थित होने के स्थान पर उपस्थित हों । या तो 

आाली ही लौट आएं, या उनके स्थान पर नया सम्जाट सत्ता संभाले। 
गरुवराज के रूप में यह अधिकार स्वयं सुग्रीव का था; और वाली का पुत्र 
होने के नाते राजकुमार अगद का। ..या फिर स्वय साम्राज्ञी सम्राट की 
अनुपस्थिति में, समस्त अधिकारों को अपने हाथों में लें! नहीं तो यह * 
डाबाडोल स्थिति सभल नहीं सकती ॥...और ऐसी अनिश्चित स्थिति न 
शासन के लिए शुभ थी, न जन-सामान्य के लिए हितकर ! 

जब कोई समाधान नहीं सूझा तो सुग्रीव विचार-विमर्श के लिए तारा 
के पास पहुंचे । तारा ने सारी बात धैयंपूर्वक सुनी और बोली, “इधर मुझे 
भी इस प्रकार की अनेक सूचनाएं मिली है। अगद भी एकाधिक बार कह 
चुका है---सम्राट की अनुपस्थिति के कारण शासन में अतिश्चितता और 
अस्थिरता है।" 

“में इसीलिए आपके पास आया हूं, भाभी !” सुग्रीव बोले, “किया 
तो शासन की बागडोर आप अपने हाथ में ले लें अथवा अंगद का अस्थायी 
राज्याभिषेक कर दें, ताकि भैया के लौटते ही शासन उन्हें लौटाया जां 
सके |” 

“सम्राट के लौटने की कोई संभावना मुझे तो दिखायी नहीं पडवी ।” 
तारा कुछ उदास हो गयी, “फिर भी यदि तुम कहते ही हो, तो अभिषेक 
अस्थायी ही हो--कितु अंगद का नही, तुम्हारा ।7 

श्य्यो ः 

“युवराज होने के नाते सम्राट के पश्चात राज्य पर तुम्हारा ही 
अधिकार है ।” तारा बोलो, “स्त्री होने के नाते राजकाज में आज तक मुझे 
कोई भाग नही लेने दिया गया। न मेरी कोई इच्छा ही है । रह गया अंगद । 
तो वह अभी बच्चा है और तुम्हारा शिष्य है। उसे तुमसे अभी बहुत कुछ 
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सीसना है।...वैसे भी यह अस्थायी अभिषेक है। सम्नाट के लौटते ही, 
शासन फिर उन्हें सौप दिया जायेगा। 

सुग्रीव, कुछ सोचते हुए, चुपचाप बैठे उन्हें देखते रहे। 

“सहमत नही हो ?” 

“आप शासन संभालना नही चाहती ।” सुग्रीव बोले, “आपके कहने से 
मैं शासन संभाल नही सकता...राजसभा मे मेरा विपक्षी दल एक स्वर में 
कहेगा कि मैंने अबोध साम्राज्ञी को वहका लिया है। अंगद बालक है, अतः 
उसका समर्थन भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मेरे 
अस्थायी राज्याभिपेक, 

“तुम ठीक कहते हो ।” तारा गंभीर हो गयी, “तुम्हारे शासन का 
प्रस्ताव रखने वाला कोई अन्य प्रौढ़ पुरुष होना चाहिए।” सहसा उनका 
स्वर धीमा और आश्वस्त हो गया, “तुम्हारे अभिषेक का श्स्ताव भैया 
तार करेंगे। मैं उनसे बात कर लूगी । पिताजी उनका समर्थन करेंगे। तुम 
निर्श्चित रहो |...” 


३ 


भूमि पर पड़े मारीच के शव को राम बडी देर तक देखते रहे---मारीच का 
शरीर पीडा में ऐंठ-ऐंठकर निस्पंद हो चुकाथा। उसके हाथो ने अपनी 
यातना में अपनी कृत्रिम दाढ़ी को नोच डाला था और उसके लोमरहित 
, चेहरे पर पीडा के भावों के साथ-साथ अपने नखों की खरोंचो से निकला 
रक्‍त भी जम गया था... 
राम की श्वास-प्रक्रिया भी अब कुछ सहज हो गयी थी। हाफना प्राय: 
रुक गया था और सांस नियमित हो गयो थो। धूप अपने जोर पर थी जौ 
हवा भी विशेष नहीं चल रही थी। राम एक पेड की छाया में जा “7 
कितु न तो उन्होंने अपने कंधे मे तूणी र उतारा और न ही हाथ से ५५ 
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छोडा | कटि में बधा खड़्ग भी यथास्थान ही रहने दिया... 
प्राय, सोलह-सब्रह वर्षो के अतराल के पश्चात मारीच किस नाटकीय 
आकस्मिकता के साथ उनके सामने आ खेड़ा हुआ था और उतनी ही 
नाटकीय औौचकता के साथ वह मारा भी गया था। सिद्धाश्रम में जब मारीच 
से मुठभेड हुई थी, वो राम जानते थे कि वे किसके साथ लड़ रहे हैं और क्यों 
लड रहे है, कितु आज मारीच के वध के पश्चात भी उनके लिए यह 
समझना कठिन हो रहा था कि मारीच पुनः उनके मार्ग में क्यों आया ।... 
वैसे इस वार उसने युद्ध का प्रयत्न भी नही किया था...वह तो अपनी जान 
लिये भागा ही चला जा रहा था। 
कितु, क्यों ? 
शाम के मन में अनेक बातें एक साथ उठंकर बात्याचऋ के समान 
उमड-धु मड़ रही थी... 
मारीच की निश्चित ही युद्ध करने की इच्छा नही थी, अन्यथा वह 
भीत कुकुरवत्‌ इस प्रकार भागा न फिरता ।...तो क्या वह किसी अन्य 
व्यक्ति की प्रेरणा से उन्हे किसी विशेष स्थान तक ले जाना चाहता था ? 
कितु कहा ? ..जहां राक्षसों की कोई सेना हो, पूर्वेरचित व्यूह हो ?... 
राम के मन में कोई भी विचार टिक नही रहा था । 

“इस क्षेत्र में कही भी राक्षसों का सैनिक जमाव हीता तो उन्हें 
उसकी पूर्व-सूचना अवश्य मिलती ।,..यदि राम को रे जाकर किसी सैनिक 
ब्यूह में ही फसाना था, तो राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारने को क्या 
आवश्यकता थी ? क्या वह नही जानता था कि राम और लक्ष्मण मिलकर 
युद्ध करेंगे तो व्यूह में फसने के स्थान पर उसे नष्ट कर देंगे ।...मारीच की 
दिशाहीन दौड़, किसी स्थान-विशेष तक पहुचने का नही, राम के हाथो से 
निकल भागने मात्र का अधा प्रयत्त था । ऐसे में लक्ष्मण को भी पुकार लेने 
का एक ही अर्थ हो सकता है कि वह राम ओर लक्ष्मण दोनो को ही आश्रम 
से दूर हटा ले जाना चाहता था... 

राम का हृदय घकू-ला रह गया ॥...इसका अर्थे यह हुआ कि 
पड्यत्रकारियों की दृष्टि आध्रम पर थी। आश्रम में सीता थी, शस्त्रागार 
था, मुखर था...और थे लट्मण | इन तीनो के होते हुए शस्त्रागार सबंधी 
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कोई आशंका नहीं होनी चाहिए । जटायु भी पास हो थे। एक बार सूचना 
जैज देने पर आदित्य, उल्लास, मणि, वज्रा तथा ग्रामवाहिनी के युवक भी 
पहुंच ही जायेंगे...नही ! आश्रम के लिए कोई सकट नहीं था। यदि राक्षसी 
ने यह सोचा है कि मात्र राम को हटा देने से...पर मात्र राम ही क्यो, 
मारीच ने तो लक्ष्मण को भी पुकारा था। यह और बात है कि लक्ष्मण 
ऐसी पुकार पर ध्यान नहीं देंगे। प्रथम तो वे स्व॒र का भेद कर ही लेंगे; 
दूसरे वे जानते है कि राम इस प्रकार दीन होकर कभी नहीं पुकारेंगे... 
मारीच ने उनके स्व॒र का तो अनुकरण कर लिया; किंतु वह्‌ उनकी प्रकृति 
से परिचित नही था 

पर इतने वर्षों परचात धरती फोड़कर यह मारीच निकल कहा से 
आया ?...कोई समाधान नही.. यदि कोई स्थानीय राक्षस होता, कोई 
साधारण राक्षस सेनानी होता, तो कदाचित राम को इतनी माथापच्ची की 
आवश्यकता न पड़ती; कितु मारीच...रावण का विशिष्ट व्यक्ति. ..वहू इस 
क्षेत्र में कभी नही देखा गया...राम ने उसके विषय में कभी कुछ नहीं 
सुना...क्या मारीच का प्रकट होता किसी विशिष्ट पडयंत्र... 

राम का ध्यान अपनी ओर बढ़तें हुए ग्रामवासियों की ओर चला 
गया। वे सशस्त्र थे। निश्चय ही वे ग्रामवाहिनी के सदस्य थे...संभवतः 
उन्हें इस घटना की सूचना मिल गयी हो । 

पास आकर उन्होंने श्रणाम किया तो राम उतके नायक को पहचान 
गये । 

“यह तुम्हारा क्षेत्र है, भिड़े ?” राम बोले, “मैं साईखेड़ा के आसपास 

क्र 

“आप साईसेड़ा में ही हैं।/ भिड़े बोला, "क्या हुआ ?...हमें तो 
सूचना भी नहीं मिली कि यह्‌ राक्षस...और आप यहां पहुंच भी गये ।” 

“तुम्हे सूचना कंसे होती ?” राम मुमकराये, “यह मुझे आश्रम से ही 
“भगाता लाया है।...इस शव को संभालो। मैं लौटकर देखूं, आश्रम की क्या 
स्थिति है ९ 


“ “तनिक विशाम कर, कुछ खा लें।” भिड़े घोला, “लौटते हुए तो 
संध्या हो जायेगी ।” ० 
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“विश्राम करने लगा तो लौटने में रात हो जाग्रेमी |” राम बोले, 
“नही, भिड़े ! रुकने का समय नही है। 

“किंतु भद्र ! यह राक्षस्त अकेला ही आया था क्‍या ?” 

“यहां तक तो यह अकेला ही आया था ।” राम बोले, “इसके सहयोगी 
हुए तो आश्रम के निकट होंगे । संभवत्त: उन्हे सौमित्र ने संभाल लिया हो । 
फिर भी तुम लोग सतर्क रहो। कोई आशंका हो तो तत्काल आश्रम को 
सूचित करो ।” 

राम चले तो उनका मन प्रायः शांत था। खर-दूपण की पराजय के 
पश्चात राक्षसों ने पुन: आक्रमण का प्रयत्न अभी तक नहीं किया था। 
मारीच के इस अभियान के लक्ष्य के विषय में सोचकर वे कुछ विचलित 
अवश्य हुए थे, कितु न मारीच सफल हुआ था, न उसके सहयोगी सफल 

होंगे। उतके इस दुस्साहसी प्रयत्न का परिणाम तो आश्रम में जाकर ही 
ज्ञात हो सकेगा ।..,इस भभियान का लक्ष्य कुछ भी क्‍यों न रहा हो, एर 
इतना स्पष्ट था कि राक्षसों मे अब सम्मुख युद्ध का साहस नही रह गया 
या, तभी तो पद्यंत्रों पर उतर आाये थे... 

यह भी सभव है कि यह मारीच का कोई|निजी अभियान ही । राक्षस 
साम्राज्य और सेना का इसके साथ कोई संबंध ही न हो। सिद्धाश्रम से 
भागने के पश्चात, आज तक के इतने लंबे अंतराल मे रावण के आक्रमणों, 
युद्धों, अभियानों तथा पड्यंत्रों के संदर्भ में मारीच का वाम कभी नही सुना 
भा ...कितु अकेला मारीच, राम ओर लक्ष्मण को शत्ु-भाव से अपने 
पीछे दौड़ते की चुनोती देकर क्या पायेगा ?... 

शायद वे बहुत संकुचित दृष्टि से सोच रहे थे, और रावण की शक्ति 
को बहुत कम आक रहे थे। दंडक वन में पंचवटी तक के आश्रमों और 
ग्रामों के संगठन से उन्हें रावण के साम्राज्य की गतिविधियों की सूचनाएं 
कैसे मिल सकती हैं। जनस्थान से आगे तो उनका कोई भी संपर्क नही है। 
उस सारे क्षेत्र में बया हो रहा है, इसका उन्हें ततिक भी ज्ञान नहीं है । 
रावण फा साम्राज्य कहां-कहां तक फैला है, कहां-कहां उसके सैतिक 
स्कधावार हैं---उन्हें तो यह भी ज्ञात नही है। उसके सामरिक महत्त्व के 
ठिकाने कहां-कहा हैं, उसके प्रमुख शस्त्रागार कहां हैं, किस युद्ध के लिए 
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वह अपने किस स्कंधावार को प्रेरित करेगा---क्या इन बातों का ज्ञान उन्हें 
है? उसके अधीनस्थ राजाओं के राज्यों भें क्या-क्या योजनाएं बन रही 
हैं---राम को क्या मालूम !...दडक वन के जिस क्षेत्र के अपने संगठन पर 
राम को इतना भरोसा है, वहा से वे मात्र दस सहस्न सैनिकों की सेना ले 
जाकर लंका में युद्ध करना चाहें, तो पीछे सारा दंडक वन---उसके समस्त 
आश्रम, समस्त ग्राम, समस्त जनसंख्या असुरक्षित हो जायेगी; और इसके 
विपरीत, जनस्थान में रादण के चौदह सहस्न सेनिक खेत रहे और रादण 
के कान पर जूं तक नही रेंगी । वह लंका से अपनी सेनाएं लेकर चलता है 
और देवलोक तक घावा मार आता है...और राम की स्थिति यह है कि 
ऋषि अगस्त्य के समान, अपने स्थान पर जमकर बैठे है। अपनी जनसेना 
को वे उसके क्षेत्र से वाहर, किसी भी स्थान पर ले जाकर, किसी भी व्यूह्‌ 
के साथ जा टकराने और अपना मनमाना युद्ध करवाने की कल्पना भी वे 
नहीं कर सकते । जनसेना अपने स्थान पर रहकर, रक्षात्मक युद्ध में 
अद्वितीय सिद्ध हुई है; किंतु प्रहारक सेना के रूप मे उसका कितना उपयोग 
ही सकता है...इसका कोई अनुमान राम को नही है।...राम ने जब भी 
अपना स्थान परिवरतित किया हँ--नये स्थानों के लिए उन्हें नयी सेनाओं 
का निर्माण करना पड़ा है...ऐसे में राम कैसे यह कल्पना कर सकते है कि 
वे रावण से सम-धरातल पर शक्ति-परीक्षण कर सकते हैं, उसकी प्रत्येक 
. योजना की सूचना पा सकते है, उसके अभियात्रों का पूर्व-श्ञान प्राप्त कर 
सकते है, उसके विषय में सामरिक महत्त्व के तथ्यों से अवगत रह सकते 
है।... मि 
राम के चिंतन मे बाधा पडी...कोई बड़े वेग से उनकी ओर आ रहा 
था... > 
राम रुक गये। उन्होने धनुप संभाला और चारों ओर दृध्टि दौड़ाई । 
*“वुक्षो की ओट होने के कारण, आने दाला व्यक्त दिखायी नही पड़ रहा 


“था, कितु कितना विचित्र संयोग था...उसकी चाल सौमित्र से कितनी 
मिलती थी... 


थे सचमुच ही सोमित्र थे ।... 
“सौमित्र, तुम !” राम चकित रह गये । 


छडे , युद्ध 


“हा, भैया !" लक्ष्मण त्वरित स्वर में बोते, “यह कौन पा ?.../ 

“सीता को अकेला छोडकर चले आये ?” राम ने लक्ष्मण की बात 
पुरी नही होने दी । 

लथ्मण ने सक्षेप मे उन्हें सारी बात दतायी । 

“स्वनाश !” राम चितित हो उठे, “...मौर में यह माने बैठा या कि 
सुम किसी भी स्थिति में आधम नही छोड़ोगे 7 

“मैं स्वय कभी नही आता, भैया...” लक्ष्मण का स्वर बुझा हुआ घा। 

“हम ज्रीक्र वापस पहुचना चाहिए /” राम की गति तेज हो गयी । 

लक्ष्मण उनके पीछे-पोछ चल पड़े । 


मार्ग-भर राम के मन में ऊहापोह चसता रहा। विभिल संभावनाएं और 
आशफऊाएं मन में जन्म लेती और अन्य प्रकार की आशकाओं की लहर में 
बह जाती । वे तदिक भी निश्चय नही कर पा रहे थे कि पीछे क्या धटित 
हुआ होगा। वे कौन लोग थे ?...उदका चद्षय बया था ? ...जानकी अथवा 
शस्त्र 2... सामरिक दृष्टि से शस्त्र महत्वपूर्ण थे; छितु जातकी भी कम 
महत्त्वपूर्ण नही थी...जानकी सुरक्षित तो होंगी? और राम का सहज 
स्थिर मत वार-वार आशकाओं से तस्त हो उठता था... 

लक्ष्मण ने बताया था कि किस प्रकार वे ध्वन्तियों, भगन शासाओं, 
रौंदी हुई घास और पद-चिह्धों के सहारे उन तक पहुंचने का प्रयत्त करते 
रहे थे। फिर ध्वनियां लुप्त हो पयी थी और मार्ग-संघान और भी कठित 
हो गया था। कितनी ही बार लक्ष्मण दिग्भ्रष्ठ हुए ! कितने ही स्थानों पर 
अम में पडे .निरंतर दढ्ध मे फसे रहे । कितु किसी-स-किसी प्रकार वे आगे 
बढ़ते ही रहे...मेत्रु के शब्दभेदी बाण के भय से वे पुकार भी नहीं सके... 

ल््मण बतुर और सावधान थे; राम उनकी प्रशंसा कर सकते थे... 
किंतु वे सीता को अकेली छोड़कर क्‍यों चले आये ?...राम का क्षोभ बार- 
बार जाग रहा था...यह क्या असावधानी नही है?...आश्रम में कुछ 
अधठनीय घद गया तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा ?...फिर किसी 
पर दायित्व डाल देने भर से तो क्षतिपूर्ति नही हो जायेगी...लक्ष्मण बार- 
बार स्पस्टीकरण देना चाह रहे थे, मोर राम संतुप्ट होने के स्थान पर 
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शुब्ध होते जा रहे थे ।...कारण कुछ भी हो . सीता को अकेली, असुरक्षित 
छोड़ देना...यदि आवेशमय, अस्थिर, आाशकित तथा असतुलित मन.स्थिति 
में जानकी ने कुछ कह ही दिया था, तो क्‍या सौमित्र को भी चचल हो 
उठना चाहिए था ? आक्रोश, उत्तेजना, चपलता की भी कोई मर्यादा होती 
है। सकट में ठीक निर्णय के लिए धैर्य रखना चाहिए--किसी ने उकसा 
दिया और आप छिठक पडे। .निर्णय सदा दूधरे व्यक्ति के हाथ में रहेगा। 
अन्य व्यक्ति द्वारा सायास अथवा अपनी नासमझी में लगाये गये आरोपों 
का प्रतिकार ही तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म नही है; अपने विवेक का भी 
तो कोई निर्णय होता है । यह-वचपना कब तक . 
पर सीता ! क्‍या सूझी उसे ! सौमित्न को उकंसाकर भगा दिया। 
इतने वर्षों के साहचर्य से सोता ने राम और लक्ष्मण को कितना जाना ?... 
“राम को इतना दीन समझा, और सौमित्र को इतना भीर ?...सौमित्र का 
शम के भ्रति प्रेम...” फिर भी सीता ने सौमित्र पर आरोप लगाया। 
सौमित्र ने राम के आदेश का पालन करने के लिए पंचवर्टी के युद्ध मे भाग 
नही लिया था...सौमित्र ने स्वर्णमृग के 'पीछे जाने का भी आग्रह किया 
आ...भीरुता और पलायन के आरोप कोई तेजस्वी पुरुष कैसे सहेगा... 
कैसा मन है सीता का ? पति पर आये सकट की आशंका से अपने परम 
हिर्तैपियों पर ही संदेह करने लगीं... 
कही कुछ और तो नही था जानकी के मन में ? 
वर्षों से राक्षसों की कामुकता की कथाएं सुन-सुनकर, असुरक्षा के प्रति 
निरंतर सजग रह-रहकर, इस तनाव में जानकी को पुरुष मात्र के प्रति 
अविश्वास तो नही हो उठा ? वे सोमित्र के प्रति भी शंकालु हो उठी ?... 
या कही यह तो नही सोचा कि सोमित्र को भाई से अधिक अपनी सुरक्षा 
प्रिय है...पा भाभी की सुरक्षा ?...भाभी के प्रति अतिरिक्त मोह अनुचित 


या यह सब राम के ध्ति प्रेममात्र था...प्रेमी हृदय भीरु भी होता है 
और शंकालु भी ।...प्रिय पर संकट की आशका सात्र से जानकी के विवेक 
के समस्त सूत्र छिन्‍्न-भिन्‍न हो गये और वे अविवेकी मनुष्य के समान 
सौमित्र को बाग्वाणों से आहत कर अपना ही अहित कर बेँठी ।...प्रेंमी 
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मत अविवेकी भी होता है ।...राम का मन भीग उठा... 


आध्रम के पर्याप्त इधर ही जन-संनिकों की एक सननद्ध टोली मिली । 

“क्या हो रहा है, नायक ?” 

नायक ने अभिवादन किसा, “डेढ़ प्रहर पूर्व कुछ लोगों ने बन में 
लक्ष्मण को सहायतार्थ पुकारे जाने का स्वर सुना था। अनुमान से वह 
आपका स्वर माना गया | तब से अनेक टीलियां वन में छाव-बीन कर रही 
है, कितु पुकारने वाले का अभी तक कोई पता नही मिला है।” 

"आश्रम का कोई समाचार ? / 

“मैं वहां जा नही पाया हूं ।” नायक बोला, “आये आदित्य आश्रम में' 
हैं। उन्होंने बिना कारण बताये अनेक निर्देश भेजे हैं। आश्रम में सब कुछ 
सकुशल नही लगतः... (४ 

“खोज स्थगित कर दो ।” राम बोले, “वह राक्षसों का पड्यत्र था 

राम के मन में असाधारण उथल-पुथल मच गयी। आदेश के निदेश 
“कुछ असहूज हुआ है...सव कुछ सकुशल नही लगता... 

राम के पैरों को जैसे पंख लग गये । 


आश्रम के दृष्टि-सीमा मे आते ही राम प्राय. दौड़ने लगे। लक्ष्मण उनके 
साथ थे ) टीले के ऊपर चढते ही उन्हें अनेक व्यक्ति दिखायी देने लगे ॥ 
आश्रम जनशून्य नहीं था; और लोग प्रसन्‍न नहीं थे। सैनिक टोली के 
नायक का अनुमान ठीक था। आश्रम में कुछ-त-कुछ असहज था...राम की 
गति कुछ शिथिल हुई; कितु अब भी वे से हुए पग्गों से आगे बढ़ते जा 
रहे थे |... 

मभ्द्व राम ! बिना सूचना के आश्रम छोड़कर आप कहा चले गये 
थे ?” सहसा आदित्य आकर उनके सामने खडा हो गया । 

अन्वेषक दृष्टि से राम ने उसे देखा---उसकी भंगिमा सामान्य जिज्ञासा 
की-सी नहीं थी। उसके प्रश्न मे से अनर्थ की जो ध्वनि फूट रही धी--वह 
भयंकर रूप से भ्रासद थी । 

“क्या हुआ, आदित्य ?” राम इतने अधीर कभी नहीं हुए थे । 
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“भाई मुखर ने वीर॒गति पायी है।” 

“बया ?” लक्ष्मण के चेहरे पर आवेश का भभूका झलका ! 

राम को लगा, उनकी शिराओ का रक्त ठंडा होकर जम गया है) 

/और जानकी ?” उन्होंने बड़ी कठिनाई से पूछा । 

“वे आपके साथ नही थी ?” 

“सर्वनाश !” राम के मह्तिप्क में दूसरा कोई शब्द नहीं आया । वन 
में सौमित्र को आया देखने के क्षण रे अब तक, उनके मन में उठी हुई 
आशंकाएं भू तिमान होने जा रही थी।.., 

“तुमने आधम को भलो-भांति खोज को है?” राम के जबड़े भिसे 
हुए थे। 

“आर्य जटायु से पता किया है ?” लक्ष्मण अधीरता से बोले | 

“वे अपनो कुंटिया में नहीं हैं ।” आदित्य बोला, “जानकारी पागे के 
लिए हमने उनकी बहुत खोज की है।” 


/अघदनीय घट गया...” लक्ष्मण का स्वर भर्राकर टूट भय । में 
अत्यंत कातर दिखायी पड़ रहे थे ! 

“जन-सैनिकों की अधिकाधिक टोलियां बन में भेजो और गीता एवा 
चात जदायु की सघन खोज करवाओ ” राम या ग्पर बहुए थी।। भा, 
“बन, गोदावरी-तट, पास के ग्राम, खेड़े, आश्रम--सत्र स्थानों १९ रैली, ७ 
छोटी-से-छोटी सूचना भी तत्काल भेजो ।...” और राग शो कहा कै लिए 
जैसे प्रथत्न करना पडा, /...मुखर का शव कही है ?” 

आदित्य आगेन्‍आगे चला । राम से देखा--ए#त॥॥ मणि, ता) 
अनेक ग्रामों की जन-वाहिनियों के वायक...भोर भी महुत १ भौभ॑,७ 
उदास चेहरे, भ्ीगी हुई आांखें...जते सामूह्िंत शोक गा शीकीं।७ 
व्यवस्था कदाचित आदित्य के हाथ मे थी ।... 


सुखर का शब, एवेत उत्तरीम मे दंफकर, यहरगात पशाक अपी पुदीर भें 
रखा हुआ था। दो जन-सैतिक प्रहरी कुडी ६ मे. घार पर एपरिषत मे । 
राम ने उत्तरीय हृदाया । ५7772 
--मुघर के अधरों पर हृरागीन्‍्सी पुस्काग थी भौए भांतों गे ६ ।क्‍ 


क 
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ओर उत्साह . जेंसे मृत्यु ते पूें उसने अपने शत्रु को देखा और पहचाना 
हो। उसकी मुद्रा मे कही भय अथवा आतक का लेश भी नहीं था। वहा 
तो विजयी योद्धा की मुसकान थी... 
लक्ष्मण, मुखर के पैरों के पास खडे, एकटक उसके चेहरे को देख रहे 
थे, मानो उसकी आखो में से पढना चाहते हों कि वह अपनी मृत्यु के लिए, 
उन्हे तो दोपी नही मानता. . 
राम उसके निकट भूमि पर बैठ गये । मुखर का शरीर नि.स्पंद पड़ा 
था.. दीनो कंधों के घावों से बह्म हुआ रक्त शरीर पर जम गया था। बाएं 
कंधे पर, पिछले युद्ध मे लगा पुराना घावे था---जो सीता की चिकित्सा से 
कुछ भर-सा गया था--आज वह पुनः खुला पड़ा था। ..दाए कंधे पर 
बड़ा और घातक घाव था, जो उप्तके वक्ष तक खिंच आया था. ,.यह घाव 
किसी विकट खड्ग से अत्यन्त शक्तिशाली तथा निपुण योद्धा द्वारा किया 
गया था...यह किसी साधारण राक्षस का कार्य नही था. 
राम के मस्तिष्क की शिराएं पुनः तन गयी--कौन आया था यहां ? 
वहू विकट पड्यंत्रकारी, श्रेष्ठ शस्त्रों से युक्त, असाधारण योद्धा तथा 
अत्यन्त शक्तिशाली पुरुष था...वह अत्यल्प समय में मुखर की ह॒त्या कर 
सीता का अपहरण कर ले गया.. किसी को कानोंकान खबर भी नही हुई। 
उसे धरती लील गयी या आकाश खा गया। चारी ओर जन-सैनिको की 
सग्रठित टोलियां फैली हुई सावधानी से खोज रही है; कितु उस पर किसी 
की भी दृष्टि नही पडी...कौन बतायेगा कि मारीच अपने साथ किसे लाया 
था... हि 
शाम को दृष्टि पुन. मुखर के उल्लसित चेहरे पर टिक गयथी...उनके 
मन में कितनी ही घटनाएं और कितने ही विचार बवंडर मचाये हुए थे ।... 
यह मुखर था...अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के 
लिए, शस्त्र-शिक्षा पाने के लिए, यह कहा-कहा भटका था | ऋषि वाल्मीकि 
के आश्म में वह उन्हें मिला था। कैसा अभिभूत हुआ था, वह उनके शस्त्रों 
को देखकर ! और जब वह उनके आश्रम में आया था, तो कैसी उत्कठा से 
पूछा था उसने, कि क्या उसे राम शस्ब्र-शिक्षा देंगे ? कितनी लगन से उसने 
शस्त्र-परिंचालन सीखा था, और खरन-दूयण के साथ हुए युद्ध मे किस 
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उत्साह्‌ और आवेश से वह लडा था--जैसे अपने परिवार के हृत्यारो से 
अपना प्रतिशीध ले रहा हो...वे सचमुच उसके परिवार के हत्यारे दी तो 
थे। किसी भी परिवार वंग क्या प्रश्त...वे तो शुद्ध हत्यारे थे ..जिनकी 
काजीविका ही नही, जीवस का विलास भी निरीह हत्याए है ..मुखर मे 
चस्तुतः अपने परिवार की ह॒त्या का प्रतिशोध लिया था...वह राम के 
अपने परिवार का अगर हो गया था...उसके अस्तित्व के बिना आश्रम की 
कल्पना नही की जा सकती थी...और आज उनके सम्मुख उसका शव पड़ा 
है। कैसी विजयिती मुसकात है उसके अधरो पर ! कोन आया था 
मारीच के साथ ? कौन था जो मुखर का वध कर गया...ओर वैदेही ? 
बेदेही का हरण ही हुआ है क्या ?...या हत्या ?... 

राम का मस्तिष्क जड हो गया । 

उन्होने धीरे-से दाहिना हाथ बढ़ाया और मुखर की खुली पलकें बंद 
कर दी। अत्र उन आखों को कुछ नहीं देखना था.. उनके खुले रहने का 
कोई प्रयोजन नहीं था ।...अब 'राम की आखे खोजेंगी हत्यारे को...राम 
की भुजाएं मुखर का प्रतिशोध लेंगी...यह दायित्व मुस्तर सौप गया है राम 
को...सारे पीडितों को प्रतिशोध्त ... 

वाएं हाथ से उन्होंने श्वेत उत्तरीय को आगे खिसकाया और मुखर 
का चेहरा ढाप दिया । 

“सौमित्र !” राम उठकर खड़े हो गये, “अंत्येप्टि का प्रवंध करो ।”” 


अत्यन्त मथर गति से राम अपने कुटीर भे आये। 

वे स्वयं ही समझ नही पा रहे थे कि उनके भीतर क्या-क्या घटित हो 
रहा था। कभो लगता भरा कि मस्तिप्क एकदम जड ही गया है; सारी 
संवेदनाएं मर गयी हैं। वे देख रहे हैं, सुन रहे है--और उन पर किसी 
बात का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है । मुखर की हत्या हो गयी है, 
सीता का कदाचित अपहरण हो गया है, आये जटायु का कोई पता वही 
है...और सब-कुछ देखते-सुनते हुए भी राम अलिप्त-अप्रभावित खडे है, 
सवेदनशून्य, प्रतिक्रिया विहीत---जैसे मनुष्य न हो, यत्र हो। क्या हो गया 
है उनको,..अतिमानव हो गये है, जिसे कोई विपाद नही छूता; या जड़ हो 
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गये हैं, जिसकी चितन-मनन शक्ति समाप्त हो गयी है... 

थोडी देर तक ये चुपचाप बैठे रहे निध्किय ! जैसे स्वयं को ही ने 
पहचानते हो और निश्चय न कर पा रहे हों कि अपने इस शरीर का कया 
करें... 

सहसा उन्हें लगा, उनका मत ओर शरीर, दोनों ही मवश होते जा 
रहे हैं) उन पर अब राम का कोई निमंत्रण नहीं है। गेट के तल में कही 
हलकी-हलकी पीडा होने सभी है और अनायास्र ही आंखों से अध्ु बहते 
सगे है, .अथ्रुओं को रोकने के प्रयत में सारा शरीर हित्न उठता है; और 
शरीर को सभालने के प्रयत्न में अश्रु-प्रवाह पुनः आरंभ हो जाता है... 

थोड़ी देर में अश्लुप्रवाह नियमित हो गया...रह्‌-रहकर मन भर 
आधा था, हृदय मे एक टीस-स्ी उठती थी और आों से अशु बहने लगते 
ये . जाने कहां थी बँदेही ! जीवित भी थी, या उसका भी बंध हो गया 
था.. कैसा हृदय होगा उस पशु का, जो बैदेही जैसी तारी पर भी शस्त्र से 
प्रहार कर सका होया...आज कैकेयी की इच्छा पूरी हो गपी । यही चाहा 
होगा उसने ! ...नोच-नोचकर राम का शरीर राक्षस खा जाएं, राम की 
आत्मा घायल पक्षी के समान विवशता में अपने पंस फइफड़ाती रहे; किंतु 
राम अपना धनुष न उठा सर्क॑, सड्ग से प्रहार न कर सकें।...सीता का 
अपहरण हो गया था और राम अपने कुटीर में बैठे अथु बहा रहे हैं. 
लक्ष्मण अपने हाथ बाधे आश्षम में इधर-उधर मंडरा रहे हैं...इस्ीलिए तो 
कैकेयी ते कस में भेजा था उनको ?...इतनी चतुर है केकेयी...इतनी दूर 
सकः देखती है बहू ? अपने ऊपर कोई दोष भी नही आने देती और हृत्याएँ 
सथा अपहरण भी करा देती है...साआज्य के राजकुमारों को निरीह 
यनवासी बना देती है, न सेनाएं साथ दे पाती हैं, न भाई ही भाई के काम 
आ सकता है...कैकेयी के मंत्र से मनुष्य कबघ में वदल जाता है... 

वर कैकेयी का भी वया दोय॑ ? 

बैंदेही! और सौमित्र, देवर-भाभी-संबंध के कारण, अधवा अपनी जिद्ठा 
की बक्तता का अभ्यात्त बनायें रखने के लिए, सदा वाग्युद्ध करते रहे। 
विनोद कब उम्र हो जायेगा, वक्रता कब घारदार हो जायेगी, मनोरंजन 
कब क्षोभकारी हो जायेगा--यह्‌ सव उन्होंने कभी जहीं सोचा। अंततः 
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चंदेही की जिद्ठा का कशा, लक्ष्मण की चेतना के लिए भारी पड़ा और वे 
अपने विवेक का संतुलत छोडकर, आश्रम से हट गये...न वैदेही की जि्ठा 
रुकी, न सौमित्र का आवेश ! ...राम किसको दोप दें ?... 

- किसी का भी क्‍या दोप? यदि राम यहा सामान्य तापस के समान 
चुपचाप एक किनारे मे पड़े रहते, वनस्पति सदृश्य निष्क्रिय रहकर चौदह 
वर्ष काट देते, तो कोई क्‍यों उनका शत्रु वनता ? क्यों उनके विरुद्ध यह 
पड्यंत्र रचा जाता ? क्यो सीताहरण होता ? क्यों मुखर का वध होता ?... 
क्या आवश्यकता थी उन्हें इन पचडों मे पडने की ? क्यों बढ-बढकर उन्होंने 
राक्षसों पर प्रहार किये ?...तब तो उन्हें न्‍्याय-अन्याय का सघ्ष सूझ रहा 
था। मानवता का शोषण वे देख नही सके थे, उनका तेज जाग उठा था ।... 
अन्य लोग भी तो इन्ही बनो में वर्षो से आखें मूदे पड़े है। किसी ने अध्यात्म 

- की आड़ ले रखी है, किसी ने अहिंसा की । इंद्र तक तो राक्षसों से समझौता 
, किये बैठे हैं; और राम जातियों तथा राष्ट्रों के उद्धार मे जुट गये। क्या 
समझा था उन्होने स्वयं को ? क्या समझते थे कि वे न्याय और अन्याय 
के झगड़े निबदाते रहेगे, राक्षरों को दडित करते रहेगे, उनकी सेनाओं का 
नाश करते रहेगे और राक्षस उन्हें कुछ नही कहेंगे ? उन्होने रक्षसों को 
सर्वथा निरीह मान लिया था, अथवा स्वय को इतना सुरक्षित कि उनको 
क्षति पहुंचाई ही नहीं जा सकती ?...जिस दिन उन्होंने राक्षसों के विरुद्ध 
शस्त्र उठाया था, यह्‌ तो उसी दिन सोचना चाहिए था कि इस विरोध का 
मूल्य उन्हें भी चुकाना पड़ सकता है...विना मूल्य चुकाये तो जीवन में 
कोई लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता। या तो मनुष्य मूल्य चुकाने को 
तेयार रहे, अन्यथा लक्ष्य-प्राप्ति के स्वप्न देखना छोड़ दे। युद्ध एकतरफा 
सहारक नही होता। युद्ध तो दोनों ओर प्रह्मर करने वाला यंत्र है। 
कंकेयी को दोप देने का क्‍या अथे? वैदेही अथवा सौमित्र को अपराधी 
उहराने का क्‍या महत्त्व? और अपहरणकर्ता को भी कोसने का क्‍या 
लाभ?...यह तो युद्ध है। जो राम से हो सका, वह उन्होंने किया--जों 
उनके विरोधियों के वश में था, वे भी कर गये. 
आज से यह युद्ध एक नया मोड ले रहा था...राम की अश्रु-धुली आंखों 
के सम्मुख ऋषि वाल्मीकि का आश्रम जीवंत हो उठा...मुखर ने राक्षसों 
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के प्रति अपनी धृणा की बात कही थी, वो उत्तर मे उन्होंने कहा था कि 
परिवेश मे होने वाले अत्याचारों को सुनकर, सामान्य व्यक्ति के मन में 
असहमत्ति ही जन्म सकती है, उसके विरुद्ध तीत्र, ज्वलत, उग्र विरोध 
उत्पन्न नही होता। सूचनात्मक धरातल पर जुड़ना, श्रवेदनात्मक धरातल 
पर जुडे से भिन्‍न है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से मुखर उन अत्याचारों से, 
निजी रूप से प्रीडित हुआ था । इस प्रक्रिया ने उसके मन को इतसा निर्मल 
और सवेदनशील बना दिया था कि उसके मन में सवेदनात्मक धरातल 
पर, अत्याचार के विरुद्ध घृणा जन्म लेती थी ।...वस्तुतः कोई समुदाय 
अन्याय के विरुद्ध कम उठता है, व्यक्ति ही उसका अनुभव अधिक करता 
है। व्यक्ति समुदाय को संगठित करता है, और समुदाय व्यक्ति का 
अनुसरण करता है।...ऋषि ने कहा था, “पुत्र! अत्याचार से पीड़ित 
व्यक्ति सबसे अधिक दुखी होता है, पर वही दुख उसे अत्याचार के विरुद्ध 
लडने की शक्ति भी देता है। अतः अत्याचार का नाश करने के लिए 
उसका ग्रास बनना भी आवश्यक है । जी जितना अधिक पीडित और 
शोषित होगा, उसके मन में अत्याचार और शोषण के विरुद्ध उतनी ही 
उग्र, ज्वलत अग्नि धधक उठेगी; वह न्याय का भी उतना ही बड़ा समर्थक 
होगा ।/”...ये बातें मुखर के सदर्भ में हुई थी; पर क्या स्वये राम पर आग 
ये शत-प्रतिशत लागू नही होती...राम के मन में राक्षसों के विरुद्ध आज 
तक जो आक्रोश रा--वह मात्र परदुखकातरता के कारण था। उसमें 
द्रवणशीलता तो थी, किसु दाहकता नही थी। मरने-मारने की ऐसी आग 
नही थी, जो ध्यक्ति को भस्मीभूत कर दे ।...कितु आज सीता के अपहरण 
से राम व्यक्तिगत रूप में पीड़ित, आहत तथा अपमानित हुएं थे। लगता 
था, मत का समस्त भावरूपी विरोध घनी भूत होकर कर्म में परिणत होने 
बे अछूला उठा था ।...अब राम पंचवटी मे बैठे नहीं रह सकते । ये विभिन्‍न 
सोगों का संगठन करते नही घूम सकते । वे आश्रमों तथा ग्रामों के जीवन 
की समस्याओं पर विचार करते, उन्हें सुलझाते हुए इधर-उधर नहीं भटक 
सकते...यदि सीता को शोजने में विलंब हुआ तो राम अपने आक्रोश की 
ज्वाला से रंवय॑ नव्ट हो जायेंगे। उन्हें सीता को सोजना होगा,..वद जहाँ 
भी हो--जीवित अथवा मृत ! सीता का पता सगाना होगा। मंदि ये 
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जीवित हैं तो उनकी रक्षा करनी होगी, और यदि जीवित नहीं है, तो 
उनके हत्यारों की दडित कर प्रतिशोध तो लेना ही हीगा--साथ-हो-साथ 
अब इन अत्याचारों की केंद्रीय शक्ति को भी भस्मोभूत करना होगा।... 
अब राम सीधे रावण से ही जा टकरायेंगे। वे पचवटी मे, रावण के 
आत्षमण की प्रतीक्षा मे बैठे नहीं रह सकते...अब वे किसी के भी धारा 
किसी भी मुखर का वध नहीं होने देंगे, किसी भी सीता का अपहरण नहीं 
दोने देगे... 


“भैया !” लक्ष्मण ने कुटीर में प्रवेश किया, “मुखर की चिता तैयार है। 
अगिन दें... है 

लक्ष्मण के चेहरे पर आक्रोश नही था। राम ने लक्ष्मण का यह रूप 
पहली वार देखा था। आसुओ से भीगा हुआ चेहरा मुरझा गया था। होठ 
सूसे हुए थे। स्वर भर्राया हुआ था। लगता था, मुखर की चिता चुनते 
हुए बहुत रोये थे...लक्ष्मण और रुदन...लक्ष्मण में ऐसा परिवर्तन... 

राम उठ खड़े हुए। 

अब तक उन्होने अपने ही दुख को जाना था । लक्ष्मण की ओर उन्होने 
ध्यान ही नहीं दिया! राम की अपेक्षा लक्ष्मण ही: मुखर के अधिक निकट 
भे। पिछले दस वर्षो से वे दोनों अभिन्‍न मित्र थे । मुखर के वध से सौमिन्र 
की जो पोड़ा हुई हीगी, वह अपनी तीज्नता मे राम की पीड़ा से बढ़कर ही 
होगी । सीता का अपहरण भी लक्ष्मण के लिए उतना ही पीड़ादायक तथा 
अपमानजनक होगा ।...स भवतः इस दुर्घटना के लिए वे स्वयं को दोषी भी 
मान रहे होगे...और फिर अपने वय, अनुभव तथा प्रकृति की दृध्टि से 
सौमिच, राम के समान सहनशील भी नही थे। ..उन्हे भी सांत्वना की 
आवश्यकता होगी. ..राम जैसे बड़े भाई के होते हुए भी वे ऐसे व्याकुल थे, 
जैंसे उनका अपना कोई न हो । 

“चलो ।” राम बोले | 

उन्होने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। कुछ कहने के लिए होठ खोले, 
किंतु शब्द नहीं मिले) और इतने में ही लक्ष्मण के हृदय में जैसे कोई हक 
उठी और वे भाई के वक्ष से लग गये। राम की भुजाएं लक्ष्मण को समेट्ते 
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हुए कस गयी । सारा परिवेश विलीन हो गया। उनकी चेतना में, अपनी 
आखो से नि शब्द बहते अथु ये और स्वय को संतुलित करने की प्रक्रिया 
में उठती हुई, लक्ष्मण की हल्की हल्की सुवर्कियां... 

सहसा राम सचेत हुए, “धैये धारण करो, सोमिय ! आओ, मुखर के 
प्रति अपने अतिम कतेव्य का भी पालन करें ।” राम का स्वर आविशपूर्भ 
हो उठा, “भाज से हमारा युद्ध प्रतिरक्षात्मद न होकर, प्रहारक होगा । 
सौमभित्र ! थव राक्षसो द्वारा खेला जाने वाला अपहरण और हत्याओं का 
सेल और नहीं चल सकेगा । 


संध्या के विदा होतै-होते मुखर का दाह-सम्झार हो गया। किसी ने भी 
अधिक बात नहीं की। लक्ष्मण तो एकदम हो नहीं बोले । सब ओर जैसे 
एक ठडी व्यावह्ारिकता का वातावरण छा गया यथा, जिसने प्रत्येक व्यक्ति 
की भावनाओं की उष्णता को दबोच लिया था। 

आदित्य ने राम के सम्मुख, जन-से तिको की विभिन्‍न टोलियों के सोज- 
प्रयत्नो के समाचार प्रस्तुत किये थे; कितु अभी तक कोई भी सार्थक बात 
ज्ञात नहीं हो पागी थी । राम ते खोज के संबंध में कुछ और सुझाव दिये 
और अपनी कुटिया की ओर बढ गये । रात्रि का अधफार गहरा रहा था। 
इस समय बहुत कुछ हो पाने को संभावना भी नही थी । 

कुटिया के एकात में स्थिर होते ही राम का घैये जैसे पुनः टूट गया । 
आखो से धाराप्रवाह अधु बहने लगे । राम ने भी स्वय को ढीला छोड़ 
दिया। जब रोना ही है त्तो फिर घुदने का क्या लाभ !...अथ्रुओं के साथ- 
साथ विचारों का भी अबाध प्रवाह चलने लगा... 

बार-बार आसों के सम्मुख सीता और मुखर के चित्र आते थे; बार- 
बार का्तों में उनके स्वर गूजने लगते थे। मत कभी मुखर की अंतिम 
भगिमा पर टिक जाता; और कभी आँखो के सामने उसके कधों से बहुकर, 
वक्ष पर जम गया रक्त प्रत्यक्ष हो उठता। आश्षम को एकमात्र शल्य- 
चिकित्सक--सीता भी तो जाने कहाँ थीं, जो रक्त पोंछ, घाव साफ़ कर, 
कोई औषधि लगाती...मन सहसा सीता की ओर भटक जाता...कहां होगी 
चैदेही ? जीवित भी है या...जाने किसने, कहा और किन परिस्थितियों में 
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उनकी हत्या की होगी... उनके शव का ससम्भान संस्कार किया हीगा, या 
यू ही कही फेंक दिया होगा--शरभंग आश्रम के मिकट के अस्थि-समृह 
जैसे किसी समूह में मिला दिया होगा; अथवा राक्षस उनका मास खा गये 
होंगे. . 

राम के वक्ष में सहत्नों चिताएं एक साथ जल उठी, रोम-रोम में 
बिच्छू दंश भार गये...किसी असहनीय पीडा से वक्ष फटने-फटने को ही 
आया...यदि हत्या नही हुई, सीता का अपहरण हुआ है, तो कहां होंगी 
सीता इस समय ? किस अवस्था में होंगी ? कौन ले गया हीगा ? राक्षस के 
प्रति वैर-भाव का प्रतिशोध लेने के लिए उस बेचारी भीरु, कोमलांगी 
अबला को शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दी जा रही होंगी; अथवा 
उसके सुंदर शरीर का, उसके अपाधथिव यौवन का भोग करने के लिए उसे 
पीड़ित किया जा रहा होगा... 

राम उठकर बैठ गये। वे अपनी क्रुटिया में निष्क्रिय सोने की बात 
कैसे सोच सकते है। उनके वक्ष में हृदय नहीं है; सीता के प्रति कोई प्रेम 
तथा कर्तव्य नही है; उनका स्वाभिमान मर गया है अथवा उन्होंने अन्याय 
को सहना सीख लिया है... 

अगले ही क्षण उनका सारा आक्रोश, असहायता के समुद्र में डूबकर 
निष्प्राण हो गया...जब तक कोई निश्चित सूचना न मिल जाए, वे कर भी 
बया सकते है।...वे अपना धनुष लेकर वन के वृक्षो से तो नहीं लड़ सकते; 
पर्बत की शिलाओं पर सिर पटककर क्या मिलेगा उन्हें ?...उन्हें हताश 
नहीं होना है, कितु मूर्ख आक्रोश भी किस कार्य का ? विपत्तियों का सामना 
तो धैर्य और विवेक से ही किया जा सकता है...सीता को खोजने का 
निश्चित तथा योजनाबद्ध प्रयत्न करना होगा..,पंचवर्टी को छोड़कर सीता 

» के लिए वन-वन भटकता होगा...सीता का अपहरणकर्ता ही मुखर का 

हत्या रा है... 


द्वार पर किसी के हाथ की थाप पड़ी । 


'शम तत्काल उठ खडे हुए । आज कुछ भी असहज नही था । किसी भी 
क्षण कोई भी सूचना आ सकती थी... 


हि 
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राम 77 शाका। दीवार ने क्वाश में सामते सोमिद गद्टे दे । 
वहा चबदरा पहन मं भी आधर निर्शीद लगे रहा पा । एक ही मध्या 
वन घबइन गे थे मोमिल 
अभी ४ झोव तहीं'.. शाम साय का गधामा र॒ आय शोम 
उदर «७» ब)।र शछोट्गामाच:र आधा ट 4दा * 
पन्‍्मद ते तगो ह॒तिरि वे राप की ईसा, जग उनरी रहो शा पे शशि 
फिशबल रर रह ही। किर आस दु तार र घीमे स्व में दोजे, "पीधी देश 
आपके पास पड सना है? 
राम हतब्रभ रह गए. 4 एर ने पयात एक घुस उसे शरते जा डे 
है. फल भी उन्होने सोशिय को भाषनाओं वो और प्रयान नर दिया पा, 
अब किर थे उसरी और में आरे सूद, अपन शुटीर में अरेसे बर हो गये ५ 
अपने देशी थी कसेजे से सगाय, लोगो की हरिट गे यसकर, ऐश में 
रोने था प्रयत्न मगर रहो घे-- उन्होंने कया सही सोचा कि इस दुर का बटुठ 
बड़ा अश उनसे और सौमिय के भोष सामान्य भी था। गीता उनतो पतली 
है तो सौसिय की संगादस भाभी सुधार उनसे बतकूर सौखित गा मित्र 
था फिर अन्याय के विरड यह युद्ध, जीयगे मय मह सद्य, अकेले राम गा 
नहीं था। बनवास में, सध्य के लिए संघर्ष में सोशिय कभी पीछे नही २/ 
थे फिर सौपित्र से अलग उसका दुस अपना पते हो सरता है...दोनो बा 
दुस था, दोनों को सहता घा. ,इसको सो भाई हे यज्ञ से सगफर ही, साथ 
रोकर ही सहन किया जा सवता था, और भाई के कप से का मिलाशर 
ही इसका प्रतिकार क्या जा सफता था . 
"आओ, सौमिन्न !” राम का स्वर बिछ्ठत हो उठा । वे सद्मण को 
उनके कंधों से घेर भीतर से भाप । 
लक्ष्मण को आसन पर वंठा, राम सम्पुस बैठ यये। सहज होने का 
प्रयत्त करते हुए थीरे से बोले, “बहुत दुसी हो, सोमित्र ?" 
लक्ष्मण तुरत नही बीसे । कुछ देर शून्य में देखते रहे, जैसे बोलने के 
लिए शक्ति बढोर रहे हो, "दुी...क्षुब्ध...अपमानित...सवसि अधिता 
अपराध-बोध से पीड़ित हू...” 
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“सौमित्र !” 

“मुझे दड दें, भैया ! मै अपराधी...विश्वासघाती.../* 

राम चौंके, “क्या है तुम्हारे मन में, सौमित्र ! ”... 

“आपकी अनुपस्थिति में रक्षा का दायित्व मेरा था।” लक्ष्मण का 
स्वर अत्यन्त उदास था, “भाभी के अपहरण, मुखर के वध के लिए अपराधी 
मैं हुं। उन्हें अकेले, अशुरक्षित छोडकर जाने का औचित्य,..” 

“सौमित्र ! सीता और मुखर “वस्तु' नही थे, जिनकी रक्षा का दायित्व 
तुम पर था ।” राम बोले, “वे सचेतन प्राणी थे। तुम्हारे संरक्षित थे, कितु 
तुम्हारे साथी भी थे। वे सैनिक थे और शत्रु से युद्ध कर रहे थे।” राम ने 
रुककर लक्ष्मण को देखा, “इस दीघंकालीन युद्ध मे अनेक छोटी-बड़ी झड़पों 
में हम विजयी हुए है, कितु इस झड़प में शत्रु विजयी हो गया है। इस 
पराजय को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण कर, हमें आग्रामी व्यूह के लिए 
सन्‍्नद्ध रहना चाहिए। अपनी भूलो से कुछ सीख आगे बढ़ता चाहिए।... 
तुम्हें दड किस बात का दूं ?...” 

“मैं अपनी ग्लानि और अपराध-बोध का क्‍या करूं ?,..” अपनी 
व्याकुलता'मे लक्ष्मण ने अपने स्तिर को अनेक झटके दिये। 

“यह तर्क नही, भावना है--जो निजी क्षति से उत्पन्न हुई है।” राम 
का स्वर भर्रा आया, “निजी रूप से मैं भी बहुत पीड़ित हूं, सोमित्र !... 
व्यक्तिगत क्षति के लिए बहुत रो चुका हूं। अब सैनिक-धर्मं समझने का 
प्रयत्न कर रहा हूं ।” हि 

लक्ष्मण की दृष्टि में राम के लिए सम्मान और स्नेह दोनों थे, “आपके 
जैसा ठडा कलेजा कहा से लाऊं ?” लक्ष्मण की आंखो से अश्रु चू पड़े, “इस 
घधकती ज्वाला का क्या करूं ? इच्छा होती है इस सृष्टि को नप्ट कर दू, 
यहा न्याय कभी विजयी नहीं होगा।” है 

राम स्नेहसिक्त आखों से लक्ष्मण को निहा रते रहे, जैसे उनकी भावना 

की प्रशस्ति गा रहे हों; और फिर घीरे से बोले, “आग तो मेरे वक्ष में भी 
ऐसी लगी है कि स्वयं ही भस्मीभूत होने की आशंका जगत्ती है। विनाश का 
उन्माद मेरे मन में भी ववंडर के समान उठा या; किल्तु सौमित्र ! ससार 
के कुछ नियम हैं। उनके विरुद्ध आचरण करने से कभी सफलता नहीं 


ष््द्द मुद्ध 


मिलती । हमें धैये तथा विवेक से घोजनावद्ध रुप में सीता की सोज करनी 
होगी । सीता का अपहरणकर्ता ही मुसर का हत्यारा भी है। उसकी शरित 
के अनुरूप अपना संगठन करना होगा। ऐसा से हो। कि अपनी असावधानी 
से हम अपना अहित कर बैठे और वैदेही के लिए और अधिक कप्द के 
कारण बन जाए, ।” 
“मैं क्या करू, भैया ? .. 
"अपने शोक को ऊर्जा में बदलों /” राम की शांति में उतका संकल्प 
बोल रहा या, "व्यक्ति के रूप में नहीं, सैनिक के रूप में सोचो !/ 
लक्ष्मण ने अपने सिर को झटका दिया, "शोक मता चुका। अव स्व 
को पुद्ध के लिए तैयार कया |" 
जाने के लिए लक्ष्मण उठ सड़े हुए । 
“आज रात यही सो रहो, सौमित्र !” राम के स्वर में अथाह प्यार 
था। 
“वहीं, भैया !” लक्ष्मण के शोक में से उतका ओज झांक उठा, “भोक 
का काल समाप्त हुआ । शस्त्रागार के प्रहरी के रूप में, अपने ही कुद्धीर में 
सोऊगा ।” 


| 


राम स्तब्ध णड़े रह ग्ये। कैसा है उनका विवेक, जो भावता से मुक्त 
होकर कुछ सोच लेता है, उसे शब्दों में व्यक्त भी कर देता है, दूसरों की 
सहमत भी कर लेता है; किन्तु स्वय राम का अपना मन उस विवेक से 
सर्वेधा अप्रभावित अपना शोक मना रहा है। उनके शब्दों से सौभित्र का 
ओज जाय उठा, और राम का मत किसी आहत पक्षी के समान फइफड़ा 
रहा है। इच्छा होती है कि पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पर्डे, या कुटीर की 
दीवारों से सिर मारें...हा सीते ! कहा हो छुम ! मुखर ने तुम्हारी रक्षा 
करते हुए अपने प्राण दे दिये। राम का वह भाग्य भी न हुआ ।...राम ! 

यह अभागा तिर्वासित अपनी कांता का, अपनी प्रणण-सखी का वियीग सहने 
को जीवित रह गया। प्रिया वेंदेहो का वियोग एक ओर; और अपमाद 
तथा प्रतिशोध की ज्वाला दूसरी ओर...सौमिय को तो राम समझा लेंगे, 

किन्तु राम के मत को कौन समझावेगा...अपनी प्राणन्सखी के कष्टों का 
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निवारण कैसे करे राम...इस अत्याचार का प्रतिकार केसे करें...अपने 
अपमान का प्रतिशोध कैसे लें, मुखर के उपकार से उऋण कैसे हों... 

सहसा उनके मन में आशका का एक कलुपित बिन्दु जन्मा और क्रमश. 
फैलता चला गया...उन्हें लगा वह उनके मस्तिष्क को ही नहीं, उनकी 
आत्मा को भी निगल गया है...सब ओर अंधकार-ही-अंधकार छा गया। 
जीवन में आशा की कोई उजली किरण नही ..राक्षसों ने युद्ध छोड़, अब 
राम के साथियों को एक-एक कर घेरने की योजना बनायी है...आज मुखर 
का वध, सीता का अपहरण हुआ है. .कल राम को कही हटाकर सौमित्र 
का अपहरण अथवा वध... 

राम का मन हताशा में डूबने लगा--तही ! राम ऐसा युद्ध नही लड़ 
सकते । उन्होंने सीता खोयी है, अब वे सोमित्र को नहीं गंवा सकते ।...उन्हें 
लक्ष्मण की रक्षा करनी ही होगी ।...इतनी बड़ी क्षति के पश्चात भी वे कुछ 
नही सीख रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने सौमित्र को अलग कुटीर 
में अकेला सोने के लिए भेज दिया है...अब तो मुखर भी जीवित नही है । 
पता नही उसकी सचार-व्यवस्था किस स्थिति में है। कोई अपने कार्य में 
सल्नद्ध है भी या नही...राक्षसों के आने की सूचना भी कोई उन्हें देगा या 
नही... 

राम ने अपनी कुटिया का कपाट खोला । 

बाहर निकलने के लिए उनके पग नही उठे। चन्द्रमा के प्रकाश में वे 
देस रहे भे, आश्रम न सो रहा था, न निष्क्रिय था। जन-सैनिकों की 
टुकडियां अपने ढंग से सन्‍नद्ध बैठी थी। चर आ और जा रहे थे । लगता 
था कोई भी नायक विश्वाम करने नहीं गया | कदाचित्‌ आदित्य भी यही 
कही बैठा व्यवस्था देख रहा होगा...नही ! राम इतने वंधुविहीत, असहाय 
और अकेले नही है। सोमित्र के लिए उनका मोह अपने स्थान पर ठीक है; 
किन्तु यह उनका मोह ही है। यहा तो प्रत्येक सैनिक, सौमित्र के समान 
उनका अंगरक्षक बन गया है। आज किसी ने राम से आदेश नहीं मागा । 
राम ने कोई योजना-विशेष भी उनके सामने नहीं रसी...पर कार्य हो रहा 
है। प्रत्येक सैनिक राम के दुस को समझता है। उनमें से कोई भी उनका 
एकात भंग्र करने नही आया; किन्तु वे सोग अपने दायित्व में दत्त चित्त है 


ब्क 
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फिर क्यो चितित है राम ! जब घर-धर से निकलकर असंख्य सौमित्र उनके 
चारो ओर घिर आये है, तो राम हताश क्यों हैं ? 

उनके मम में ऋषि अग्रस्त्य आ बैठे--"तो राम ! पंचवरटी जाने के 
लिए मैं तुम्हे नियुक्त करता हूं और इस सारे भू-खड की जन-शक्ित तुम्हारे 
हाथ मे देता हू । लोपामुद्रा ने तुम्हें समर्थ कहा है, मैं तुम्हें सफल होने का 
आशीर्वाद देता हू। ..न्याव का पक्ष कभी न छीडना, और जन-विश्वास को 
अपनी एकमात्र शक्ति मानना ।/ है 

कैसे भूल गये राम अगस्त्य की वाणी को...उनका जन-विश्वास कहा 
खो गयाथा . 

शाम ने कपाद भिड़ा दिया और अपने स्थान पर लौट आये | शैया पर 
लेटे और पलके मूदने का अयत्न किया...किनतु आखें जैसे जल रही थी, 
पलकें मुद नही रही थी...आंखो के सम्मुख सीता का रूप उभरा...भयभीत 
और चीत्कार करती हुई वैदेही...किसी दीघंकाय बलिप्ठ और भयकर 
पुरुप आक्ृति की पकड से छूटने के लिए छटपटाती हुई बेदेही...राम भौर 
सीमित्र को अपनी सहायता के लिए पुका रती हुई बैदेही... 

राम लेट नही सके । उठकर बैठ गये । 

«/ दूसरे ही क्षण उन्हे लगा, जैसे सामने अधकार में मुखर किसी से 
युद्ध कर रहा हो; और उनके देखतते-ही-देखते उस पुरुष ने अपना खड्ग 
मुखर के कंधे पर दे मारा... 

राम उठकर कुटिया में टहलने लगे... 

»“जैने-विश्वास तो अपने स्थान पर ठीक है, किन्तु अपने मित्रों, सुहृर्दो, 
अपने परिवार के संगे-सम्बन्धियों को क्षति ।...ऐसी ही घटनाएं होती रही 
तो राक्षसों के विरुद्ध लडने का अपना संकल्प निभा पायेंगे क्या ? 
विश्वामित्र की दिया अपना वचन पूरा कर पायेंगे ? 

-. सहसा उनकी कल्पना में विश्वामित्र जाग उठे...ऋषि मुसकरा रहे 
थे...“घवरा गया, राम ! अपने सपनो को साकार करना चाहता है और 
उसका मूल्य नही चुकाना चाहता । प्रतिबद्धता सुखी मनुप्यो का मतोरजन 
है क्या ? क्‍या समझकर तू वन में चला आया था ? तू कया अपनी पत्नी 
और भाई के साथ वन-विहार करने आया था ?.. तू युद्ध करना चाहता है, 
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और आधात् नहीं सह सकता ! रक्त वहाए विना भी कभी युद्ध हुआ है, 
चुत्र ! चोट खाकर धवरा जाने वाले लोग सधर्षों मे विजयी नही होते । 
यदि ऐसा ही मन पाया है, तो राक्षरों से समझौता कर ले और अपनी तथा 
लक्ष्मण की सुरक्षा की भीख माग; वापस अयोध्या लौट जा...दलित 
मानवता के त्राण का कार्य तू किसी और के लिए छोड़ दे ।...”* 

नरम के वक्ष पर जैसे किसी ने घूंसा मार दिया। उनका मन और 
शरीर तिलमिला उठे--'ठीक कहा गुरुवर ! ठीक कहा। राम तो एक 
ही चोट से धवरा गया. .ऐसे ही हताश होता रहा तो सचमुच किसी दित' 
राक्षसो से समझीता कर लेगा .दलित मानवता का भाण तो दूर, वह तो 
सीता और मुखर का प्रतिशोध भी नही लेगा... 

राम का मत स्थिर होने लगा...अब पीछे हटना सम्भव नहीं था... 
और युद्ध में अपना रक्त भी अनिवायत, बहता ही है, घाव लगते ही हैं--- 
सन पर भी, मन पर भी... 


कपाट पर किसी ने हल्के हाथ से थाप दी । 

राम ने द्वार खोला । सामने जादित्य लड़ा था। आकाश पर अंधकार 
की चादर में दरक पड़ गयी थी, अथेरे का रंग सलेटी-सा हो गया था ! 

“कोई तयी सूचना ?” 

"हां, जाये । आदित्य का स्वर बहुत कोमल तथा सम्मानपूर्ण था। 
उस स्वर में सावधानी थी, "आर्य जटायु का पता मिल गया है” 

“वे आये है क्या ?” राम का उत्साह जाग उठा । 

“महीं, भद्र ! वे आ सकने की स्थिति में नहीं है!” 

राम का उत्साह झाग के समान बैठ गया, “ब्या हुआ है उनकी ?” 

“वे ग्रम्भीर रूप से घायल है और इस समय अचेत हैं।” आदित्य 
'घीरे से बोला, “जो वैध उनकी चिकित्सा कर रहे है, उनका विचार है कि 
उनके शरीर से इतना रक्त बह चुका है कि अब उनके जीवित 
अधिक जाशा नहीं है ।” 


“उनसे कोई बातचीत...” 
रउनकी चेतना क्षण-भर के लिए भी नही लोदी।” आ 
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“बैद प्रयत्त कर रहे हैं।” 

“वे कहां हैं ?” राम अपनी चिन्ता से जागे ! 

“टाकेद नामक गरम के निकट के वन की घनी झाड़ियों में से जन- 
सैनिकों ने उन्हें खोजकर निकाला है। इस समय बे टाकेद ग्राम में हैं।” 

“मुझे शीघ्र आये जटायु के पास जाना होगा।” राम के स्वर में त्वरा 
जाग उठी । 

राम ने आगे बढ़कर लक्ष्मण के कुटीर का द्वार खटखटा दिया । 


जटायु की ग्राम के बाहर एक छोटी-सी कुटिया में लेटाया गया था।' 
उनकी अवस्था ऐसी नही थी कि उन्हें ग्राम तक ले जाया जा सकता । जिस' 
समय राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, जटायु तब भी अचेत थे। वैध और 
उनके सहयोगी दत्तचित्त ह्वीक र उनकी संज्ञा लौटाने का प्रयत्न कर रहे थे # 
उनके घावों पर लेप लगाकर पट्टिया वाधी जा चुकी थी। घावों से रक्‍्त- 
स्राव बन्द हो चुका था। यातों यह औषधियों का प्रभाव था, या रक्त 
अधिक बह जाने का...उनके चेहरे का वर्ण एकदम पीला हो चला था । 
खर-दूषण-युद्ध में लगे घाव अभी नही भरे थे कि ये घाव लग गये ।...वैद् 
ने बताया, उतके शरीर पर अनेक घाव थे, कुछ खड्ग जैसे बृहद्‌ और 
घारदार शस्त्र के, और कुछ धर्षण मात्र के...कदाचित्‌ आये जटायु की दूर 
तक भूमि पर घसीटा गया था और उतका शरीर धरती, वृक्षों तथा 
शिलाओं से रगड़ खाकर छिलता गया था. 

आश्रम की दुर्घटना के समय से ही जटायु भी नुप्त हुए लगते है..- 
राम सोच रहे थे ..उनके धाव किसी द्वन्द्-युद्ध का परिणाम हैं क्या ?..« 
प्रतिद्वन्द्दी साधारण योद्धा नहीं रहा हीगा, नहीं तो जटागु इस प्रकार 
मरणासन्न न पड़े होते...कया यह सत्र कुछ एक ही व्यक्ति अथवा एक ही 
टोली का काम है ?... 

“राम !” वृद्ध वैच ने जटायु की ओर सकेत किया। 

राम और लक्ष्मण निफट आ गये। जद्यगु के चेहरे की जडता कुछ 
कम हुई लगती थी, जैसे जीवन लौट रहा हो । उनकी आखें अभी बन्द थी, 
किन्तु होठ बिना शब्द किये कभी-कभी हिल जाते थे... 
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किन्तु जटायु चुप हो गये ।. सहसा उनको आशें खुलीं...आंखों में 
भोडी-सी पहचान भी उभरी ।...वैद् ने उनकी नाडी पर अपनी अंग्रुलियां 
रखी. .किन्तु जटायु की आखो की ज्योति जैसे मद पड़ती जा रही थी, प्राण 
उनका साथ छोड़ रहे थे ..उतकी आंखे भुदती चली गयीं... 

बैद्य ने उनकी कलाई छोड़ दी, "अब कोई आशा नही है ।” 

राम पछाड़ खाकर जटायु के शव पर गिरे, “तात जटायु ! आपने भी 
प्राण दे दिये। अभागा राम ही उस समय यहा क्यो न हुआ...” 

लक्ष्मण ने बढ़कर राम की पीठ पर धीरे से हाथ रखा, "उठिये, भैया ! 
यह एक और तिरीह हत्या है, जो लक्ष्मण के अपराध के कारण हुई ।” 

राम मे पलटकर लक्ष्मण की ओर देखा और उढ सड़े हुए, “यह 
तुम्हारा अपराध नही, रावण का पाप है। उस पापी को मैं अवश्य दडित 
करूगा ।.. प्रतिशोध लिये बिता राम के प्राण भी नही तिकलेंगे । ..'' 

सहसा राम चुप हो सये । 

-रावण ! रावण का साम्राज्य ! कितना विस्तार है उसके साम्राज्य 
का ।...कहा ले गया होगा रावण वंदेही को ? कहा छिपा रखा होगा ?... 
राम फो सग्रा, उनके सम्मुख अतन्त आकाश फैला है--सीमाहीन, 
मर्यादाहीन...उसमें करोड़ी ब्रह्मांड फैले है, असख्य मक्षत्नमालाएँ फैली हुईं 
हैं...और उनमें से दृढना है सीता को । जाने किस यह में जा छिपायी है 
सीता रावण ने... 

राम देर तक खड़े-खड़े अपनी कल्पना के उस असीम आकाश की 
नीतिमा को धूरते रहे। उनकी कल्पना में एक चोटी, सागर-सट पर खड़ी 
उसका विस्तार नापने के लिए पंख फडफड़ा रही थी... 

राम की आखों में अश्रु भा गये. 

“मैया ?” लक्ष्मण ने उतकी भुजा पकडकर उन्हे हिलाया। 

#पभद् राम !” बँद्य कह रहे थे, “जटायु की अंत्येप्टि की व्यवस्था का 
आदेश दो ।” 


राम ने अपने आस-पास बैठे सब लोगों को वारी-बारो देखा ।,..सुखर 
का कार्य आदित्य ने बहुत अच्छी प्रकार संभाल लिया था। पिछले दो दिनों 
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से राम को अपना ही होश नही था । विपाद जैसे उनकी चेतना से चिएक 
गया था । बार-वार उनकी तेजस्विता उभरती थी, आक्रोश जागता था, 
किन्तु विपाद उसे पुन: छा लेता था ! 

राम का ध्यान तनिक भी इस ओर नहीं था कि इस अवधि में किसने 
क्या किया, कौन कहां रहा । सौमित्र के निकट बने रहने का आभास उन्हें 
था। उनके दुखी चेहरे को देख-देसकर बीच-बीच मेवे विह्नल भी हो 
उठते थे...किन्तु फिर भी अपने वियाद को झटक, उससे सर्वथा मुक्त हो, 
किसी अन्य विपय की ओर ध्यान देने की चेतना लौटी ही नही ।... 

“उन्होंने एक सध्या मुखर की चिंता मे अग्नि दी थी, अगली प्रात्तः 
जटायु के वृद्ध शरीर को दितए में लेटाना पड़ा। चिताओं की ज्वाला 
शात् हुई तो उनकी अस्थियां चुनकर गोदावरी में प्रवाहित की..,कैसा 
लगता है कि कल जो व्यक्ति जीवित प्राणी था, अपना आत्मीय था... 
आज बह या तो भस्म की मुट्ठी में परिणत हो गया है; या जली हुई 
हड्डियों में उसका अस्तित्व ढूढ़ना पड़े . . 

किन्तु इसी अवधि में आदित्य ने दंडक वन के सारे आश्रमों, प्रभुख 
ग्रामों तथा जन-संनिकों की मुख्य टुकड़ियी को पचवटी की समस्त घटवाओं 
की सूचना भिजवा दी और जन-सेता के सारे ही प्रमुख जन एक-एक कर 
आश्रम में एकत्रित हो गये थे ।...आज जैसे युद्ध-परिषद ही जुट आयी थी... 
सैनिक अधिक नहीं थे, किन्तु सेनानायक प्राय. सारे ही थे । 

“भद्र राम !” सबसे पहले ज्ञानभृत्य ही बोला, “मेरी वाचालता क्षमा 
करें | इस विकट शोक की स्थिति मे भी आपको सहज होने के लिए हम . 
पर्याप्त समय नहीं दे रहे है। यहां उपस्थित अनेक लोगों का मत है कि 
हमारी ओर से जितनी शिथिलता अथवा विलंब होगा, रावण को उतनी 
ही सुविधा होगी । देवी वैदेही का केष्ट उतना ही विकराल होता जायेगा 
और लका की सुरक्षा उतनी ही दृढ़ होती जायेगी। इसलिए हमे अब 
विलंब नही करता चाहिए” 

अपनी क्षार्खों में शून्य भरे, क्षण भर राम उसे देखते रहे, जैसे समझ 
ही न पा रहे हों कि ज्ञानभृत्य क्या कह रहा है फिर जैसे स्वयं को संभालते 
हुए बोले, “क्या करना है, इसका निश्चय हो चुका क्या ?” 
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“विश्वय करने को क्या शेय है।” ओगछू उम्र स्वर में बोला, 'हिम 
सीधे लका पर यैतिक अभियान क्यों नहीं करते? हम किस बात की 
प्रतीक्षा कर रहे है ? .. 

“हमे वर्षा ऋतु से पूर्व लंका पहुंच जाना चाहिए ।” उल्लास बोला ।' 

“हुमे बिलव नही करना चाहिए।” मणि ने पति का संक्षिप्त समर्थन 
किया । हु 

“आपके उत्साह से मुझे वल मिलता है।” राम के चेहरे पर एक 
उदास-सी मुसकान उभरी, “अपना राक्षस-विरोधी संघर्ष हमे उसकी चरम 
परिणति तक चलाना है, अन्यथा इतने प्रयत्नों से प्राप्त स्वतंत्रता, राक्षसों 
के एक आक्रमण से नष्ट हो जायेगी ।” राम में एक लंबी सांस ली, “किन्तु 
लका पर हमे सैनिक अभियान करता चाहिए--इसके पक्ष में हमारा एक 
भी अनुभवी सेनानायक अपना मत नहीं दे रहा ।” 

#भद्र राम !” 

“बोलो, अनिन्‍्य !/ 

“यदि मैंने तत्काल सँनिक अभियान का व्यग्र समर्थन किया, तो 
इसका कारण यह नहीं है कि इन दुखद घटनाओं से प्रभावित नहीं हूं, अथवा 
मैं उनका प्रतिशोध लेना नही चाहता ।” 

"तो क्या कारण है?” आदित्य ने पूछा । 

“व्यावहारिक कठिनाइया ।? अनिन्ध ने उत्तर दिया, “हमारी सेना 
जन-सेना है। पह साम्राज्यों को प्रशिक्षित, आक्रामक सेना नहीं है, जिसे 
विश्व भें कही भी ले जाकर युद्ध में झोंका जा सके। हमारे सेतिक अपने 
घरों में रहते है, अपने खेतों में हल चलाते है, अपनी खानों में काम करते 
हैं, अपनी भटिठियों में घातु पीठते है, और आवश्यकता पड़ने पर अपने 
प्रस्त् उठाकर अपने परिचित ठिकानों से प्रहार करते हैं...” 

“अनिन्ध ठीक कह रहे हैं ।” सिंहताद ने पहली बार मुख खोला, 
*जन-सेनाएं अपने क्षेत्र में ही प्रभावकारी होती हैं। झ्लेत्र से वाहर निकलते 
ही उनकी जड़ें कट जाती हैं। उनका आश्रयदाता, उस क्षेत्र का साधारण 
जन, उनसे दूर हो जाता है। उनकी, अपने परिचित धुगोल की सुविधाएं 
ममाप्त ही जाती है !/ स्रिहनाद का स्वर ऊंचा हुआ, “यही कारण है कि 
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ऋषि अगस्त्य अपना स्थान छोड़कर आगे नही बढे...!” 

“एक बात और है ।” भीखन बोला, “यदि वर्षाकाल में हम लंका मे 
हुए, तो हमारे खेतों की बुवाई कौन करेगा ? हमारे खेत परती पड़े रह 
जायेंगे। अन्न वोयेगे नही, तो कार्टेगे क्या ? अन्न नही होगा तो लंका हम 
चाहे जीत लें, अगले वर्ष इस सारे क्षेत्र मे अकाल पड़ जायेगा। पराजित 
हुए तो लंका में मर जायेंगे; अन्यथा लका के विजेता भूख से तड़प-तड़पकर 
मर जायेंगे।”” 

भीखन चुप हो गया। और भी कोई कुछ नहीं बोला । 

“सौमित्र कुछ नहीं कह रहे।” आतनन्दसागर ने उस संक्षिप्त 
'नि.स्तश्धता को तोडा। 

लक्ष्मण ने आनन्दसागर की ओर देखा। उनकी आखों में अब भी 
गहरा विपाद था, “निर्णय आप लोग करें। सौमित्र आज्ञा-पालन करेगा [7 

“सौमित्र )” राम के स्वर में हल्की-सी ताड़ना थी, “अपने प्रति इतने 
कठार न बनो । तुम्हारे एक निर्णय से कोई दुर्घेटना हो गयी तो तुम अगले 
किसी निर्णय मे भागी ही नहीं बनोगे ?'” 

“अपनी भूल का मैंने कोई प्रतिकार नही किया है।” लक्ष्मण धीरे-से 
बोले, “अभी तक मेरा आत्मविश्वास नही लौटा है ।” 

“भावी कार्यक्रम संबंधी निर्णय में हमारी सहायता करो ॥ समय आने 
पर भूल का प्रतिकार भी हो जायेगा ।/ राम के स्वर में आदेश का बल 
था, “उसी से तुम्हारा आत्मविश्वास भी लौटेगा ओर सहज पराक्रम भी । 
सैनिक अभियान सम्बन्धी अपना मत दो ।/ 

“लंका को विजय से भी आवश्यक भाभी की खोज है।” लक्ष्मण धीरे 
से बोले, “ऐसा न हो कि लंका के विजेताओं को विजय के उपहार-स्वरूप 

देवी वदेही का शव मिले...या वह भी न मिले... आवश्यक नही कि रावण 
भाभी को लंका में ही ले गया हो ।” 

सभा से आक्रोश से अधिक विपाद और असहायता का वातावरण 
छा गया। 

+तात जठायु और मुखर को लोटाया नहीं जा सकता; '+न्छ्‌ हा 
को लौदाने की संभावना है। वँदेही की खोज करनी होगी। वे जो 


तो उनकी तथा उनके मनोबल के). रक्षा का प्रकत्ध करना होगा; और तक 
उन्‍हें लौटने के चिएयुद्ध * राम अन्तमुखी होते हुए-3े बोले, “जन- 
सेना को साय ले एक अतहीन खोज $ लिए चल पड़ना व्यावहारिक नही 
है। खोज ही नही, एक निश्चित अभियान के लिए यहा है जैन-सेना लेकर 
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“रावण ने भाभी को जहां रखा होगा, वहां दृड रक्षा-व्यवस्था होगी। 
आग मे राक्षसो का प्रतिरोध भी हो सकता है। खोज-टीलियों को प्रमित 
अथवा नष्ट करने का भी प्रवध किया गया होगा ।” लक्ष्मण ने अपना मत 
दिया। 

“सौसित्न ठीक कहते है।” मणि ने अपनी सहमति प्रकट की । 

/एक बात मैं भी कहूं।” दया वहुत्त भीत स्वर में बोली । 

“बोलो | बोलो !” राम ने उत्साहवर्धक स्वर में कहा । 

“शूर्पणखा कहा करती थी कि लका समुद्र के पार है ॥ वहां तक जाना 
बहुत कठिन है। जो समुद्र को पार कर सकता है, वही लंका में पहुच 
सकता है ।/ 

“बच्चा ठीक कहती है, हमें लंका तक भी जाना पड़ सकता है।” राम 
बोले, “वहां जाने के लिए ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो समुद्र के स्वरूप 
और प्रकृति से परिचित हो। उनके पास सागर-संतरण का कोई साधन 
हो। लका के नियिद्ध क्षेत्रों में जाकर, राक्षसो से बचकर लौट आने की 
क्षमता हो; अन्यथा ऐसी खोज का क्या लाभ, जिसकी सूचना भी हम तक न 
पहुंचे ।” 

“हम मे से कोई भी समुद्र से परिचित नही है।”” आनन्दसागर बोले । 

“शायद अग्स्त्य-आश्रम के कुछ लोग आपके सहायक हो सकें।” 
सिंहनाद ने कहा। . 

/वह बात मेरे मन मे है।” राम धीरे से बोले, “कितु अभी मैं अगस्त्य 
आश्रम की विपरीत दिशा में बढ़ने की बात सोच रहा हूं।” 

-“आपके सन में क्‍या है, भद्र ?” सारे वार्तालाप में सुधा पहली बार 

बोली, “आपने कर्तव्य निश्चित कर लिया ?” 

“कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित भी ।” राम के अधरों पर मुसकान 
की एक क्षीण-सी रेखा उभर आयी। 

“निश्चित क्या है, राम ?/अनिन्ध का स्वर आशंकित-सा था। 

“निश्चित इतना ही है कि मैं अब रुक नही सकता...” राम का स्वर 

कुछ भारी हो उठा, “सीता के अन्वेषण का कार्य किसी अन्य व्यक्षित पूर्र 
डाल, मैं यहा शाति से नही बैठ सकता ।” 
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“किघर जायेंगे ?” घर्मभृत्य ने पूछा । 

“जठायु-बधस्थल से रावण का रथ दक्षिण-परश्चिम को ओर गया 
है।” राम बोले, “उसी दिशा में जाऊंगा। निश्चित प्रमाण मिलने पर आगे 
बढ्ूगा ।. . 

“अकेले ?” आदित्य के स्वर में कपन था, “आप अकेले रावण से 
लहने जायेंगे २! 

“अकेना क्यों ?” राम के अधरों पर विपादर्नमश्ित मुस्कान उभरी, 
“स्थाय के समस्त पक्षघर मे री जोर होगे (” 

सहसा अनिन्ध उठकर खड़ा हो ग्रमा। उसके छड़े होने में कुछ 
अप्ताधारणता थी। 

“मैं कूछ बातें स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हु, राम !” और बिना 
रुके अनिन्‍्ध बोलता गया, “अन्य लोगो के विषय में मैं नही जानता, डितु 
अपने विषय भें मिश्वित रूप से जानता हूँ । आप जहा भी जाए, जिघर भी 
जाए---मैं आपके साथ जाऊंगा ।/ 

जिस आकस्मिकता से अनिन्ध ने दोलना आरंभ किया था, उसी 
आकस्मिकता से वह मौन हो यया; और विचित्र यात यह थी कि वह राम 
को ओर देसने के स्थान पर, सुधा की ओर देख रहा था । 

राम मुसकरा पड़े, “हां ! सुधा से पूछ लो । उसकी इच्छा के विरुद्ध 
बच्चो और घर का दायित्व उस पर लादकर तुम नही जा सकते ।” 

“मेरी सहसति ही नहीं, सदभावना भी तुम्हारे साथ है।” सुधा ने 
अपने स्थान से ही उच्च स्वर में कहा, “हम दोनों में से एक को तो म्च्चों 
के पास रहना ही होगा। मैं पीछे रहुगी । यह दायित्व न होता, तो मैं भी 
साथ चलती ।7 

अनिन्ध की आखों में कृतञता के आंसू भा गये । उसके होठ आभार 

प्रकट करने के लिए जैसे कुछ कांपे, पर उनसे कोई शब्द नहीं फूट सका। 

“मेरा एक प्रस्ताव है।” इस बार धर्मभृत्य ने अपना मौन त्ीड़ा, 

”प्रत्येक क्षेत्र से दो-दो व्यक्ति चुनकर, जन-सैनिकों की एक टुकड़ी राम के 
साथ जाएं। वैप्ते भी शस्त्र-यरिवहन के! लिए उन्हें कुछ सहायकों की 
आवश्यकता होगी ।...साथ जाने वाले लोग कम-से-कम तब तक राम के 
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साथ रहे, जब तक उनका भावी कार्यक्रम निश्चित नही हो जाता, उनका 
नया स्थान और नये साथी निश्चित नही हो जावे। जब यह निश्चित हो 
जाए कि उनसे कहा सपर्क किया जा सकता हैं, तब जन-सनिकों की यह्‌ 
टुकडी लौट सकती है ...!” 

“यदि अन्य लोगो को आपत्ति न हो तो ऐसा ही हो, मित्र !” राम का 
स्वर सहज था, “हम प्रस्थान की तैयारी करें। शस्त्रागार का भी वितरण 
कर लें--कौन-से शस्त्र हमारे साथ जायेंगे, कौन-से पंचवदी मे रहेंगे और 
कौन-से अन्य आश्रमों में चले जायेंगे...मेरा प्रस्ताव हैँ कि पचवटी के इस 
आश्रम की व्यवस्था आदित्य को सौंप दी जाए।” 

सब लोगों मे अपनी सहमति प्रकट कर दी । 

“तो ठीक है।” राम का स्वर निश्वयात्मक था, “अब अपनी तैयारी 
कर लो ।” 


राम ने अपनी खोज जटायु की कुटिया से ही आरभ की। दक्षिण-पश्चिम 
दिशा में कुछ दूर तक उन्हें रावण के रथ के चलने के प्रमाण भी मिले थे । 
जहा तक घोड़ों के सुमों के चिह्न, रथ के पहिये के चिह्न अथवा वृचक्ष- 
लताओं के टूढे अथवा उखडे हीने के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते रहे, वहा तक 
उनकी यात्रा निद्वेन्द्र चलती रही । कितु ये चिह्न बहुत दूर तक नही मिले। 
बीच-बीच मे कहीं भूमि कठोर हो गयी थी, कही वन सघन हो गया था। 
वहीं वायु ने सूखे पत्ते उड़ाकर भूमि पर बिछा दिये थे और कही-कही वन- 
पशुओं ने बनस्पतियों को खाकर, रथ के घर्पण के चिह्न मिटा दिये थे । 
मह निर्णय करना बड़ा कठित था कि रावण का रथ कहा से होकर गया 
होगा !...किंतु सबसे वडा आएचर्य यह था कि इतने वेगशाली रथ के लिए 
रावण ने इस गहन बन में से मार्ग कैसे खोजा होगा ।...अवश्य ही उसे इस 
चन का सूक्ष्म और विस्तृत ज्ञान था, तभी तो वह विना किसी विष्-बाधा 
के शीघ्रातिशी प्र वन से निकल गया... 

राम के मन मे वार-बार आ रहा था कि रथी रावण किसी लंबे मार्ग 
से भी गया हो सकता है। संभव है कि उसने अपने लिए कोई अधिक 
सुरक्षित मार्ग चुना हो, जो अधिक सुरक्षित प्रदेशों से होकर जाता हु 


जिस मार में उसके अपने पिन हो, विरोधियो की संभावना कम मु 

का भी उसी मांग से जाना जावश्यक नहीं था। वे किक्ती छो&े भौर कैम 
अप्टकर मा के भी जा सकते थे। शबु-फक्ष के मध्य से होकर जाना उनके 
2५ श्रेयस्कर भी नही था; कितु इसके लिए सानव-साक्ष्य की आवश्यकता 


वैसे भी अपनी इस मन-स्थिति में, राम के लिए यह यात्रा सुखकर 
नही हो सकती की | कही बैदेही पे संबंधित कोई प्रमाण मित्र जाता 
टी भमि 


जह 
३ दर हरि ढवित हो जाता था १ कुछ देर भत्ता, 
तो के वैसे परेशान हो उठते थे । “पैमि पर मिस कोई भी पुष्प दिस जाता 
तो उन्हें हैं सीता की बेणी) से हो गि होगा... रावण ने सीता 
को उनके केशों से पकड़कर खीचा होगा... भी यह फूल ईस श्रकार गिरा 
कितना कच्ट हैआ होगा सी; और वे कितनी अपमानित 
हुई होगी स्क्य को अधुरक्षित छोड जाने के लिए राम 
कितना कोसा होगा... राम के विरुद्ध क्या अछ नहीं आया होगा उनके 
सन मे। क्षण: भेण में सहसो शाप उनके मन में जन्मे होगे. 
पृझो की हिलती टहनियों के नेव-किसलयों को उन्‍हें सीता की 
जाओ तथा हेथेलियों का स्मरण जाता।... कण भर को मत 
आह्वादित हो उठता बैपरे ही क्षण मन डैप्कल्पनाए जागने 
चेगती, , के भक्षण करने के लिए रावण साथी राक्षस के उनकी 
जाओ को काट होगा ।.. "ऐसे ही केषो होगी उनकी कटी भुजाओं 
की 7 जैसे मब-कि फैसलय बाय स्पर्श से कमित हो उठते 
आवेश सर्व: हो 4 भन में आता 
या, बन मे सगा है। दावारि मे वन नष्ट हो जाए। सारे पशु 
पक्षी जाए। सरोवर और नदिया और आकाश 
के नक्षत्र गिरकर उन्‍हें चूर-चूर फर दें। कभी-कभी तो ऐसा 
कोश उठता कि हाथ में धजुप-काण ले, अंधाघुध अपने दि का 
जहा तक दैष्टि जाती. है, वहां शुछ क्षर॒ कर दें। 
राम की मन. स्थित्ति देखकर, शोक छोड़, चिंतित हो 
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उठते...कहीं भैया का मानसिक संतुलन ही न बिगड़ जाएं...कही अपने उग्र 
आक्रोश में कोई अनर्थे ही न कर बैढें... 
राम की विभिन्‍न मन.स्थितियों के साथ-साथ चलते हुए भी लक्ष्मण 
अपनी रलानि को पूर्णतः दूर नहीं कर पा रहे थे। वे एक क्षण के लिए भी 
भूल नही पाते थे कि राम आश्रम का भार उन पर ही छोड़कर गये थे । वे 
जानते थे कि वह पुकार उनके भाई की नहीं थी। वे यह भी जानते थे कि 
उन्हें आश्रम छोड़कर नही जाना चाहिए था; कितु भाभी की भीत, 
आशकित, अस्थिर मनःस्थिति में उसके मुख से निकले एक ही वाक्य ने 
लक्ष्मण के धैर्य की परीक्षा ले डाली, और अनर्थ हो गया...आज पग-पंग्र पर 
बे भैया को घैय धारण करने के लिए कहते हैं। इतने बड़े आधात के पश्चात 
भी, राम ने विलाप और प्रलाप चाहे जितना भी किम्रा हो--त तो इस 
घटना के लिए उन्होंने किसी को दोषी ठहराया है, न अपने व्यवहार में वे 
अमर्यादित हुए हैं, और न उन्होने कही कोई गलत निर्णय लिया है ।...इस 
घयं का एक कण भी होता लक्ष्मण मे, तो भाभी का ऐसा क्लेशकारी, 
अपमानजनक अपहरण क्यों होता, मित्र मुखर की ऐसी कर हत्या क्यों 
होती, तात जठायु ऐसा असम इन्द्व-युद्ध लड़ने को बाध्य वयों होते...सब कुछ 
लद्ष्मण के ही कारण हुआ ।.,..अपने जिस अधैये को वे उग्रता ओर तेजस्विता 
समझकर अपना गुण मान बैंठे थे, यह सब उसी का तो परिणाम है... 
सक्ष्मण की उग्रता किस काम आयी ?...मां ने साथ भेजा था कि भाई और 
भाभी की रक्षा करना...और यहां वे भाभी के हरण और भाई के दर्धका री 
कष्ट का कारण बन बेंठे...इस क्षति की पूति कंसे करेंगे लक्ष्मण? मां 
सुर्नेंगी तो क्या कहेंगी---जिस सौमित्र में घोर शैशव से ही मां ने कूट-कूटकर 
कतेव्य-भावना भरी थी, ठीक समय पर वही सौमित्र अपने कर्तेव्य से चूक 
गया ।...अव लक्ष्मण का मन हसना नही चाहता। उनकी आत्मा में विनोद 
ओर चपलता का जो स्रोत उबलता रहता था, वह अपनी अंतिम बूंद तक 
सूख गया है ! लक्ष्मण पूर्णतः रुक्ष हो गये हैं--रसहीन। उनमें अब मात्र 
शुप्कता रह गयी है--उम्रता, त्तीत्रता--अपने प्राण देकर भैया के किसी 
काम आ जाने की भावना...और कुछ नहीं रह गया है अब लक्ष्मण के 
जीवन मे. 
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उन्हे लगता है, अपनी थुवावत्या में भी अपने जिस शैशव को जे चतात्‌ 
अपने साथ घसीट रहे थे, इस दुर्घटना ने खड्य के एक करारे वार के समान, 
उसे काटकर उनके जीवन से अलग कर दिया है। उनकी चलता, भव 
अतीत की वात बन गयो है...इस एक घटना ने सहसा ही उन्हें बहुत प्रो 
बना दिया है। दुख की एक घटना, मनुप्य को कितना परिपक्व कर जाती 
है--व्यक्तित्व को ही बदल जाती है। लक्ष्मण की आत्मा से चिपका अपराध 
भावना और स्लानि का ताप, उन्हें कुछ-का-कुछ किये दे रहा है। आत्मा 
के जिस मद ने उनसे प्रमाद करवामा था, वह मद सूख यया है, या बह गया 
है... भब केवल दापित्व-बोध है, जाग्रत विवेक है--अपने बलिदान की 
भावना है...न्याय के पक्ष मे, भैया के कार्य मे उन्होंने अपने प्राण नहीं दिये 
तो फिर क्या किया... 

जनस्थान की सोमाओं को पार करने पर ऋचारण्य आरंभ हो गया 
था। गोदावरी के उस पार शूपेणखा का स्कधावार होने के कारण यह 
मारा क्षेत्र, राम तथा उनके साथियों के लिए सर्वथा वर्णित प्रदेश था। न 
कभी वे इधर आये थे, न इधर का कोई व्यक्ति उनसे आकर मिला था। 
ऋचारण्प क्षेत्रफत में छोटा, कितु अत्यन्त सघत वन था । उसमें तपस्वियों 
के आश्रम और बनवासियों के ग्राम भी बहुत कम थे। जो लोग मिले भी, 
थे सीता के विषय में कोई सूचना नही दे सके। उन्होंने कोई रथ नही देखा 
था। अनेक लोग तो यह भी नहीं समझते थे कि रथ किस वस्तु को कहते 
हैं। रावण के विषय में भी उन्हें कोई शान नहीं था; और किसी रुत्री का 
अपहरण हीते हुए भी उन्होंने नही देखा था...हां ! राध्षस शब्द के उत्तर में 
कुछ वतवासियों ने अयोमुखी राक्षमी तथा कुछ ने कबंध राक्षस का नाम 
अवश्य लिया या... 

ऋौंच वन की सीमा तक पहुंचते-पहुंचते शाम्र का झुटपुटा घिरे आया 
या । एक छोटे-से सरोवर के तट पर राम ने रात व्यतीत करने का निश्चय 
किया । 

अपेक्षाकृत ऊचे और सूखे स्थान पर शस्म्र रख दिये गये और भोजन 
तथा वन्य-शैयाओं का प्रवंध कर सेने के पश्चात वे लोग विचार-विभर्शे के 
लिए आय जलाकर उसके चारों ओर बैद गये । 
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“अभी तक हमें कोई सार्थक सूचना नहीं मिली है। कवध राक्षस की 
चर्चा अवश्य हुई है। यदि वह राक्षस है तो रावण के पक्ष का व्यक्ति है। 
सभवतः उसे इस क्षेत्र मे रावण को गतिविधियों की सूचना हो। हमे उसके 
पास जाकर पता लगाना चाहिए।” राम बोने, “कितु इसी बात का एक 
दूसरा पक्ष भी है । वह रावण का व्यक्ति है। अतः हमें धूचना नहीं देगा । 
उलटे हमारे लिए कोई विध्म अवश्य खड़ा कर सकता है।” 

“ऐसी स्थिति में हमें उसकी दिशा में नही बढ़ना चाहिए।” अनिन्‍्य 
बोला, “उससे अनावश्यक विलब होगा। भद्ग राम ! क्‍या हमें नीति के रूप 
में यह स्वीकार नही कर लेना चाहिए कि हम अनावश्यक विलब नहीं करेंगे 
और विध्नों से मथासंभव बचते हुए, शीघ्रातिशीश्र देवी वैदेही तक पहुंचने 
का प्रत्यन्न करेंगे |!” 

“करना तो यही चाहिए।” लक्ष्मण बोले, “कितु मालूम तो हो कि 
भाभी कहां है ।-शीघ्रातिशी ध्र कहां पहुंचें? अतः जहां से उनका पता लगने 
की संभावना हो, वहा तो जाना ही पड़ेगा चाहे वहा विध्न-बाघाएं, जोखिम 
और संकट ही क्यो न हों ।” 

“तुम क्या कहते हो, भूलर ?” राम ने पूछा। 

“सौमित्र ठीक कह रहे हैं।” 5 

“अब तो मुझे भी यही लग रहा है।” अनिन्ध बोला, “संकट तो हमे 
उठाना ही होगा ।” 

“किसी का मतभेद तो नही है ? राम ने पूछा । 

किसी ने विरोध प्रकट नही किया । 

“तो कल प्रात: कबध की दिशा मे चलना निश्चित रहा ।” 


प्रात: उन लोगों ने क्रौच वन पार कर मतंग बन में प्रवेश किया। मतंग 
बन भी वैसा ही सघन था, कितु फलों के वृक्ष उसमें अपेक्षाकृत अधिक थे । 
इसी से एशु-पक्षी भी अधिक संख्या येदिखायी पड रहे थे।स्थान-स्थान 
पर थोड़ा-बहुत जल भी उपलब्ध था; कितु मनुष्यों की कोई बस्ती उन्हें यहा 
नही मिली । कुछ-एक स्थानों पर कुछ टूटे-फूटे परित्यक्त कुटीर अवश्य 
दिखायी दिये। 
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मध्याह्न के समय वे लोग वृक्षों के एक झुरमुठ के नीचे 5हर ग्ये। 
सम्य-फलों का भोजन किया और विशाम के लिए लेट गये । 

अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि लक्ष्मण उठ बैठे । 

“क्या हुआ ?” 

“परश्ुुओं की असाधा रण हलचल का-सा शब्द है... 

राम मे सुनने का प्रयत्त किया । 

“कुछ है तो अवश्य !” भूलरवोला, “जैसे बहुत सारे पशु झुंड बांधकर 
एक दिशा में दौड़ रहे हो ।” 

#मैं देखता हू ।” राम ने उठकर अपना सड््‌य बांधा और घंतुप संभाल 
लिया। 

“मैं भी साथ चलूगा, भैया !” 

"सौमित् [...” राम ने उन्हे रोकता चाहा, कितु लक्ष्मण शस्त्र बाध- 
कर तैयार हो चुके थे। राम ने लक्ष्मण की मुद्रा देखी--उनका अनुरोध 
एक ओर इतना दृढ़ और द्वत्तरी ओर इतना दीन था कि उन्होंने बाधा देने 
का विचार छोड दिया, “तुम भी चलो ।” वे अपने साथियों की ओर मुड़े, 
“अनिन्य ! पीछे का दायित्व तुम्हारा है। तुम और भूलर नौनी व्यक्ति 
अपने साथ लेकर, विपरीत दिशाओं में मुख कर, सावधान होकर बैठ 
जञाओ। मा फिर बीच में शस्त्र रख, उसके चारो ओर बृत्त बना लो ।” 

थोडी देर वे पर्याप्त यत्ति से चले, कितु फिर पर शिशिल हो गगे । 
पगुओ को हलचल की कोई विशेष दिशा नहीं रहू गयी थी, और न 
ही उनमे कोई सामूहिकता दिसामी पड़ रही थी।...उन्हें रुक जाना 
पड़ा) 

कितु उनके रुकते हो पुत्र. कुछ हलचल हुई। यह हतचल पशुओं की 
नहीं, मनुष्यों की थी । वृक्षों के पीछे से निकलकर आाठ-दस व्यक्तितयों ने उन्हें 

घेर लिया । वे लोग उनके चारो ओर वृत्त बताकर सड़े थे मौर उन्होंने 
झूल तान रसे थे) उनकी आकृति स्थानीय लोगों से भिन्‍न थी । शरीर पर 
उत्त रीय नही था। कदि के चारों ओर मृग-चर्म लिपटाहुआ था। जैसे 
समप्रतः ये लोग अमायप्रस्‍त नही लगते थे! 

दाम का हाथ अपने तृणीर की ओर बढ़ा, शितु कुछ सोघकर ये दश 
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जाये । भाई को देखकर लक्ष्मण भी शात हो रहे । 
“चलो ।” 
“कहां ?” 
“हमारे स्वामी के पास ।” 
राम ने लक्ष्मण को सकेत किया, “चली (४ 
नियमित दूरी वनाये हुए तथा अपने शूलों को ताने हुए, बे लोग उन्हें 
चुक्षों की एक सघन पक्ति के पीछे ले गये। पक्ति को सघनता कदाचित 
चाहर से देखने वाले के लिए भ्रम उत्पन्त करने के लिए ही थी। उस पंक्ति 
के पार न बन उतना घना था, और वहा न वन की-सी अनियमितता थी । 
चृक्षो के बीच में से जाते के लिए मार्ग बने हुए थे और इक्का-दुक्का कुटी र 
"भी दिखायी देने लगे थे । 
वे लोग गुफा जैसे एक पक्के मकान के सामने जाकर रुफ गये । एक 
व्यक्ति भीतर जाकर अनुमति ले आया और तब राम और लक्ष्मण को 
भीतर चलने के लिए कहा गया। 
भीतर प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि एक विशाटकाय व्यक्ति पर पडी। 
बह काठ के बने एक आसन पर वंठा था और प्तिर की अपनी छाती पर 
टिकाये ऊघ रहा था। उसका पेट इतना स्थूल था कि दूर से देखने पर 
'शरीर के स्थान पर पेट ही पेट दिखायी देता था। गर्दन इतनी छोटी थी 
कि आभास होता था कि कंधों पर ही सिर टिका हुआ है और गर्देन है ही 
नही । छाती पर सिर टिकाये बैठे होने के कारण ऐसा आभास हो रहा था 
कि उसकी छाती में ही चेहरा बना हो और कंधों से ऊपर कुछ हो ही नही । 
किंतु उसकी भुजाएं असाधारण रूप से बलिप्ठ लग रही थी । 
राम और लक्ष्मण के आ जाने पर उसने अपनी ऊंघती हुई आंखें खोल- 
'कर उन्हें देखा | 
“कौन हो तुम लोग ?” उसकी आखों की चमक असामान्य थी। 
“मैं राम हूं, और यह मेरा अनुज है--सौमित्र !” राम निष्कंप स्वर 
में बोले, “तुम कौन हो ओर हमें पकडकर क्‍यों मगवाया है ?” 
“मैं कबंध हूँ--मानव-भक्षी राक्षस !” उसने अट्टहास किया, “मेरे 
चुटने को इद्र ने अपने वज्ञ से तोड़ दिया है, इसलिए अधिक चल-फिर नही 
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सकता। कितु मेरी भुजाए आज भी वहुत वलिप्ठ हैं।” उसने अपनी 
भुजाओं की गर्व से देखा, “और जो तुम्हें पकड़कर लाये हैं--वे भी मेरी 
भुजाए है। कोस-दो कोस के भीतर जो कुछ इन्हें मिलता है--पथ्नु या 
मनुष्य, उसे ये पकड लाते हैं; और वे मेरा भोजन बनते हैं। गये तो आज 
भी ये पशुओ को ही पकड़ने थे, पर तुम लोग मिल गये...” वह जोर ते 
हसा, “शस्त्र बाधे हो, पर युद्ध नही करते। अच्छा भोजन है ।” उसने रुक- 
कर अपने सेवको को आदेश दिया, “इन्हे मेरे निकट लाओ । 
शूल-धारियों ने अपना घेरा संकीर्ण करना आरंभ किया। 
राम और लक्ष्मण कबंध के निकट आ गये । कबंध के पास कोई शस्त्र 
नही था, अत. भय की कोई विशेष बात नहीं थी । 
इससे पूर्व कि वे समझ पाते कि कबंध क्या करना चाहता है, उसने 
अपने स्थान पर बैठे-ही-बैठे अपनी भुजाए बढाकर एक-एक भुजा में राम 
और लक्ष्मण की कटि को घेर लिया और उन्हें निरतर कसता चला गया। 
एक क्षण के लिए तो लगा कि राम और लक्ष्मण दोनो ही अवश हो गये है । 
उस असाधारण स्थूलकाय पंगु व्यक्ति की भुजाओं में इतना बल होगा, 
इसकी कल्पना उन्होने नही की थी ! लगता था, वह उनके शरीरों को पीस 
डालेगा... 
“भैया ! अपनी रक्षा कीजिये।” लक्ष्मण अपने धुटते हुए सांस से, 
बोले, “मेरा वचना तो कठिन लगता है ।”” 
लक्ष्मण को लग रहा था, पिछले दिनों उनके मन में जन्मी कामनाएं, 
मानों घटनाओं का रूप लेकर, याकार उनके सम्मुख अस्तुत हो ययी हैं । 
लक्ष्मण के प्रायश्चित का क्षण आ पहुंचा था...लीह-स्तभों जैसी, इस 
राक्षस की इन भुजाओं से बचना संभव नहीं था...दोनों भाइयों का बचना 
तो किसी भी रूप में संभव नही था...हां ! यदि लक्ष्मण उससे उलझे रहें 
और राम मुक्त होने का प्रयत्त करे तो चाहे यह कितना भी बलिप्ठ क्यों न 
हो, भैया को वाधे नहीं रख सकेंगा।...यदि भैया एक बार मुक्त हो जाएं 
तो वे अपने शस्त्र-कौशल से, इस अवरोध से तिकल जायेंगे और अपने 
साथियों तक जा पहुचेंगे । कदाचित फिर उन्हें कबंध ओर उसके साथियों से 
निबटने में कोई कठिनाई नही होगी ..-लक्ष्मण तब तक जीवित रह सके 
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खो ठीक, अन्यथा अपने बलिदान से वे अपने प्रमाद का प्रायश्चित करेंगे... 

कबंध की भुजा राम के लिए भारी सिद्ध हो रही थी, जैसे कोई अत्यत 
शक्तिशाली अजगर उनकी कमर से लिपट गया हो।...ऐसी कठोर भुजा 
से राम का पाला पहले कभी नहीं पड़ा था। जनकपुर में शिव-धनुष को 
'भुजा भी इतनी कठोर प्रतीत नही हुई थी।...यह कसी भुजा है ? मांस- 
वेशियां है, अथवा सत्य ही यह इस्पात है ?...बाह निरंतर कसती जा रही 
ओ। दोनो भाइयो के प्रतिरोध के होते हुए भी कबंध तनिक भी विचलित 
नही हो रहा था।...लक्ष्मण और राम भे संतुलन करने के लिए भी इस 
आजा की एक भी पेशी ढीली नही पड़ रही...सहसा राम का ध्यान अपने 
संघर्ष से उचटकर लक्ष्मण की ओर चला गया...सौमित्र को यह क्या ही 
रहा है...जैसे हाथ-पैर डाल दिये हों और शत्रु की विजय को पूर्णतः 
निश्चित मानकर प्रतिरोधविहीन होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे 
ही...विचित्र भंग्रिमा है बलिदान की ! 

“सौमित्र !” राम ने भरयि-से स्वर में लक्ष्मण को चेताया । 

लक्ष्मण ने मानो जागकर आंखें खोली, “आप अपनी रक्षा करें, 
औँया ![! 

पर तब तक राम ने अपना खड्ग निकालकर कवंध की वायी भुजा 
'पर एक प्रहार कर दिया था। कवंध की पकड़ कुछ ढीली हो चुकी थी; 
और जब तक लक्ष्मण अपना खड्ग निकालते, राम दूसरा वार कर चुके 
थे। 

लक्ष्मण आत्मपराजय की मुद्रा से उबरे और उन्होंने ताबडतोड़ तीन- 
चार प्रहार कर दिये )...कबंध उनके सम्मुख अक्षम होता जा रहा था । 

राम ने एक तटस्थ दूरी से देखा--कवंध की लौह-दंडो जैसी भुजाएं 
व्यर्थ हो चुकी थी। उसके वे शूलधारी संत्रिक, जिन्हें वह अपनी डेढ़ कोस 
लबी भुजाएं मानता था, भयभीत होकर भाग चुके थे; और कबंध मास के 
एक पगु पहाड़ के समान निष्क्रिय बैठा अपनी कटी भुजाओं से रक्त बहा 
रहा था ओर थोड़ी-थोड़ी देर में अपने सूखते अधरो को अपनी जीम से 
गीला कर रहा था. 

उनकी दृष्टि लद्मण को ओर गयी। वे पहले से कूछ अधिक 
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दिखायी पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर पुत्ती उस पराजित मानसिकता के' 
भीतर से कुछ-कुछ उत्साह झाक रहा था। 

"क्या हो गया था तुम्हे, सौमित्र ? अपना अपराध-बोध त्यागो । राम 
का स्वर कुछ आवेशपूर्ण था, “नहीं तो कोई-न-कोई अनर्य हो जायेगा। मैं 
बैंदेही को खोजतै-खोजते तुम्हे भी खो चुका था। तुमने अपने साथ-साथ 
मुझें भी आत्मनाश के संकट में डाल दिया था (/ 

लक्ष्मण अपने साथियों को बुलाने जाने के लिए मुडे, कितु उन्हें जाना 
नही पड़ा। कवध के भागते हुए शुलधारियो से कोई आमास पाकर वै लोग 
स्वयं ही इधर आ गये थे। 

“अनिन्य !” राम ने आदेश दिया, “चारो ओर से घेरा डाल लो | 
इस राक्षस का कोई साथी हो तो उसे बांघ लो ।...और देखना ! अपने 
शस्त्रो की सावधानी से रक्षा करना ।” 

“आओ, सीमित्र [” 

वे जाकर कर्वध के सम्मुख खड़े हो गये, “तुमने कहा था कि तुम नर- 
भक्षी राक्षस हो ।” 

लक्ष्मण ने चौंककर राम को देखा---सामान्यत राम के स्वर में हिसा 
की इतनी खनक नहीं होती थी । आज राम का स्वर इतना हिल्त क्यों हो 
रहा था? क्‍या यह सीताहरण की. प्रतिक्रिया थी अथवा मृत्यु के मुख से 
लौटने के बाद की प्रतिहिसा ?...सीत्ताहरण के पश्चात निश्चित रूप से 

राम भी पहले जैसे राम नही रह गये थे । 
“हुं !” कबंध का स्वर घीमा और गिरा हुआ था। 
“तुम रावण को जानते हो ?” 
“जानता हूं...” कर्वंध ने तत्काल अपना वक्‍तव्य बदला, “उसका 
नाम सुना है। 

"उसने पंचवर्टी में मेरे आश्रम से मेरी पत्नी का हरण किया है। 
शाम बोले, “तुम वता सकते हो, वह उसे कहां ले गया होगा ?” 

"मेँ इस विपय में कुछ नहीं जानता।” कवध के कठ से स्पप्ट शब्द 


सहो निकल रहे थे। 
“मरते समय अब धूर्तता मत करो |” राम का स्वर कठोर हो गया, 
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चिता बन गयी! राम ने स्वय उसमें अग्निदान किया। चिता धून्धू 
कर जल उठी। 

“इसे उठाओ, मित्रो !” 

“उहरो, राम ।" कबध टूटते-टूटते स्वर में बोला, “मर तो मैं रहा ही 
हू । तुम कुछ न भी करो तो भी धडी भर से अधिक जीवित नही वचूगा । 
उसने रवाकर याचना भरी आंसो से राम को देसा, “तमिक रुक जाओ। 
मर जाऊ, तो इस चिंता में डा देना... प 

“बताओ ! रावण सीता को कहां ले गया होगा ?” 

“अब बताने में कोई भय नहीं ।” कवथ बोला, “वह उसे किप्किधा की 
ओर ले गया है।...मेरे कुछ अनुच रो को साथ ले लो । वे तुम्हेँ मतंग वन में 
पपा सरोवर के पास पहुंचा देंगे। वहा सुग्रीव से मिल लेना... 

वह रुक गया। 

“मुग्रीव हमारी सहायता. .” 

कितु कवध मौन हो चुका था। राम अस्त-ब्यस्त दृष्टि से उसे देख 
रहे थे... 

सहसा किसी ने राम की दाहिनी भुजा को छुआ। 

राम ने पलटकर देखा--वह कदाचित्‌ कवंध का शूलधारी सैनिक 
था। है 

“कबंध मर गया है। हम उसके आतक और उसकी नीच सेवास 
मुक्त हो गये हैं, आर्य ! हम आपकी पंपा सरोवर तक पहुंचा देंगे।”” उसकी 
आखो में स्नेह था और मुद्रा मे सौहादं, “कृपया अब इस मांस-शैल का 
दाह... 

“चलो. .।” राम चितालीन थे। है 


ट ४ 
लाए के प्रस्ताव का विशेष विरोध नही हुआ; और सुग्रीव का राज्याभियेक 
शातिपूर्वेक हो गया । शासन संभालते ही सुद्रीव ने हनुमात, नील तथा नल 
को राजसभा का सदस्य नियुक्त कर दिया, ताकि वे अपनी नीतियों के 
लिए उचित समर्थन पा सकें । साथ हो उन्होंने किध्किधा के प्रसिद्ध विद्यत 
मलग्वन को अपने मत्रियों में स्थान दिया । 

औपचारिक समारोहों की समाप्ति पर सुग्रीव की राजसभा की पहली 
बैठक अत्यन्त उत्साहपूर्ण थी। प्राय. सभी मंत्री, सामंत तथा सभासद 
उपस्थित ये । सभा आरभ हुई तो विभिन्‍न मंत्रियों ने अपने-अपने कार्यों के 
लिए राजाज्ञा प्राप्त करनी आरंभ की । 

भसम्राट !” सबसे पहले कटाक्ष उठा, “पांच सामंत-पुत्रों को एक 
टोली को विद्याध्ययन के लिए लंका जाने की अनुमति दें तथा उनके व्यय 
के लिए राज्य की ओर से आवश्यके राशि की व्यवस्था का आदेश दें ।/ 

सुग्रीव गभीर हो गये, “आज से मंत्रियों, सामंतीं, यूथपतियों तथा 
घनिकों के पुत्रों के अध्ययन के लिए विदेश जाने की प्रथा बंद की जाती 
है।” ; 

करठाक्ष स्तंभित खड़ा रह गया। वह यह तो जानता था कि सुग्रोव 
वाली से पर्याप्त भिन्‍न व्यक्ति है...कितु इस प्रकार का आदेश। बड़ी 
कठिनाई से उसके मुख से निकला, “तो क्िप्किधा के समस्त कुलीन युवक 
अशिक्षित रह जायेंगे।” « 

“नहीं !” सुग्रीव बोले, “किप्किधा का राज्य लब शिक्षा और 
विद्याध्ययन के लिए नयी नोति का अनुसरण करेगा । सर्वप्रथम, किप्किधा में 
एक बड़ा शिक्षा-सस्थान स्थापित किया जायेगा, जिसमें विभिन्‍न शास्त्रों के 
अध्ययन के साथ-साथ बुद्ध तथा आयुध-शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन तथा 
व्यावहारिक ऊभ्यास भी होगा। उत्ती प्रकार उसमें आयुविज्ञान का 


अध्ययत-भध्यापन होगा । अन्य चामरान्य विपय तो होगे ही । उतकी लिस्तृत 
योजना के निमोण के लिए हमुमान, नल, नौल, राजकुमार अगद, तार, 
मैंद तथा द्विबिद की एक समिति बनायी जाए।” हर 
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“अध्यापक और आचार्य कहां से आरयेगे?” मंत्री कटाक्ष अभी तक 
कुछ समझ नहीं पा रहा था। 

“कुछ शास्त्रों के विद्वान हमारे पास हैं।” सुग्रीव बोले, “हनुमान, 
जाम्बवान तथा अंगद युद्ध तथा आयुध-विभाग संभालें; आर्य सुपेण आयु- « 
विज्ञान, नल तथा नील वस्तु-शास्त्र इत्यादि । वे लोग योग्यता देखकर अत्य 
अध्यापकों की नियुक्तियां भी कर सकते है। और...” सुग्रीव सास लेकर 
बोले, “यदि कुछ विषयो के लिए आचार्य हमारे पास नही हैं, तो हम भार्य 
आश्मो से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य तथा सुतीक्षण इत्यादि 
ऋषियों के आश्रमों तक सदेश भिजवा दिये जाएं, तो वे लोग सहर्ष 
आचार्यों को भेज देंगे । उनके लिए लंका के राक्षस आचार्यों के समान हमे 
अपार धन व्यय करने की आवश्यकता नही है। उनका भोजन हमे मंहगा 
नहीं प्रडेगा---न ही उनके कुटीरों के लिए हमारे पास साधनों की कमी 
है ।” सुग्रोव कुछ रुककर पुनः बोले, “जब यह सस्थान स्थापित हो जाए 
तो प्रत्येक यूथ उसी के अनुरूप अपनी भूमि में शिक्षा-सेस्थान स्थापित करे 
किप्किघा के स्नातक उन यूथ-शिक्षा-सस्थानों में अध्यापकों का कार्य करें । 
मैं चाहता हू कि अगले वारह वर्षों में हमारी अगली पीढी का कोई बालक, , 
कोई बालिका अशिक्षित न रह जाए...” 

/क्षमा करें सम्राट !” धूमत्र उपहास के स्वर में बोला, “यूथ का 

त्येक बालक अध्ययन कर राज-परिपद का सदस्य बनेगा क्या ? और 
यदि सारे वानरकुमार विद्वान हो गये तो कृषि के लिए, स्वेद बहाने के 
लिए हम किसे पकड़कर लायेंगे ?” 

“प्रत्येक बालक अध्ययन कर राज-परिपद्‌ का सदस्य तो नही बनेगा, 
मत्रिवर !” सुग्रीव मुसकराये, 'किंठु सचेत होकर विद्वान्‌ मंत्रियों के कार्यो 
का मूल्यांकन करेगा। ग्रुफाओ के भीतर तथा वृक्षों की शाखाओं पर 
रहने वाला पशु न रहकर मनुष्य बनेगा। प्रत्येक नागरिक को राज्य नही 
चलाना होता, कितु राज्य किधर चल रहा है, उसकी खोज-खबर रखनी 
होती है। यथासमय राज्य को दोकना और आवश्यक होने पर रोकना भी 
चड़ता है। फिर विद्याष्ययन केवल राज्य चलाने के लिए ही नहीं, घर 
चलाने के लिए भी आवश्यक है, और अपना जीवन चलाने के लिए भी 
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आप क्यों नही चाहते, यूथपति घूम्र !” सुग्रीव ने घूम्र को देखा,'कि हमारी 
जाति भी अन्य मानव-जातियों के समान ममुप्य बनकर जिए ?...जहां तक 
कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए श्रम करने वालो की आवश्यकता की बात 
है---कदाबित्‌ आप जानते हों, समस्त आर्य जातियां कृषि पर निर्भर है 
और उनसे अधिक विद्वान्‌ आपको दूसरी जातियों में नही मिलेंगे। आप 
यदि किसी भी आये आश्रम को ध्यान से देखें तो समझ जायेंगे कि स्वय 
कुलपति भी पर्याप्त परिश्रम करते हैं।” 

"सम्राट !” हनुमान अपये स्थान से उठे, “इस संदर्भ में अधिक 
महत्त्वपूर्ण विषय है साधन--स्थान तथा घन ।” 

"ठीक है।” सुग्रीव बोले, “किप्किधा के समस्त मदिशलय और 
वैश्यालय आज से बंद कर दिये जाएं। उन भवनों तथा उनके साथ की 
भूमि को शिक्षा-विभाग के अधीव कर दिया जाए । यदि इसके पश्चात भी 
अतिरिक्त घन की आवश्यकता हो, तो वह राजकोष से दिया जाए।” 

“सम्राट !” दरीमुख फुफकारता हुआ-सा बोला, "ऐसे आदेश देने से 
पूर्व आपको भली प्रकार विचार कर लेता चाहिए। यदि आप स्वयं विचार 
ने कर सकें, तो मंत्रियों से मत्रणा ..”” 

“दरीमुख !” सुग्रीव ने उच्च स्वर में कहा, “सम्राट सआ्जाट ही होता 
है---सिहासन पर चाहे वाली के स्थान पर सुग्रीव बैठा हो ।...शिष्टाचार 
की उपेक्षा न हो। वैसे इस. सिहासन पर भैया होते तो इस वाक्य के लिए 

तुम्हें अंधकूप मे डाल दिया जाता।...मैं केवल चेतावनी देकर छोड़ रहा 
हूं । बोलों, तुम्हें क्या आपत्ति है?” 

“सम्राद !” इस बार दरीमुख का स्वर दबा हुआ था, “आप अपने 
आदेश के परिणामों पर विचार करें। वेश्यालय नही रहेंगे, तो कुलीन 
घरो में भी व्यभिचार फल जायेगा । मदिरालय नही रहेंगे, तो तोग घर- 
धर मदिरा बनायेंगे और निकृष्ट मदिरा गली-मुहल्लों मे बिकेगी। लोगों 
के स्वास्थ्य की हानि होगी। राज्य को धत की अपार हानि होगी। 
मदिरालयों से होने वाली आय के अभाव में आपका कोप खाली होता 
जायेगा।...और फिर उत्सवो में हम क्या पियेंगे? सुख और आनन्द का पा 
कोई और साधन ?” 8.4 
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सुग्रीव ने आश्वस्त दृष्टि से दरीमुख को देखा, “तुम्हें लोगों के 
स्वास्थ्य की चिन्ता भी है और यह भी नही जानते कि प्रजा के स्वास्थ्यं की 
हामि कर उपलब्ध की गयी आय प्रजा का रक्त है। उसकी हमे आवश्यकता 
नहीं। आय कम होगी तो राज्य का विलास कम हो जायेगा। अपने 
उत्सवों पर आप मधुपान कर सकते है। उत्सवों में मदिरा पीकर मत्त हो 
जाता ही एकमात्र सुख नही है।” सुग्रीव रुके, “जहा तक वेश्यालयों और ' 
मदिरालयों की वात है--वह प्रजा के साथ राज्य का विश्वासघात है। 
कोई भी शासन, जो प्रजा को राज्य की वास्तविक स्थिति से अनभिज रख, 
उसे झूठे सुखों में बहलाये रखना चाहता है--वह विलास के ऐसे साधनों 
का निर्माण पुष्कल मात्रा मे करता है। वेश्या और मदिरा--मनुष्य को 
नैसगिक आवश्यकताएं नही हैं । इनकी आवश्यकता घनाढूय जन को होती 
है, जिन्हें जीवन में श्रम नही करना पडता । सुख-सुविधाओं और धन का 
बाहुल्‍य उनमें मानसिक विकृृतियों पैदा कर देता है। या उन निधवेनों को 
होती है, जिनके अपने जीवन मे शोषण है, सुख नही । हम अपने नागरिकों 
के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं--जिसमें वे श्रम और 
उत्पादन का सुख पाएं, सडती हुईं ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए वेश्या और 
मदिरा न खोजें। आप निश्चिन्त रहे कि न आपके घरों में व्यभिचार 
फैलने दिया जायेगा; और न घर-घर मदिरा बनेगी ।” 


सुप्रीव अपने सहयोगियों के साथ धर आये तो जानकर चकित रह गये 
कि रुमा को घर बैठे ही राजसभा की कार्यवाही की सारी सूचना मिले 
चुकी थी। इसका अर्थ था कि राजाज्ञाओं का प्रसारण बहुत तीत्र गति से 
हो रहा था । जन-सामान्य की रुचि इस ओर बढ रही थी। 

“यह तो अच्छा हुआ, प्रिय !” रुमा ने स्वागत-शैली में कहा, 
“किप्फिधा का कलंक तो घुले; किन्तु आपकी गति तीत्र भी है और उम्र 
भी । इससे वाघाएं खडी हो सकती हैं ।” 

“कैसी बाघाएं ?” 

“आपके घनादूय सामंतो का विलास छिनेगा तो वे आपके विरोधी हो 
जायेंगे। आज तक वे अपने धन के बल पर, निर्धन शुवर्तियों की पेट की 
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अख से लाभ उठा, उन्हें वेश्याएं बना रहे ये । अब, जब वे ऐसा नहीं कर 
पायेंगे तो आपको कलंकित करने का प्रयत्न करेंगे कि कष्ट तो कम हुए 
नही, उल्टे सूख के साधन भी छिन गये । इससे तो पिछले सम्राट ही अच्छे 
थे, स्वयं भी सुख भोगते थे ओर प्रजा को भी छूट दे रसी थी।” 

“चाचीजी ठीक कह रही है ।” अंगद बोले, “यह वर्ग निश्चित रुप से 
यही करेगा । इसके लिए आवश्यक है कि हम और भी तीब्नता से चलें ताकि 
उनका पड्यन्न आरम्भ होने से पहले ही जन-सामान्य को राज्य में कुछ 
निर्माण होता भी दिखे ॥/ 

“हु ।” सुग्रीव कुछ सोचते रहे, फिर बोले, "शिक्षा-संस्थान अपना 
प्रभाव दिखाने मे समय लेगा... 

“सम्राट ! एक प्रस्ताव मेरा है।” हनुमान बोले, “अर्थव्यवस्था संबंधी 
घोषणाए शी ध्र हो जानी चाहिए.। यदि आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, तो ये 
सारे परिवतेनें खोजले नैतिकतावादी परिवर्तेव मानें जायेगे; और नया 
समाज तो नही ही बन पायेशा---उल्टे हम उपहास के पात्र हो जायेंगे ।” 

सुप्रीव और भी गम्भीर हो गये। कुछ क्षण मौन रहकर बोले, “तुम 
लोग ठीक कहते हो; किन्तु अथंव्यवस्था का परिवर्तेन इतना सहज नहीं 
होगा। आज जितने आदेश दिये गये है, उनका सम्बन्ध विदेशी राक्षसो के 
व्यापार से था--वे विरोध कर नही सकेते। जब ऐसे आर्थिक परिवर्तन 
होंगे जिनका प्रभाव धताढुय वानर-वर्ग पर पड़ेगा, तव विरोध भी हो 
सकता है, विद्रोह भी ।” 

“आप चिन्ता न करें, सम्राट !” हनुमान बोले, “हम अपने सहयोगियीं 
वे साथ पूरी तरह तत्पर हैं सामान्य जन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ 

ते शासन के परिवर्तेन का क्या अथे ? हम नही चाहते कि कल यह सुनते 
को मिले कि जैसे सांपनाथ, वैसे ही नागनाथ |” 

“ठीक बहते हो, हनुमाव ।” सुग्रीव के माथे पर चिन्ता की रेखाए थी, 
“तुम लीग प्रस्तुत रहो । मैं कल नीति की घोषणा कर दूंगा !” 


अपने साथियों को विदा कर, सुग्रीव आकर अपने पलंग पर चुपचाप 5 
रहे ।...जितना सोचते थे, चिन्ता धनीभूत होती जाती थी। कोई 
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छोर ही दिखायी नही पड़ रहा था... 

हुमा आयी । सिरहाने के पास बैठ सुप्रीव के माये पर हाथ रत्ला और 
केशो में अगुलिया फिरायी, “इतनी चिन्ता किस बात की है, प्रिय ?ै” 

सुग्रीव को लगा, उनके मस्तक का बोझ कुछ कम ही गया है। स्नेह 
का कितना मूल्य है। स्पर्शमात्र से चमत्कार हो जाता है । उन्होंने मुसकराने 
का प्रयत्न किया, “चिन्ता तो करनी ही होगी, रुमा ! जब वोझ उठाया है, 
सो बोझ का दबाव तो होगा ही ।” फ #प 

“ठीक है, पर इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?” 

“चिन्ता !” सुग्रीव उठ दैठे, “छोटे-मोटे सुधारों से कोई विशेष लाभ 
होता नही दीखता। अधिक फ़र-बदल किया जाए तो कई बड़े गहरे जमे 
हुए महावृक्षों की जडें खोदनी होंगी। वे महावृक्ष गरिरेंगे तो गिरते-गिरते 
भी अपनी चपेट में आयी वस्तुओं को नप्ठ कर देंगे।...” सुग्रीव ने एमा 
को आखें भरकर देखा, “सोच तो लिया है, किन्तु कर्म के पूर्व का 
असमंजस...असमंजस भी नही, एक प्रकार का भय--कही भूल ती नहीं 
कर रहा। कही क्षत्ति तो नहीं कर बेढूगा। परचात्ताप तो नही करना 
होगा ?” 

रुमा ने सुग्रीव को ऐसे देखा, जैसे मन की बात कहने से पहले उनको 
सोल रही हो, "आपने सोच लिया है कि क्या करना है ?” 

हां!” 

“क्या वह परिवर्तन आप अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं ?”' 

“नहीं । एकदम नही | उत्तमें मेरा तनिक भी स्वार्थे नही है। वह 
जनहित के लिए है।” सुप्रीव रमा को विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर * 
रहे थे । 

के “अपना सोचा हुआ नही करेंगे तो आपकी आत्मा आपको शातिपूर्वक 
जीने देगी ?” 

“नही । एकदम नही ।” सुग्रीव अजाने आवेश में बोले, “बह मुझे 
आजीवन धिक्कारती रहेगी। 

“तो फिर चिन्ता किसलिए ?” रुमा मुसकरायी, ”जो करना है, वह 
कीजिये । फिर जो होना हो, वह हो ।7 
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राजसभा की कार्यवाही आरम्भ हुई। दिनचर्या की ओपचारिकताएं समाप्त 
होते ही हनुमान ने निवेदन किया, "सम्राट ! शिक्षा-संस्थान स्थापित कर 
दिया गया है। किस्तु वहां अध्यापकों के सम्मुख कुछ विशेष कठिनाइयां 
हैं। यदि अनुमति हो तो निवेदन करूँ ।!/ 

“अनुमति है ।” सुग्रीव ने सकेत किया। 

“सम्राट ! अध्यापकों की पहली कठिनाई छात्रों का अभाव है! उन्हें 
बहुत कम छात्र मिल रहे है ।” ना 

सुप्रीव समझ नही पाये कि हनुमान क्‍या कह रहे हैं। किध्किधा में 
शिक्षा-संस्थान स्थापित किया जाए और उसके लिए छात्र न मिलें। जहां 
अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित है, जहां आज तक शिक्षा की कोई सुविधा: 
उपलब्ध नही हुई---आज अपने घर में व्यवस्था हो तो कोई छात्र न मिले... 

“कारण २! 

"अलग-अलग लोगों के अलग-अलग कारण है ।” हनुमान बोले, 
“धनी वर्ग से एक भी छात्र नहीं आया, क्‍योंकि वे अपनी संतान को उस 
सस्थान में नही भेज सकते, जहाँ निर्धेन बालक-बालिकाएं भी पढें ॥ उनकी 
घारणा है कि निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चे गदे होते हैं, उनसे 
धताढूय परिवारों के बच्चो को छूत के रोग लग जाते हैं । दूसरी बात, 
निर्घन बच्चों के साथ पढ़ने के कारण धनी बच्चों में हीन भावना घर कर 
जायेगी। तीसरी बात, निर्धन बच्चों में शिप्टाचार की कमी होती है, 
इसलिए उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने पर धनी बच्चो के अशिष्ट और 
अभद्र हो जाने की संभावना है। चौथी बात, तिर्धन बच्चो की भाषा बड़ी 
अ्रष्द होती है। वे गदी गालियां देते है--धनाद्‌य बच्चे उनसे गालियां सीख 
सेंगे। पांचवी बात, निर्धनों के बच्चे चोर होते हैं--धनवान बच्चों को 
उनसे चोरी का रोग लग जायेगा...” 

हनुमान की बात पूरी होते-होते सुप्रीव का मस्तिष्क झनझता उठा। 
चेहरा क्रोध से तमतमाकर आरक्त हो गया... 

“सम्राट !” सूग्रीव के कुछ कहने से पूर्व ही नील उठ खड़ा हुआ, 

“मेरा निवेदत है कि इन तथ्यों के कारण, आप नीति में तनिक,भी* 
परिवर्तन न करें। यह कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा शिक्षा हू + 
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किया गया पड्यंत्र है। निर्धन छात्रों पर लगाये गये ये आरोप, कया अपने- 
आप में प्रमाण नही है कि वे लोग स्वयं कितने अधिप्ट और अभद्र हैं। 
क्‍या उनकी अपनी भाषा और ग्रकृति गंदी नही है कि वे अनदेखे, अनजान, 
मिरीह और भोले बच्चों पर इतने आरोप लगा रहे हैं! यदि अपनी कही 
हुई बातो में उतकी इतनी ही निष्ठा है, तो वे क्‍यों मानते है कि निर्धन 
लोगों के बच्चों से धनी वर्ग के बच्चे बुराइयां सीखेंगे ! वे अपने बच्चों को 
इतना दुर्बेल क्यो मानते हैं...यदि उनके बच्चों में इतने ही ग्रुण हैं तो वे 
निधन बच्चों को अपने ग्रुण क्यों नहीं सिखा देते ।...और रही चोरी की 
बात ..” नील का आवेश पराकाप्ठा पर पहुंच रहा था, “निर्धन ब्यक्ति 
इतने थोड़े-से पारिश्रमिक के लिए जितता श्रम करता है, वह अपने-आप 
में प्रमाण है कि वैसा व्यक्ति चीर नही हो सकता । दूसरी ओर प्रत्येक धती 
अपने मन को टटोलकर देखे, यदि उसने चोरी नहीं की तो उसके पास 
इतना धन कैसे आ गया ?” 

नील चुप हुए तो अपने आवेश से हॉफ गये थे। उसके विपरीत, 
सुग्रीव का क्रोध जैसे विलीन हो गया था। उन्हें लगा, उनके मत्र की बात 
किसी ओर ने कह दी है। वे पूर्णतः शांत थे। 

वे बोले तो उनका स्वर स्थिर और गंभीर था, “क्या इस वर ने मह 
नही सोचा कि शिक्षा-संस्थान का ऐसा बहिष्कार करने से उनकी सतानें 
अशिक्षित रह जायेंगी। उन्होने उनकी शिक्षा के विषय मे कया सोचा है ?” 

“पूरी बात तो मैं नही जानता ।” हनुमान ने उत्तर दिया, “किंतु मै रा 
मनुमान है कि वे अपनी संतानों को अन्य जातियों के शिक्षा-सस्थानों मर 
प्षेजने की बात सोच रहे है, जहां उनको उनकी संभ्रातता के अनुकूल 
ब्यवह्व र की समुचित शिक्षा मिल सके ।” हनुमान के चेहरे पर व्यग्य मुखर 
हो आया था, “उनका विचार है कि लंका यहा से अधिक दूर नही है।” 

“अर्थात्‌ वे अपनी सतानों के लिए शोषण, दमन, हत्या, बबात्कार, 
आलस्यथ और विलास की शिक्षा ही अनुकूल पाते हैं।” नल्न ने कटाक्ष 
किया। |) 

“होक है ! में उनका अभिप्राय समझ गया।” सुग्रीव बोले, “इस 
सदर्भ में एक आज्ञा प्रचारित कर दी जाए कि भविष्य में विदेशों मे शिक्षा 
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प्राप्त करने के लिए जाने कौ अनुमति देने का अधिकार केवल किप्किधा 
के शिक्षा-सस्थान को ही होगा--चाहे यह यात्रा कोई निजी धन से ही 
क्यों न करना चाहे। शिक्षा-संस्थान अनुमति केवल उन लोगों को देगा, 
जो किप्किधा में उपलब्ध शिक्षा पूर्णतः प्राप्त कर चुके होंगे और उसके 
पश्चात भी उच्च अध्ययन की योग्यता प्रमाणित कर पार्मगे...।' 

सभा में हल्की-सी भनभनाहट हुई और सहसा ही वह कोलाहल में 
बदत गयी । हु न 

*शात !” सुग्रीव उच्च स्वर मे बोले, “कोलाहल की आवश्यकता 
नही है। जिसे विरोध मे कुछ कहना हो, उसे अपना मत प्रस्तुत करने की 
पूर्ण स्वतंत्रता है ।/ 

“सम्राट ! यह तो पूर्ण दमन है।” सबसे पहले दुर्मुख बोला, “आपने 
अपनी ओर से किप्किधा में शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, यह बहुत 
अच्छा किया। इसके लिए हम सव आपके आभारी है। किंतु यदि एक 
व्यक्ति अपनी संतान को शिक्षा के लिए वहां नहीं भेजना चाहता, तो 
शासन को उसमें क्या आपत्ति है? आप उसे बाध्य क्यो करना चाहते 
हुँ ५ का 

«.. “मत्रिवर !” सुग्रीव धीमे से मुसकराये, “कोई अपने बच्चे को 
किध्किधा के शिक्षा-सस्थान में न भेजना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नही 
है और मैं उसे तमिक भी बाध्य नही करूंगा । कितु यदि कोई अपनी संतान 
को अशिक्षित रखना चाहेगा अथवा कुशिक्षा देना चाहेगा तो मुझे आपत्ति 
होगी--क्योंकि संतान चाहे वह उसी की है, कितु वह वानर जाति की 
अगली पीढी भी है। अपनी जाति की भावी पीढ़ी को सुशिक्षा देने के लिए 
हम श्ढ़सकल्प है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सतान की यह शिक्षा देता है 
कि प्रत्येक मनुष्य समान नही है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है; इतना ही 
नही, श्रेष्ठ वह है जो किसी पड्यंत्र के कारण धन एकत्रित कर लेता है, 
और हीत वह है जो अपने श्रम के बल पर ईमानदारी मे जीता है--तो 
इस शिक्षा का विरोध हम अवश्य करेंगे ! यह शिक्षा भावी पीढी के लिए 
विष है। इस प्रकार मानवता की हत्या की अनुमति हम नहीं देंगे।” (8४०७ 

“कितु क्षाप तो अपना धन व्यय कर, शिक्षा ग्रहण करने के डा 
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विदेश जाने का भी निषेध कर रहे हैं।” कटाक्ष बोला 

“हु !” सुप्रीव पूर्ण आश्वस्त ढग से बोले, "दो कारणों से । प्रथम तो 
यह कि जब अपने देश का घन व्यय कर शिक्षा के लिए किसी को भेजना 
ही है, तो विदेश वे लोग जाएं, जो उसके योग्य हैं, जो अपने देश में उपलब्ध 
शिक्षा के साधनों का लाभ उठा चुके हैं; और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए उनका विदेश जाना आवश्यक हो गया है। दूसरे, धन की शक्ति के 
कारण अयोग्य लोग विदेश जाकर अपने देश का अपयश फैलायें तथा लौठ- 
कर विदेशी ज्ञान की धौस से अपने देश के योग्य व्यक्तियों के शीर्ष पर 
प्रतिष्ठित हों---यह अनुचित है ।" सुप्रीव रुके, "किसी को कोई अन्य 
आपत्ति हो तो कहे ।” 

सभा मौन रही | कोई कुछ नही बोला । 

थोडी प्रतीक्षा के पश्चात सुग्रीव पुनः बोले, “हनुमान ! निर्धन वर्गे के * 
छात्र संस्थान में क्यों नही आये 2" 

* “उनके अपने कारण हैं, सम्राट !” हनुमान ने उत्त र दिया, “उनमें से 
अधिकाश वालक-बालिकाएं अपनी सीमित क्षमता में असाध्य श्रम कर 
अपने परिवारो को चलाने में आधिक सहयोग करते हैं! कीई खेतों में काम 
करता है, कोई श्रमिकों के साथ उनकी सहायता करता हैं, कोई धनी 
परिवारों मे घरेलू कार्य करता है। यदि ये निर्धन परिवार अपनी संतानों 
को अध्ययत के लिए शिक्षा-संस्थान में भेज देंगे, तो उनकी आय की पूर्ति 
कंसे होगी ?” 

सुग्रीव का चेहरा गभीर हो गया...यह तो सभव है कि उन वच्चों से 
कोई शुल्क न लिया जाए, कितु उनके परिवारों की आय की क्षतिप्रूतति नही 
की जा सकती | इतना धन तो राजकोप मे भी नही है... 

“मेरा एक प्रस्ताव है, सम्राट !” हनुमान पुनः बोले, “मैंने कुछ आये 
आश्रमों में देखा है कि ब्रह्मचारी आधम के खेतों में कृषि का कार्ये करते है, 
गोशाला और अश्वशाला का काम करते हैं, कपड़ा बुनने के करधों पर काम 
करते हैं और बीच-बीच में अध्यापकों के साहचर्य में शास्त्रों का अध्ययन 
करते हैं। हम यदि इस प्रकार को व्यवस्था कर सकें, तो बहुत ही भच्छा 
है; कितु जब तक ऐसी व्यवस्था नही होती, हम इन बच्चों के लिए काम 
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के पणचात उनके बचे हुए समय मे कक्षाओं की व्यवस्था करें...।/ 

“किंतु सारे बच्चे एक ही स्थान पर काम नहीं कर रहे होगे ।' सुग्रीव 
बोले । 

“सम्राट का कथन सत्य है।” हनुमान ने कहा, “किंतु ऐसी अस्थायी 
व्यवस्था की जा सकती है कि विभिन्‍न स्थानों पर उन बच्चों के कार्य-स्थलों 
के पास छोटी-छोटी कक्षाएं लगाएं। इसके लिए हमें अधिक अध्यापकों की 
आवश्यकता होगी। उसका प्रबंध समाजसेवी, अवैतनिक अध्यापकों के 
द्वारा किया जा सकता है । 

“सुदर विचार है (” सुम्रीव बोले, “और कोई कठिनाई ?” ग 

“जी ! अभी तो इतना ही ।” हनुमान बोले, “इतना प्रबंध हो जाएं, 
ती आगे की कठिनाइया सामने आयेंगी 

सभा में मौनु छा गया। शिक्षा-संस्थान संबंधी विचार-विमर्श समाप्त 
हो चुका था। सभासदो की दृष्टि सम्राट पर थी, वे अब क्या चाहते हैं ? 

सहसा तार उठकर खड़े हो गये, “एक निवेदन मेरा भी है, सम्नाद ! 
आशा है, आप उस पर विधार करेंगे।” 

सुग्रीव ने स्वीकृति का संकेत दिया । 

“मम्नाट | हमारे इस वानर-राज्य में कुछ विचित्र घटनाएं घट पी 
हैं।” तार ने अपनी बात आरभ की, “मैंने यह अनुभव किया है कि हमारे 
हाटो में, राक्षसों और यक्षों के देशों मे वने हुए वस्त्र आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में उपलब्ध है। जब तक मदिरालय बद नही हुए थे, तव तक मदिरा 
की भी यही स्थिति थी। किंतु आश्चययं की वात है कि चावल, नारियल 
तथा मछली की मात्रा क्रमशः कम होती जा रही है । परिणामतः उनका 
'मूल्य बढ़ता जा.रहा है। सम्राट ! बहुमूल्य विदेशी वस्त्रों के विना तो 
हमारी निर्धन प्रजा का काम चल सकता है, कितु भोजन के बिना लोग 
कैसे जियेंगे ? सोचने की बात यह है कि हमारे राज्य में नारियल के अनेक 
घने बन हैं; समुद्र से असंध्य मछलियां पकड़ी जाती हैं; और हमारे कृपक 
अपने श्रम से पुप्कल मात्रा में धान उपजाते हैं--फिर क्या कारण हैकि 
उतका मुल्य निरंतर बढ़ता जा रहा है?" 

सुप्रीव चितित दीखे ।...वे अपनी योजनाओं में इतने व्यस्त रहे ये कि 
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जग-मामाम्य री ऐसी अद्धिनाइपों की भोर उतता सम्मान ही महीं दया ! 
राजप्रागादी में तो इस शो की धूघताएं नहीं मिच सकती । ऐगी घूषनाएंँ 
तो हाटो में ही ्राप्त करनी पहुंची. साप्रारण जन की पटुष राजगभा सता 
होनी भाहिए 

'कारण २! 

“कल कार सोजने का प्रथटल किएा सो बुछ विष्का मेरे हाम सगे 
हैं। अनुमति हो सो उन्दे प्रस्तुत करू । तार बोसे । 

“अनुमति है // 

“मश्माट ! जिन गेतों में घात उपजता है, ये यूगपति की संपर्ति है। 
उसी प्रा र नारियल के थन डिसीन्य-झिगी पत्नी, शामव अथवा गृषपति 
की सपक्ति हैं। पूरे यूप द्वारा पकड़ी ययो मछलियों पर आधिपत्य मृपपरत्ति 
गत होता है। जब तरह यृयपति अपने यूथ का पास वितादतू करता था, 
बम सदर बात और थी; शितु क्रमश हंपत्ति यूच वी से रहुकर सूपपति जी 
हो ययी है और यूप के सदस्य उसरे दास हो गये है। ये मृषपति पाये, 
मारियत तथा मछलियां अधिराधिर मात्रा मे रातों के हाय बेच देते हैं” 
और उद्के स्पान पर बहुमूस्य यस्‍्त्र तथा मदिरा प्राप्त करते हैं। परिणाम 
आपके सामने है--निर्धन प्रजा भा पेद तफ नहीं भरता तथा घनादुप वर्ग 
शी रूपधियों फे लिए, अपने असझय यम्प्रों में से पहनने केः लिए, एक वस्त 
का चुनाव जीवत की सबसे बड़ी समस्या हो गया है। 

मुप्रीय झुछ देर तक सोचते रहे) तिर्णय उतके मन में घुमड़ रहा 
था--पर उसका परिणाम ? यूबपति उनके विश्द्ध विद्रोह भी कर सकते 
हैं,..सहुसा उन्हें श्मा फी बात स्मरण हो आयी, “जो करना ही है, बह 
कीजिए । फिर जो होता हो, पह हो ।” 

“यहू सुनकर मुझे दुख हुआ कि यूथ के कष्ट के कारण स्वयं यूपपति 
हैं। यह अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है!” सुग्रीव कुछ तसकर बैठ 
गये, “यूथपति इसलिए नियत किये गये थे कि वे अपने यूच का भली भाति 
पालन करें । वे अपना कर्तव्य भूल गये हैं, तो उन्हें याद दिलाना ही होगा। 
..आज से यह आज्ञा प्रचारित कर दी जाए कि यूथपति की संपत्ति, 
उसकी निजी सपत्ति न होकर, संदूर्ण यूथ की सपत्ति है। मूच का कोई भी 
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उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतानुसार उनमे वंटेगा और अत में जो 
मात्रा बचेगी, उसका विक्रय समस्त यूथ की अनुमति से होगा । यह विक्रय 
चानर-राज्य के भीतर ही होना चाहिए। उस उत्पादित वस्तु के बदले 
कोई विलास-सामग्री ऋय नही की जा सकेगी । ऐसा विनिमय केवल संपूर्ण 
यूथ के लिए आवश्यक वस्तु के लिए ही होगा। राक्षसों के हाथ कोई वस्तु 
बेचने से पूर्व सम्राट से अनुमति लेती होगी | और..."सुग्रीव ने खड्ग अपने 
हाथ में लिया, “जो यूंथपति इन आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा, उसका वध 
सुग्रीव स्वयं अपने हाथों करेगा।” 


सुग्रीव को दो समाचार मिले।...चिता स्वाभाविक थी। समाचार अच्छे 
नही थे। गुप्तचर सूचना लाये थे कि समुद्र तट की राक्षस बस्तियों में 
खुल्लमखुल्ला कहा जा रहा था कि मायावी ने वाली की हत्या कर उसके 
शव को समुद्र में वहा दिया है। अब किध्किधा का कोई रक्षक नही है | कुछ 
दिनों में राक्षकों का आक्रमण होने ही वाला है । उनकी विजय निश्चित 
है। सुग्रीब से उनके यूथपति भयभीत तो पहले ही नही थे, अब उतकी नयी 
रराजाज्ञाएं सुनकर वे उससे प्रसन्‍त भो नही है। राक्षसों के आक्रमण के 
समय कदाचित़ एक भी यूथपति सुग्रीव की सहायता को नही आयेगा... 

सुप्रीव जानते थे कि इस प्रकार की निराधार अफवाहों पर विश्वास 
नही करना चाहिए। वानरों जैसी पिछडी जाति मे अफवाह्दे उड़ती ही 
रहती है। यह काम राक्षस लोग योजनाबद्ध ढंग से करते रहते हैं, ताकि 
बानरों का भनोबल ऊचा न उठ सके...कितु इन पर तनिक भी कान ने 
घरना अथवा उनसे सर्वेधा अनभिज्ञ रहना भी तो बहुत लाभदायक नही 
है। अफवाहे चाहे सत्य न हों--कितु उनमें सत्य का कोई कण हो भी 
सकता है... 

यदि सत्य ही वाली का पराभव हुआ है, तो सामरिक शक्ति की इष्टि 
से किप्किधा के लिए यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण झटना है ।...कितने असहाय हैं. 
सुग्रीव कि उनके अपने राज्य के भीतर हो कहीं वाली और मायावी का युद्ध 
हुआ और सुम्रीव को उसकी सूचना तक नहीं मिली । सूचना मिली होती तो 
क्या सुग्रीव वाली _को इस प्रकार बसहाय मर जाने देते। इतने वानर 
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सेनानायकों, मंत्रियों, सामतों, घवादय व्यापारियों के आगे डाल देते, तो ये 
सब तेरी रक्षा करते। जो कुछ तूने किया, वया वह अपनी रक्षा के लिए 
किया ? तू अपनी रक्षा क्यों चाहता है? बोल ! क्या सार्थकता है तेरी ? 
क्यों हो तेरी रक्षा ? 

सुद्रीव को लगा, भीतर-ही-भीतर वे कुछ बदल यये हैं। किसी वायवीय 
सरीक मे पहुंच गये हैं...उनके मन में जँसे अपने लिए कोई आसक्ित नहीं है 
«पा प्रयोजन है उनकी रक्षा का ?...और उनका अपना मन, अपनी रक्षा 
का कोई प्रयोजन नही खोज पाता. ..स्वय वे, हनुमान, मल, नील, अंगद और 
अब तार भी...वया चाहते हैं वे ? यही तो कि सत्ता निर्वेल हो जाए, प्रजा 
शक्तिशाली हो । जनसाधारण सुखी हो, समर्थ, सचेत भर जागरूक हो... 
अब जव उनके आदेशो से प्रजा शक्तिशाली हो रही है, तो वे अपने विपय 
में बितित क्यों है ?... 

उनका ध्यान एक अन्य सूचता की ओर चला गया। सूचना कोटपाल 
ने दी थी...किवष्किधा की प्राचीर के साथ-लाथ नगर के भीतर और बाहुर 
अनेक निर्धत लोग झुग्यियां बनाकर रहते थे। सुग्रीव ने उन्हें सैकड़ों बार 
देख| था--उनके विषय मे सोचा था। उनकी स्थिति देखकर पीड़ित हुए 
थे, कितु हर बार स्वयं को असहाय पाया था...पशुओं से भी बुरी स्थिति 
में रह रही थी वाली की प्रजा।...जाने राज्य मे से कहा-कहा से आकर वे 
लोग यहां टिक गये थे। नगर में पशुवत ही सही, किसी-तनकिसी प्रकार 
उनकी आजीविका चल रही थी। अपने ग्रामों में उन्हें पेट भरने को अन्त 
मिलता तो वे अपने बाल-वच्चों के साथ इस प्रकार किध्किधा के पथों पर 
रहने तया सम्प्रात नागरिकों की जूढन खाने क्यो आते? स्वाभिमानी 
अमिकों को इस प्रकार अपमानजनक ढंग से जीना उनकी भूख ने ही 
सिखाया होगा । 

नगर में उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किप्किधा 
चानरों की राजधानी थी । प्रत्येक समर्थ और साधन-सपन्‍न वानर किध्किधा' 
में अपना प्रासाद बना, वहाँ रहता चाहता था। धनादय जन किप्किधा की 
एक-एक अंगुल भूमि के लिए स्वर्ण लुटाने को तत्पर थे। शासन का मन 
वणिक का सन हो यया था । वह किध्किधा के कोने-कोने को ऊंची-से-ऊंची 
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यूथपतियों का सम्राट ऐसी अनाम मृत्यु पाये कि उसके शव का भी पता न 
चले...सुग्रीव का मन भर आया...उनन्‍्हे अपने शैशव का वाली बार-बार 
याद आता था। कंसे दोनों भाई साथ-साथ खेलते थे। कैसे सुग्रीव हारकर 
भी जीतने का हृठ करते थे और वाली उनका हठ मानने के लिए जान- 
बृझकर हार जाते थे।. .जब तक वाली का अहंकार मुखर नही हुआ था; 
और कामुकता तथा मदिरा भें आसक्ति के कारण उन्होंने अपना न्याय-पक्ष 
नहीं छीडा था, दोनो भाइयों में कितना स्नेह था...कितू क्रमशः कैसे उनमे 
मतभेद हुआ, जो बढता ही गया था...और अव वाली नही रहे ..सुप्रीव 
तो पुरुष है, कठोर है। वे तो किसी प्रकार सह भी लेंगे; किंतु तारा भाभी 
और अगद...कैसी पीड़ाजनक बात है कि वाली जैसा समर्य और साधथन- 
संपन्न व्यक्ति इस प्रकार असहाय, अनाथों के समान मारा जाए... 
किंतु सुप्रीव का मन वाली की मृत्यु के समाचार पर अधिक देर तक 
टिका नही रहा ।...संभव है, यह झूठ हो | संभव है, वाली अब भी कही 
सागर-तट पर ग्रुपाओं और कंदराओ मे या किसी गहन कानन में मायावी 
के पीछे-पीछे भटक रहे हों । वे मायावी का वध कर अयवा उसकी खोज से 
निराश होकर किसी भी क्षण लौट सकते है।...कितु दूसरा समाचार ? क्या 
सचमुच ही वानर यूथपति सूग्रीव का साथ छोड़ रहे है ? क्या संकट के समय 
वे लोग विश्वासघात करेंगे ?...सुग्रीव को लगा, उनके मत में कही हल्का- 
सा भय जन्म ले रहा है, वे स्वय को असुरक्षित पा रहे हैं... कितु क्यो ? क्‍यों 
भयभीत हैं वे ” जब वे आदेश दे रहे थे, तभी उन्हें सोचना चाहिए था कि 
वे यूथपतियों के हाथ से संपत्ति छीनकर साधारण जन को दे रहे है-- 
निश्चित रूप से यूयपति इससे प्रसन्‍न नही ही सकते । क्या वे समझते थे कि 
यूचप्रतियों से सपत्ति छीनते पर वे उनको अपनों मित्र मान उनकी रक्षा 
के लिए आयेंगे ? यूथपति मही आयेंगे तो जन-सामान्य को तो उनकी 
रक्षा के लिए आना चाहिए, जिन्हे उन्होंने जीवन को सुख-सुविधाएं दी 


ह सुग्रीव की लगा, उनके मन में कोई अट्टहास कर हंसा है---वाह रे 
सुग्रीव ! तुमने यह सब क्या अपनी रक्षा के लिए किया था ? अपनी रक्षा के 
लिए तो बहुत सरल उपाय धा--भ्रजा की हड्डिया और मास इन यूभपत्ियों, 


युद्ध 5: रै२७ 


सेनानायकों, मंत्रियों, सामंतों, धताढूय व्यापारियों के आगे डाल देंते, तो ये 
सब तेरी रक्षा करते। जो कुछ तूने किया, क्या वह अपनी रक्षा के लिए 
किया ? तू अपनी रक्षा क्यों चाहता है? बोल ! क्या सार्थकत्ता है तेरी ? 
क्यों हो तेरी रक्षा ? 

सुप्रीव को लगा, भीतर-ही-भीतर वे कुछ वदल गये हैं। किसी वायवीय 
लोक से पहुंच गये हैं...उनके मन में जैसे अपने लिए कोई आसक्त नहीं है 
«जया प्रयोजन है उतकी रक्षा का १...और उनका अपना मन, अपनी रक्षा 
का कोई प्रयोजन नहीं खोज पाता ...स्वय वे, हनुमान, नल, चील, जंगद और 
अब तार भी...कक्‍्या चाहते हैं वे? यही तो कि सत्ता निर्वल हो जाए, प्रजा 
शक्तिशाली हो । जनसाधारण सुखी हो, समर्थ, सचेत और जागरूक हो... 
अब जब उनके आदेशों से प्रजा शक्तिशाली हो रही है, तो वे अपने विषय 
में चिंतित क्यो है ?... 

उनका ध्यान एक अन्य सूचता की ओर चला गया। सूचता कोटपाल 
से दी थी...किष्किधा की प्राचीर के साथ-साथ तगर के भीतर और बाहर 
अनेक निर्धन लोग झुश्गियां बनाकर रहते थे। सुप्रीव ने उन्हें सैकड़ों बार 
देखा था--उनके विषय में सोचा था। उनकी स्थिति देखकर पीड़ित हुए 
थे, कितु हर बार स्वयं को असहाय पाया था...पशुओं से भी बुरी स्थिति 
में रह रही थी वाली की श्रजा।...जाने राज्य मे से कहां-कहां से आकर वे 
लोग यहां टिक गये थे। तगर में पशुवत ही सही, किसी-त-किसी प्रकार 
उनकी आजीविका चल रही थी। खपने ग्रामो में उन्हें पेट भरने को अन्न 
मिलता तो वे अपने वाल-बच्चों के साथ इस प्रकार किध्किधा के पथों पर 
रहने तथा सम्भ्रात नागरिकों की जूठन खाने क्यों आते ? स्वाप्तिमाती 
अमिकों को इस प्रकार अपमानजनक ढंग से जीना उनकी भूख ने ही 
सिखाया होगा। 

नगर में उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। क्रिप्किधा 
वानरो की राजधानो थी । प्रत्येक समर्थ और साधन-संपन्‍न वानर्‌ किप्किधा 
भें अपना प्रासाद बना, वहा रहना चाहता था। धनादय जन किष्किधा की 
एक-एक अंगुल भूमि के लिए स्वर्ण लुटाते को तत्पर थे। शासन का मत 
चणिक का मन हो गया था । वह किष्किधा के कोने-कोने को ऊची-से-ऊंची 
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बोली पर बेच रहा था...ऐसे में इन निधन श्रमिकों में कहां सामथ्यं थी कि 
वे पैर रखने के लिए भी भूमि का कोई टुकड़ा पा सकते... 
कितु उनकी आजीविका के साधन नगर में थे और रात को सिर 
छिपाने के लिए उन्हें प्राचीर के इस पार या उस पार जाना पड़ता या... 
वर्षों से यही क्रम चल रहा था। न उन्होंते अपने लिए कभी स्थान सांगा, ने 
किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया...कितु आज कोटपाल ने सूचना दी थी 
कि झुड-के-कुड निर्धन श्रमिक सामंतो के अनेक प्रासादों के साथ लगे शोभा- 
उद्यानों में घुस आये थे । उन्होने वहा अपनी झुग्गिया ववानी आरंभ कर दी 
थी...सामतो ने अपने दडधरों के द्वारा बलातू उन्हें वहां से खबेड़ने का 
प्रयत्न किया। स्थान-स्थान पर झगड़े हुए। कही से श्रमिक भाग गये, कही 
से दंडधरो को भाग जाना पड़ा।...कोटपाल का कहना था कि सहसा ही 
नगर में अव्यवस्था फल गयी है। जाने शांतित्रिय प्रजा को आज क्‍या हो 
गया है, कि वह झगडा करने पर उतारू हो गयी है! आज तो जो हुआ, 
वह हुआ, कितु कल भी यदि यही हुआ तो कीटपाल शाति-स्थापना मे 
सर्वथा असमर्थ हो जायेगा। उसके पास इन झगडों को सभालने के लिए 
पर्याप्त दडधर नहीं है। वह सआट से निवेदन करने आया था कि उसकी 
सहायता के लिए राजकीय सेना की गदाध्र टुकड़िया भेजी जाए, ताकि 
वह नगर की शाति भंग करने वाले इत उपद्रवियो को नगर से बाहर खदेड़ 
सके... 
और सुग्रीव सोच रहे थे कि यह सब क्या है ? क्या यह अव्यव्रस्था है ? 
उपद्रव है? अशाति है ? या यह प्रजा की जागरूकता है ? क्या प्रजा अपने 
जीने का अधिकार जान ग्रयी है ? क्‍या सुग्रीव की नीतियो ने उनके मन में 
यह बात जगा दी है कि वे भी मनुष्य है, उन्हे भी जीने का अधिकार है। 
“आज तक उनके अधिकारों का शोधण हुआ है, किंतु अब उन्हे अधिकार 


मिलने ही चाहिए... 

सुप्रीव का मन कुछ हल्का हुआ...वर्षों की अचेतावस्था के पश्चात 
अजा के सहसा अंगड़ाई लेकर “जाग उठने की अनुभूति कितनी सुखद होती 
है...सुझीव को अपना जीवन पहली वार सार्थक लगा .,अन्याय के उच्छेदन 
में अपनी सार्थकता की भावना कितनी आह्लादक होती है !... 
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कल राजसभा में यह बात उठेगी। सामत लोग इन उपद्रवियों को 
दडित करने की माय करेंगे। प्रजा अपना अधिकार चाहेगी ।...क्या करेगे 
सुत्रीव ? किसका पक्ष लेंगे ?...'पक्ष किसका होता है?” सुग्रीव का मन 
पृष्ठ रहा था, और फिर स्वयं ही उत्तर दे रहा था--पक्ष तो एक ही होता 
है--न्याय का। हनुमान को देखो--सामत केसरी का बेटा। देश-विदेश 
घूमा हुआ बुद्धि-मेधा-ज्ञान से सेपन्‍त । साधारण जन के समान घुटनों तक 
को एक सादी धोती भे रहता है। जन-सामान्य के साथ अपना जीवन एक 
कर रखा है उसने | सेवा का धर्म अपनाया है--स्वार्थहीन । प्रजा को बल 
दे रहा है हनुमान !....तो फिर किसका पक्ष लेंगे सुग्रीव ? न्याय का पक्ष हो 
सुग्रीव का पक्ष है... 

अगले दिन राजसभा अतिरिक्त रूप से विशिष्ट हो उठी। प्रायः सभी 

सभासद उपस्थित थे। दर्शकों की संख्या भी सामान्य से बहुत्त अधिक थी । 
ते के सम्मुख अथाह भीड एकत्रित थी, जो शात मनःस्थिति मे नही 

|| 


सुग्रीव अपने संकल्प तथा संकल्प के प्रति एक प्रश्वचिह्न--दोनो को 
मस्तिष्क में धारण किये हुए सभा में आये। सभा आरभ हुईं कितु दैतिक 
कम वना नही रह सका। सभासदों के मस्तिष्क में उत्तेजना इतनी अधिक 
थी कि वे धैर्य नही रख पा रहे थे। सभा में उपस्थित अनेक सामंतों की 

: अपनी भूमि पर झगड़े हुए ये... 

दैनिक कार्यवाही के मध्य तनिक-सा अवकाश मिलते ही दरीमुस उठ 
लड़ा हुआ, “यदि सम्राट की अनुमति हो तो नित्य-दिनचर्या को स्थगित कर 
मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।” 

सुग्रीथ मुसकराए, “बोलो ।” 

“मम्नाट ! मुझे आशा है कि कल नगर भर में हुई घटनाओं से आप 
अनभिन्न न होगे।” दरीमुख बोला, “सम्राट तक उनकी सूचना न पहुची 
हा, यह सभव नही है। मैं कहूंगा कि कल नगर में विप्लव हुआ है। नगर 
को शाति-व्यवस्था सर्वेथा अस्त-व्यस्‍्त हो गयी है। सम्मानित सामतो पर 
सुले आक्रमण हुए हैँ और कोटपाल उनको रक्षा में सर्वथा असमर्थ रहे हैं। 
मैरा निवेदन है कि सम्नाट इस घटना की ओर ध्यान दें। खोज की जाए 
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कि इस प्रकार की अव्यवस्था को उकसाने के लिए कौन उत्त रदायी है; 
गौर उसे ऐसा दड दिया जाएं कि शेष लोग शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही, 
या तो सम्राट राजकीय सेनाओं को नगर की सुरक्षा का भार सॉंपें, 
अथवा अनुमति दें कि हम अपने यूथी की शक्ति से नगर में शांति स्थापित 
करें ।” 
दरीमुख के बेठते ही कोटपाल ने तिवेदन किया, “सम्राट ! नगर में 
जो कुछ घटित हुआ है, वह शुभ नही है, मैं भी स्वीकार करता हूं। किंतु, 
उससे मेरी असावधानी, कर्तव्य-भावना का अभाव अथवा असमर्थ॑ता प्रकट 
नही होती । यदि नग्रर में इस प्रकार के विस्फोट हों, जैसा कि कल हुआ है, 
तो निश्चय ही मेरे दडधर उन्हें रोक नही सकते. ,.।” ४ 
सुग्रीव भाश्वस्त भाव से पुनः मुसकराये, “मुझे पूरी सूचना है कि कल 
नगर में क्या हुआ है। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या करना है? एक 
इष्टिकोण तो यह है कि हम राजकीय सेना अथवा यूथपत्ति दरीमुख के 
प्रस्ताव के अनुसार उनके यूथ को अनुमति दें कि वे उन लोगो को खोजें, 
जिन्होंने बलात्‌ सामंतों की भूमि पर आधिपत्य जमाया है। खोजना कठिन 
नही है। वे लोग था तो अभी भी आधिपत्य जमाये हुए होगे, या नगर- 
प्राचीर के भीतर और बाहर अपनी झुग्गियों में मिल जायेंगे। उन सहलनों 
लोगों को--जो आपके अपने लोग हैं, वानर जाति के लोग--मृत्यु-दंड 
दिया जाए। उनको हत्या की जाए, उनके परिवारों की नप्ट किया जाएं, 
उनकी झुरिगया जला दी जाएं...ध7 
“सम्राट ?” अंगद उठ खड़े हुए । 
“शांत !” सुग्रीव बोले, “पहले मेरी वात सुन लो, फिर प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना मत अ्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया जायग्रेया ।” 
अगद बैठ गये । 
हा “दुसरा दृष्टिकोण इससे भिन्‍न है।” सुपीव पुनः बोले, “उसके 
« अनुसार यह विश्लेषण होना चाहिए कि ऐसी घटना वर्यो घटी और ऐसा 
कया किया जाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो .. (” सुश्रीव ने 
- रुककर सारी सभा की देखा ! सभासद उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
दूसरे दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट हो । सुग्रीव पुनः बोले, “विश्लेषण केवल 


हु 
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शक घटना का नही होता । घटना तो एक लक्षण मात्र है। देखना यह होगा 

कि वे सामान्य स्थितिया क्या है, जिनसे यह लक्षण उत्पन्त हुआ !...मेरी 
बुद्धि के अनुसार इस घटना के घूल में यह तथ्य वर्तमान है कि हमने उन्हें 
मनुष्य नही समझा। उन्होंने धैयं से प्रतीक्षा की कि हम कब जागते हैं और 
इस तथ्य को पहचानते हैं कि उन्हें भी रहने के लिए थोड़ा-सा स्थान 
चाहिए। कितु हम अपने प्रासाद बनाते रहे और उन्हें कुटीर बनाने का भी 
स्थान नही दिया. ।" 

"क्षमा करें, सम्राट !” दुर्मुख वोला, “उन्हे किसी ने मना भही किया 
था। वे जब चाहते, हमारे ही समान किप्किधा की भूमि खरीद सकते थे ।” 
उसके चेहरे पर कटाक्ष का विकृत हास्य था। 

“तुम ठीक कहते हो, दुर्मुख !” सुग्रीव ने अपनी शांति नहीं छोड़ी, “वे 
लोग भी भूमि खरीद सकते थे | यदि मैं कहूं कि उनके पास धन नहीं था 
और किध्किघा का धन-लोलुप शासन क्रमशः भूमि का मूल्य बढाता जा 
रहा था ती तुम कहोगे कि उन्हें धनार्जन से किसने रोका था | अत. में बीच 
की वातें छोडकर सीधे मूल बात पर आता हूं। पूरे यूष का धन, यूथपति मे 
अपनी घूर्तता और शोपण वृत्ति से स्वयं हड़प लिया। जब घन लौटाने की 
माग हुई तो यूथपति ने हिंसा का आश्रय ले, यूथ-जन का दमन किया। क्या 
तुम कह सकते हो, दुर्मुख़ ! कि तुम्हारा सारा घन जिसके आज तुम स्वामी 
हो, तुमने स्वय अजित किया है... ?” सुग्रीव रुके, और जब कोई कुछ नही 
बोला, तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ायी, “अपना अधिकार प्राप्त करने 
के लिए उन्होने जब तुम्हारी हिसा का विरोध अपनी हिंसा से किया, तो 
तुम उन पर हिंसा के आरोप लगाने लगे | अब शासन की ओर॑ से और 
अधिक हिंसा का प्रयोग कर, सामान्य जन के मौलिक अधिकारो का दमन 
नही होना चाहिए; अन्यथा जनता की ओर से भी अधिक हिंसा होगी |... 
हमे उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी, वे भी मनुष्य हैं, हमारी अपनी 
जाति वे है, हमारे बंधु है।” 

“उनके अधिकारों को मान्यता देने का अर्थ है कि हमारे प्रासादों को 

भूमि पर उन्हें अपनी गंदी झुग्गियां बनाने की अनुमति दी जायेगी?” 
कटाक्ष अत्यन्त रोपपूर्ण स्वर में बोला । ह 
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“नही ! शासन उन्हें गदी झुग्गियों में नही रहने देगा ।” सुग्रीव का 
स्वर भी ओजपूर्ण हो उठा, “शासन के आदेश से सामंतों के श्रासादों के 
साथ जुड़े उद्यानों तथा शोभा-क्षेत्रो की भूमि पर सहख्री की संख्या में दो-दो 
कक्षों के स्वच्छ आवासों का निर्माण किया जायेगा। बहुत थोडे शुल्क पर 
वे आवास उन लोगो को दिये जायेंगे, जिनके रहने की कोई व्यवस्था वहीं 
है।! म 
“यह असंभव योजना है। ऐसा हो नहीं सकेया। बेघर लोगो की 
संख्या बहुत अधिक है ।” कटाक्ष पुनः बोला ! 
“एक निवेदन मेरा भी है, सम्राट !” हनुमान बोले । 
“बोलो 7” डे 
“किध्किधा बानरों की राजधानी है ) अत. श्रत्येक वानर यही रहने 
का इच्छुक है! पहाड़ियों के बीच वसी होने के कारण इसका अधिक 
विस्तार भी नहीं हो सकता | विस्तार किया भी जाए, तो हमारे पास दूर 
से आने-जाने के लिए परिवहन के साधन भी नही है। अतः राजधानी की . 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नियम वना दिया जाएं कि राजधानी 
की भूमि किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती। रामधानी के 
समस्त भवन, सपूर्ण वानर-जाति की संपत्ति हैं, अवः जिस वानर की 
आजीविका का साधन राजधानी में हो, उसकी आवश्यकतानुसार आवास 
की व्यवस्था शासव की ओर से हो; और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने कार्य 
से अवकाश प्राप्त करता है अथवा राजधानी भे उसके बने रहने की 
आवश्यकता समाप्त ही जाती है---वहू राजधानी छोड़कर अन्यत्र चला 
जाए।” 
सुग्रीव सुसकराये, "यदि मंत्री कटाक्ष की आशंका सत्य श्रमाणित हुई 
तो फिर हनुमान के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जायेगा 
सुग्रीव ने देखा, अनेक सामंती के चेहरों पर भांस की गहरी छापा 
. अंकित हो गयी थी । 


जैसे-जैसे किप्किधा की सीमा निकट आती जा रही थी, वाली का धरे 
समाप्त होता जा रहा था। उन्हे लगता था, मार्य जैसे सिचता ही जा 
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रहा है और उसका कोई अंत ही नही है ।..-कितनी दूर से चलते आ रहे 
थे वाली । निरंतर कितने ही दिनों से । मार्ग मे उनका मत न किसी सुंदर 
स्थान पर रुकने को हुआ, न कोई बाधा उनकी गति को मंद कर सकी। 
कंधे पर अपनी गदा रखे वाली निरतर चलते ही जा रहे थे । 

कितना समय ही गया किप्किधा छोड़े ? प्रायः एक वर्ष ! एक वर्ष से 
बे अलका से वियुक्त हैं, उस दुष्ट मायावी के कारण। आरम्भ में तो 
मायावी भागता ही चला गया, और वाली उसे पा न सके। फिर वह 
गुप्त भार्ग पर चलने लगा । कभी कंदराओं में छिप जाता, कभी वन में । 
और जब उसे राक्षत्तों की कोई बस्ती मिल जाती थी, तो वह निर्श्चित 
होकर वहां टिक जाता था। ऐसी बस्तियों में वाली स्वयं को छिपाते फिरते 
थे। राक्षस समठित भी थे और उनके पास शस्त्र भी थे। अकेले वाली 
उनसे भिड़ते तो मायावी का वध तो नहीं ही होता, उलटे बे ही अपने 
प्रा्णों से हाथ धो बैठते । ऐसे में बड़े विकट धैंयें से मायावी के आगे बढने 
की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । वाली का अहकार बहुत आहत होता था। 
उनमे इतना धैय कभी नही रहा कि शत्रु सामने दिखायी भी पड़े और वे 
उस पर प्रहार न करें। किंतु ऐसी बाध्यता भो पहले कभी नहीं रही... 
और फिर जैसे-जैसे समुद्र-तट निकट आत्ता जा रहा था, वाली की चिता 
बढती जा रही थी । यदि कही एक बार मायावी सामर-तठ पर पहुँच गया 
और उसे राक्षसों का कोई जनपोत अथवा नौका मिल गयी तो उसे पाता 
असंभव हो जायेगा ।...कितु जाने मायावी के मन में क्या था, वह सीधा 
समुद्र-तट की ओर न जाकर विभिन्‍न दिशाओं मे चलता जा रहा था। 
क्रभी-कभी लगता था, जैसे वह भयभीत हो कि उसका पीछा किया जा रहा 
है और अवसर मिलते ही कोई उसका वध कर देगा; पर दूसरे ही क्षण 
लगता वह निर्भय हो विभिन्‍न राक्षस-बस्तियों में जाकर अपने मित्रों से 
मिल रहा है, उनसे सूचनाएं प्राप्त कर रहा है और कदाचित अपने व्यापार 
से संबंधित व्यवस्थाएं करता चल रहा है... 

किव्किधा की प्राचीर के जिस भग्नाश से मायावी वन में कूदा था-- 
वह स्थान वाली को किसी ग्रुफा-मुख-सा लगा था, और अब भी वाली को 
यह लगता था कि वे और मायावी दोनी ही किसी बहुत विस्तृत और 
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व्यापक, जटिल और रहस्यमय गुफा मे, एक-दूसरे के आगे-पौधे चल रहे 
है। कभी मायावी छिप जाता है, कभी वाली छिप जाते हैं। कभी कोई 
भारी पड़ता है, कभी कोई । 

अंत में बाल्री को, मायावी एक एकरात स्थान पर, समुद्रन्तठ की 
पहाडियो की एक थ्रुफा मे, अपने दो साथियों के साथ, अप्तावधान सोया 
चडा मिल गया था । वाली के मन मे इन्द्र जागा--वे तीन थे और तीतो के 
पास शस्त्र थे । कितु, यदि यहू अवसर दे चूक गये तो जाने भायावी के 
साथियों की सख्या इससे भी अधिक हो जाए । इस समय उनके पास केवल 
खड़ग है। बाद में कही धनुप भी हुआ तो...जीवन में पहली बार बाली के 
मन मे सुग्रीव की बात कसक उठी । सुप्रीव सदा ही वानरो के पास शस्त्र 
के अभावों की चर्चा किया करता था; किंतु वाली ने कभी उसकी बात पर 
कान नहीं दिया । 

दूसरे ही क्षण उनके मन में आया, तुरन्त ही इव सोये हुए शत्रुओं पर 
अपनी गदा से प्रहार कर दें । सोए तो है ही, एक-एक अहर में उनके घिरो 
बंग कचूमर मिकल जायेगा ।...कितु यह विचार टिका नही । सोये हुए शत्रु 
पर प्रहार करता वाली की वीरता के अनुकूल नहीं था। वे उनके विकट 
गये । अच्छी प्रकार परीक्षण किया । उनके पास एक-एक खड़्ग के सिवाय 
और कोई शस्त्र नही था । 

बाली सावधान हो गये । अपनी मदा हाथो में संभाल ली भौर पैर से 
एक प्रबल ठोकर मायावी को लगायी । 

मायावी ने अचकचाकर आखें खोली ) पहले तो उसकी समझ में ही 
कुछ नही आया | वह झपकषपाती आंखों से भावशुन्य मुद्रा में बाली को 
देखता रहा । कितु सचेत होते ही बह वाली को पहचान गया । 

“वाली !” 

“हा !” वाली हुंकारे, “उठ । युद्ध कर। भगोड़े कायर !” 

मायावी का भय अधिक नहीं दिका॥ वह उठकर राड़ा हो गया । 
आस-पाठ्त की दलचल से उत्तके साथी भी जाय उठे और भयंकर युद्ध 
आरम्भ हो गया । वाली अकेले थे और वे तीन । वाली के पास गंदा थी 
और उनके पास सड्ग ।...कितु थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो यया कि ये ते तो 
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चाली के समान शक्तिशाली थे और न युद्ध-छुशल। पर उनके शस्त्र वाली 
के ज्षिए घातक हो सकते थे।...ग्ुद्ध प्रवल होता गया। दीनो ओर से 
आघात घातक होते गये और साथ-ही-साथ अपने आवेश में वाली स्वय 
को भूलते गये । वे उन्‍्मत्त हो रहे थे और क्रमशः उनके मन से खड्ग का 
भय विलीन होता जा रहा था । वे उनके निकट होकर प्रहार कर रहे थे.. 
और सहसा मायावी का एक साथी गदा का आघात खाकर गिर पड़ा। उसे 
देखने के लिए दूसरा रुका तो वाली ने उसका भी सिर चूर कर दिया... 
अब वाली और मायावी दोनों ही अकेले-अकेले थे। मायावी अपने 
साथियों की अपेक्षा अच्छा योद्धा था और उसके पास खड्ग भी था; किन्तु 
वाती एक दृष्टि मे ही समझ गये थे कि अपने साथियों के धराशायी हो 
जाने से उसका मनोबल बहुत आहत हुआ था । उसका उत्साह क्रमशः क्षीण 
होता जा रहा था और अनायास ही उप्तका युद्ध आक्रामक के स्थान पर 
रक्षात्मक होता जा रहा था। उसके पण आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हटते 
जा रहे थे।...थोड़ी ही देर मे वह गुफा की शिला से जा लगा था। अपनी 
पीठ पर शिला के स्पर्श से वह अपनी स्थिति समझकर जैसे किसी नीद से 
जागा और सड्ग सीधा कर, उसकी नोंक से छेद देने के लिए वह वाली की 
सीध में झपथा; किन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाली ने एक ओर 
हटकर अपनी गदा को दोनों हाथों में पकड़, घुमाकर शरीर की सारी 
शक्ति से सीधा प्रहार किया. .मायावी के पास पीछे हटने के लिए भी 
स्थान नहीं था। वह शिला तथा गदा के वीच कुचला जाकर सीधा धरती 
पर आ गिरा... 
वाली ने स्पर्श कर देखा--मायावी मे प्राण नही थे। उसका शरीर 
पूर्णतः कुचला जाकर रक्‍त से गीला हो चुका था ।...वाली के उन्‍्माद और 
आवेश में जैसे भाठा आ गया । सहसा ही उन्हें थकान-सी लगने लगी। मन 
में आया कि कही मायावी के निकट ही लेट जाएं और एक दीघे निःशक 
चीद ले लें...किन्तु यकान के साथ ही जैसे एक भय जन्मा ।...वाली ने मय 
के पुत्र मायावी का वध किया था। मायावी साधारण व्यक्ति नही था, 
राजाधिराज रावण का साला था। उसकी हत्या का समाचार मिलते ही, 
सम्भव है राक्षसों के झुंड-के-झुंड वाली की खोज में निकल पड़ें...वाली 
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अपनी किप्फिधा से बहुत दूर है । उन्हें ठीक-ठीक यह भी ज्ञात नहीं कि वें 
कहां हैं। ४ 
वाली तत्काल चल पड़े और तब से चलते ही आ रहे हैं। न उतरी 
थकान दूर हुई है, न भय । एक बार मन में भय जागता है तो दे संकुचित 
हो जाते हैं। कही किसी घने जंगल में छिप जाने की इच्छा होती है। और 
अगले ही क्षण भय की प्रतिक्रियास्वरूप तीद्र हिंसा जागती है। मत. 
हीता है कि किसी की और से विरोध और शत्रुता की तनिक-सी आशंका 
होते ही उसे पीस डालें, अपने सम्पूर्ण शब्रु-वर्ग को पूर्णतः नप्ट कर दें... 
लौटते हुए भी वाली ठीक उसी प्रकार छिपते-छिपाते क्रिप्किधा 
की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वे मायावी का पीछा करते हुए गये थे । कई वार 
उन्होंने सोचा भी, कि ऐसा क्यों है। जाते हुए तो उन्हें मायावी तथा उसके 
साथी राक्षसों का भग था, किन्तु लौटते हुए.. उन्हें लगता था, राक्षों का 
भय उनके मन से अभी मिकला नहीं था। राक्षस अत्यन्त दुष्ट और रू 
होते हैं। सम्भवतः वे अभी भी कही घाव लगाये बैठे हों । सम्भव है कि वें 
छिपकर उनका पीछा कर रहे हों...भय उनका प्रीछा नही छोड़ रहा था 
ओर भय के साथ थकान बढ़ती जा रही थी । 
किष्किधा के निकट के वनो मे! आते-आते वाली को शारीरिक यकान 
के साथ-साथ मानसिक थकाव भी बहुत बढ गयी थी।...किन्तु जब कभी 
वे इस मानसिक थकान की परत हटाने का प्रयत्न करते, उन्हे लखता, उस 
धुएं के नीचे, आशंकाओं के अनेक विच्छू छिपे बँठे है... न 
वाली के मन का संकल्प दृढ़ होता जा रहा था...एक बार वे अपनी 
राजधानी में पहुंच सत्ता हस्तगत कर लें, फिर वे अपनी इन आशंकाओं 
को पूर्णतः निर्मूल कर देंगे । किसी भी दिशा में कोई शत्रु शेप नहीं बचेगा। 
वाली अत्यन्त निर्मम होकर अपने शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और पूर्ण 
शांति से राज्यभोग करेंगे...अलका... 


वाली का शरीर यकान से टूट रहा था, किन्तु उनकी पलक तक नहीं 
झपकी थी। 
उन्होंने तारा को देखा । वह जाने कवे सो गयी थी। उसके चेहरे पर 
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पूर्ण तृष्ति की भावना थी, जैसे वाली के लौट आने पर उसे सब कुछ मिल 
गया था ।...इतने दीघे वियोग के पश्चात्‌ मिलने पर, वाली के मन में 
तारा का पुराना आकर्पण लौट आया था--कितनी सुन्दर है तारा...राकि 
की कुछ घड़िया व्यतीत होते-होते, तारा तो मत और शरीर की पूर्ण तृष्ति 
पाकर सो गयी, किन्तु वाली के मन में पुनः पुरानी वितृष्णा लौट भायी। 
उन्हें स्वयं अपने-आप पर आश्चर्य हो रहा था कि कुछ समय पूर्व उन्हें तारा 
इतनी आकर्षक क्‍यों लगी थी ..क्या वह मात्र कामाकर्षेण था...त्तारा का 
सामीष्य ही जैसे उनमे अलका की दुर्दभनीय कामना जगा रहा था... 
और उन्हें सूचना मिली थी कि सुग्रीव में अलका को उसकी इच्छा 
के अनुसार उसके पिता के पास भेज दिया था।.. वाली के वक्ष में तब 
से जैसे एक असहनीय पीड़ा घुमड़ रही थी...वाली ने अपने सुख के लिए 
किप्किधा से इतना दीर्घ और भयंकर निष्कासन स्वीकार किया था और 
सुप्रीव की तनिक-सी इच्छा ने, वह सारा सुख वाली से छीन लिया, उनके 
जीवन की सबसे बड़ी निधि का अपहरण कर लिया। किसी ने सुग्रीव को 
नही रोका।.. सुग्रीव युवराज न रहकर सम्राट हो गया है। उसके पास 
राजनीतिक सत्ता है। उस सत्ता के कारण वह जिसका चाहे, सुख छीन 
सकता है, जिसकी चाहे सम्पत्ति छीन सकता है। वाली का सुख भी. 
बाली अपने-आप में कुछ भी नहीं है। सब कुछ राजशक्ति ही है...कल 
यदि सुग्रीव वाली के प्राण भी लेना चाहे, तो वह भी ले सकता है. 
वाली की आंखों के सम्मुख, दिन के समय का वह्‌ दृश्य घूम गया... 

बन से बाहर निकल, वे किप्किधा को प्राचीर के पास पहुंच गये थे, ठीक 
उसी स्थान पर, जहां के भग्नांश से वे मायावी के पीछे वन में उतर गये 
थे। किन्तु अब उस भग्नांश की ही मरम्मत नही हो चुकी थी--सम्पूर्ण 
प्राचीर का ही जीर्णोद्धार हो चुका था। प्रादीर पक्की तथा ऊंची हो चुकी 
थी, जैसे बाहर से होने वाले आक्रमण के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो। 
प्राचीर के चारो ओर सैनिक चौकिया . स्थापित हो चुकी थी...बाली का 
मत स्तब्घ रह गया ।...कही ऐसा तो नही कि उतकी अनुपस्थिति में किसी 
शत्रु ने नगर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया हो और अब प्राचीर पक्की 
कर, चारो ओर सैनिक चौकिया बैठा, लौटने पर उनके वध की पूरी हो 
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आदेश ..” 
सुग्रीव ने बात पूरी नही सुनी. .शिल्पी रात के इस प्रहर मे आया है ? 
वह मुख्य द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी क्या बात है? यदि 
शिल्पी के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता वो कदाचित सुग्रीव एक 
क्षण के लिए सकोच भी करते। या सम्भव है कि इस प्रकार जगाये जाने 
पर उन्हें क्रोध भी आता, किन्तु शिल्प्री...पर वह बाहर क्‍यों खड़ा है ? 
द्वार पर खड़े दंडधरों के अभिवादन की उपेक्षा करते हुएं, वे बाहर 
भाये । इप्टि उठाकर देखा--शिल्पी कही दिखायी नहीं दिया। उन्होंने 
दंडधर की ओर देखा । दंडधर ने उनकी इृष्टि का अर्थ समझकर अंधकार 
में एक ओर सकेत कर दिया । 
अनायास ही सुब्रीव के पंप उस और उठ ग्यै। साथ ही मन ने 
प्रश्न किया, “ऐसा क्‍यों ?” शिल्पी के महत्त्व से वें परिचित न होते, तो 
क्या इस कुसमय जगाये जाने पर, वे वाहर आते भर बिना किसी को देखे, 
इस प्रकार अंधकार में चल पडते ?.. शिल्पी का महत्त्व वे जानते है; फिर 
भी जो कुछ वह कर रहा है, क्या वह उचित है? वानरों के युवराज की 
इस प्रकार आधी रात के समय नींद से जगाकर, एक साधारण जन के 
समान अधेरे मे छिपकर, उससे बातें करना ..क्या है मह सब ?... 
किन्तु उनके प(्यों की गति विचारों से अप्रभावित रही। मुख्य मार्ग के 
साथ संटकर अंधेरे मे खडे पेडों के झुरमुट के पास पहुंचते ही उन्हें शिल्पी 
दिखायी पड़ा । उसने आगे बढकर अभिवादन किया । 
“क्या बात है, शिल्पी ?” 
“ग्रुवराज, यहां कोई बात नही हो सकती । आप मेरे साथ आयें ।” 
सारी मर्थादा और शिष्टाचार की उपेक्षा करते हुए, शिल्पी ने 
झपटकर सुग्रीव की वाह पकड़ ली और बलात्‌ उन्हें अपने साथ खीचता 
हुआ बोला, “म्रवराज ! अपनी शक्ति-भर मेरे साथ भागे ।” 
अगले ही क्षण शिल्पी और सुग्रीव उस मार्ग पर भागते जा रहे ये, 
जो किप्किधा से बाहर जाता था। सुग्रीव के पगो के साथ-साथ उनका 
मस्तिष्क भी भाग रहा था--यह सव क्‍या है। क्योंते » थरई ल्‍पी 
के संग भाग रहे हैं ? शिल्पी किकिया का «०४६ 5 
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का अभ्यास है। उसे उसका शौक भी है। पुरस्कार जीतने के लिए उसे 
भागने का अभ्यास करने की इच्छा ही हो, तो वह रात-वेरात उठकर 
भागा करे; किन्तु सुग्रीव का इस प्रकार भगाया जाना ?...कही सुग्रीव के 
साथ ही तो कोई घोखा नही हुआ ? ...किस्तु अंगद ऐसा क्यों करेगा ? और 
सुप्रीव के साथ धोखा करने की आवश्यकता ? उसे धोखा करना ही था 
तो तब करता, जब वाली के जीवित होने में सदेह था और सुश्रीव वानरों 
के शासक थे। ..अब जव वाली लौट आये थे, शासन पूरी तरह उनके हाथ 
में था--अब अंगद सुय्रीव के साथ धोखा करके क्‍या पायेगा ?...कोई-ब- * 
'कोई बात तो होगी ही... 
अंगद एक क्षण के लिए ही आया था संध्या सेमय। उसका दम 
फूल रहा था, जैसे भागता हुआ आया हो। उसने एकात में कहां था, 
“चाचाजी | समय एकदम नही है। बड़ी मुश्किल से आया हूं। यदि किसी 
“भी सभय आपके पास शिल्पी को भेजू, तो आप भीजन करते या सीते में से 
"भी उठकर आ जाएं और जो वह कहे, उसके अनुसार करें। चाचाजी ! 
शायद आपकी कल्पना में भी यह बात नही है कि परिस्थितिया कैसी जटिल 
हो गयी हैं।”.. और अंगद मह जा, वह जा ।...अभी चार प्रहर भी नहीं 
चीते कि शिल्पी मे उन्हें सोते मे से आ जगाया | और अब उनकी बांह पकड़े 
'धसीटता ही जा रहा है।... 
“बात क्या है ? कुछ कहो भी तो, शिल्पी !” 
"अभी बताता हू ।” शिल्पी दोडता चला गया । किसी-न-किसी प्रकार 
सुग्रीव साथ घिसट रहे थे। 


काफी दूर जाकर शित्पी की गति कुछ धीमी हुई और बहू रुक 
गया। 

सुग्रीव सके तो उनका ध्यान अपने हांफने की ओर चला गण | 
शिल्पी इतना सहज था, जैसे इतनी दुर तक भागा न हो, दो-चार पग ही 
चला हो। 

सुग्रीव ने शिल्पी की ओर प्रश्नवाचक इप्टि से देखा। 

“युवराज ! जो कुछ मैंने किया, यह राजकुमार अगद की इच्छा थी।” 
वह वोला, “राजकुमार का आदेश था कि मैं किसो भी प्रकार आपको 
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सामने खड़ा था, फिर भी जैसे एक बिंदु होकर रह गया था। उत्त बिंदु स 
फुप्फूसाता हुआ एक निरतर स्वर फू रहा था, “भागिये, युवराज ! 
आभिये !” हि 

पर कंसे भाग जाए सुप्रीव ? रुमा पीछे प्रासाद मे थी, और प्रासाद को 
वाली के सैनिक घेर रहे थे। सुग्रीव का इस समय रुमा के पास होना बहुत 
आवश्यक था। पता नहीं वे सैनिक उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वे 
साधारण वानर सैनिक हैं। अधिक शिप्टाचार नहीं जानते। उनके शब्द 
खुरदुरे हैं, व्यवहार कठोर | अधिकार प्रदर्शित करने का जवसर मिलते हो 
आवश्यकता से अधिक उग्र हो जाते हैं! संभव है, उनकी किसी बात से रुमा 
का मन दुख जाए...वेचारी रुमा...वह तो स्वयं किसी को कड़ी वात कह दे 
तो रो पडती है। फिर... 


“भागिये, युवराज ! भागिये !...” सामने खड़ा विंदु फूसफुसाता जा 
रहा था। हे 

“किंतु रुमा...” दे बोले, “नही, शिल्पी । मैं वापस जाऊंगा। तुम्हें मुझे 
पहले ही वताना चाहिए था। मै रुमा को अकेली नहीं छोड़ सकता। मैंने 
सुख में भी कभी उसे अकेली नही छोड़ा, यह तो...” 

“आप लोठेंगे तो निश्चित रूप से बंदी बनाकर अधकूप में डाल्न दिये 
जायेंगे, जहां से कभी जीवित न निकल पाएं। फिर कौन वचायेगा युवराज्ञी 
को, किप्किधा को, वानरो को ?...भागिये, युवराज !” 

अनायास ही सुग्रीब के पग उठे, जैसे शिल्पी की वाणी उनके मस्तिष्क 
का आदेश हो। वे भागे। दो-चार डग ही भरे होगे कि उनके मस्तिष्क से 
अपनी समानात्तर दौड़ आारभ कर दी...क्या कर रहे हैं सुप्रीव ? क्‍या वे 
स्वयं कुछ भी सोच-समझ नही सकते ? स्वयं निणेय नहीं ले सकते ? शिल्पी 
के एक आदेश पर अपनी पतली और घर छोड़कर भागते जा रहे हैं। क्या 
वे स्वयं जड़-मूर्ते है? कौन होता है शिल्पी उन्हें आदेश देने वाला...यदि' 
चाली उनसे रुप्ट भी है, तो उनके भाई है, शत्रु तो नही | उनसे वातचीत हो 
सकती है, उन्हे समझाया जा सकता है, मतभेद मिटाया जा सकता है।... 
यदि अंगद ने शिल्पी को भेजा भी है, तो वे अपने लिए निश्चय करने का 
अधिकार अगद को कंसे दे सकते है ?...और फिर क्या प्रमाण है कि अंगद से 


(४२: युद्ध 


इतनी दूर तो पहुचा ही दू कि आप किप्किधा के मुख्य पर्यों के घेरे से बाहर 
निकलकर सुरक्षित हो जाएं...” 

सुग्रीव ने मुढकर देखा। उनके प्रीछि पचास-साठ प्ों की दूरी पर, 
मुख्य पथ अपने एकाकीपन में पृथ्वी से ऊपर उठकर अकड़ा खड़ा था और 
वे स्वये शिल्पी के साथ उससे नीचे मैदान में पेड़ों और झाड़ों के अधकार में 
खड़े थे । 

“किंतु क्यों ?.. ” सुग्रीव की जिल्ना पर आया अश्त वही थम गया। 
उनकी दष्टि अधेरे में डूढे मुख्य पथ पर हिलते हुए बिदुओं पर केव्ित हो 
रही थी । वे बिंदु क्रमशः बढ़ते जा रहे थे, जैसे काले विदुओं की कोई अजस् 
घारा हो। अगले चिंदु, पथ के दोनों ओर अपना स्थान ग्रहण कर थम जाते 
थे और पिछले बिंदु अपना स्थान खोजने के लिए आगे बढ जाते थे । 

सुग्रीव विस्फारित तयन लिये शिल्पी की ओर घूमे । 

“सम्राद वाली के सैनिक ।” शिल्पों धीरे से खोला, “नगर की पेरा 
जा रहा है। अब तक सँनिकों ने आपके महल को भी घेर लिया होगा...” 

“पंकतु क्यों ?” सुग्रीव चकित थे । 

“आपको बदी बनाने के लिए ।” 

“मैने क्या किया है ?” सुग्रीव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा 
था। 

“बह सव मै नहीं जानता, युवराज !” खिल्पी बोला, “कुमार ने कहा 
है कि आप यहा से सीधे मतंग वन चले जाएं, ऋष्यमुक पर्वत पर । हनुमात 
भी यदि बच पाये तो वही मिलेंगे |” 

“बह भी ?” सुग्रीव का मस्तिष्क जँसे जड़ हो रहा था। 

“भागिये, युवराज ! समय एकदम नहीं है।” शिल्पी कह रहा या, 
कुमार ने कहा है कि यदि आपको वानरों के खुसी भविष्य का तनिक भी 
ध्याव है, तो आप भागफर मत वन में सुरक्षित पहुच जाएं ।” 

क्या करें सुग्रीव ?...अकस्मात्‌ हो उसकी इप्टि उठकर दूर, ऊचे मुख्य- 
पथ पर खड़े विदुओं पर टिक गयी...वे बिंदु आगे नृही बढ़ रहे पे--वे 
पेरावदी कर रहे थे !...और तब उतकी दृष्टि तीचे, सु सदस्य इस मैदान 
मे वेड़ो के पीछे, इस पझाड़-झखाड़ में सड़े घिल्‍्पी पर ठद्दर गयी। वह 
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सामने खड़ा था, फिर भी जैसे एक विंदु होकर रह गया था। उस बिंदु से 
फू्सफुसाता हुआ एक निरतर स्वर फूड रहा था, “ज्ञागिये, पुबराज ! 
आगिये [४ . हे 

पर कैसे भाग जाए सुग्रीव ? रुमा पीछे प्रासाद में थी, और प्रासाद को 
वाली के सैनिक घेर रहे ये | सुप्रीव का इस समय रुमा के पास द्वोवा बहुत 
आवश्यक था। पता नही वे सैनिक उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वे 
साधारण बानर. सैनिक हैं! अधिक शिष्टाचार नहीं जानते। उनके शब्द 
खुरदुरे है, व्यवहार कठोर । अधिकार प्रदर्शित करते का अवसर मिलते ही 
आवश्यकता से अधिक उग्र हो जाते हैं। संभव है, उनकी किसी बात से रुमा 
का मन दुख जाए...बेचारी रुमा ...वह तो स्वयं किसी को कड़ी वात कह दे 
तो रो पड़ती है | फिर... 


/भागिये, युवराज ! भागिये (...”” सामने खड़ा बिदु फुसफुसाता जा 
रहा था। रु 

“कितु रुमा...” वे वोले, “नही, शिल्पी । मैं वापस जाऊंगा । तुम्हें मुझे 
पहले ही बताना चाहिए था। मैं मा को अकेली नहीं छोड़ सकता। मैने 
सुख में भी कभी उसे अकेली नही छोड़ा, यह तो..." 

"आप लौटेंगे त्तो निश्चित रूप से वदी वनाकर अंधकूप में डाल दिये 
जायेगे, जहा से कभी जीवित न निकल पाएं। फिर कोन वचायेगा युवराज्ञी 
को, किप्किधा को, वानरो को ?...भागिये, युवराज !/” 

अनायास ही सुग्रीव के पग उठे, जैसे शिल्पी की बाणी उनके मस्तिप्क' 
का आदेश हो। वे भागे । दो-चार डग ही भरे होगे कि उतके मस्तिष्क ने 
अपनी समानातर दौड़ आरंभ कर दी ..क्या कर रहे है सुग्रीव ? क्‍या वे 
स्वयं कुछ भी सोच-समझ नही सकते ? स्वयं निर्णय नही ले सकते ? शिल्पी 
के एक ज्ादेश पर अपनी पत्नी और घर छोड़कर भागते जा रहे है। क्या 
वे स्वय जड-मूर्त है? कौन होता है शिल्पी उन्हें आदेश देवे वाला...यदि' 
वाली उनसे रुप्ट भी हैं, तो उनके भाई है, शत्रु तो नही ) उनसे बातचीत हो 
सकती है, उन्हे समझाया जा सकता है, मतभेद मिटाया जा सकता है... 
यदि अग्रद ने शिल्पी को भेजा भी है, तो वे अपने लिए मिश्चय करने का 
अधिकार अगद को कैसे दे सकते है? ...और फिर क्या प्रमाण है कि अग॒द ने 
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ही शिल्पी को भेजा है. . 

दूसरे ही क्षण, मुख्य पथ पर घेरावदी करते हुए बिंदुओं का दृश्य सुप्रीव 
की खुली आखो के सम्मुख घूम गया... 

नही ! यह सूचना गलत नही हो सकती। किप्किधा में रात के इस 
पभ्रहर में नगर की घेराबंदी करते हुए सैनिको का यह दृश्य, युद्ध जैसी आपात 
स्थिति में भी असाधारण है; और इन दिनों तो कही कोई युद्ध नही है, युद्ध 
की कोई सभावना भी नही है। तो फिर वाली के ये सैनिक इस समय क्‍या 
कर रहे है? निश्चय ही, रात के इस समय किसी को सोते हुए, दंडधरों के 
द्वारा विस्तर से धसीट मंगवाना विचार-विमर्श के लिए नही, अधकूप में 
डालने के लिए ही हो सकता है ।।...किप्किधा मे ऐसी घटनाओं की चर्चा 
केवल रावण के सदर्भ मे ही की जाती है। यह रावण की ही विशेषता मानी 
जाती है कि रात के अधकार में शांति से सोये हुए नागरिकों के घरों को 
सैनिको से घिरवाकर, वह उन्हे बदी बनाता है और उनकी कुलागनाओं 
और कुलवधुओ को उठवा भगाता है...क्या वाली भी... 

सुग्रीव के पगो की गति बढ गयी । पगो के साथ-साथ अब मस्तिष्क भी 
भागने लगा था। - 

-““रुमा पीछे छूट गयी है। थोड़ी देर में वाली के सैनिक सुग्रीव के 
प्रासाद को घेर लेगे; या सभव है कि अब तक घेर भी चुके हो। सारे मार्ग 
बद कर दिये जायेंगे। प्रत्येक द्वार पर पहरा होगा...फिर वाली घर में 
प्रवेश करेगे। धर में सुग्रीव को न पाकर उनकी आखो में रक्त उतर 
आयेगा। वाली को सुग्रीव अपने शैशव से देखते आये है और उनकी प्रकृति 
को अच्छी तरह समझते है। वाली अपनी विफलता नही सह सकते, न अपनी 
विफलता के कारणभूत व्यक्ति को क्षमा कर सकते है| विफलता छोटी हो, 
चाहे बड़ी--ऐसे समय मे उनके भीतर क्रोध की जो आधी उठती है, वह 
सामने आयी प्रत्येक वस्तु को पीस डालती है ।...और सुग्रीव के घर मे कु, 
अपनी असफलता से वोखलाए हुए हिल्ल वाली के सामने पड़ेगी--रुमा । 
सभव है, वाली उस समय मदिरा पीकर घुत्त हो। उनकी मानवता पूरी 


तरह सोयी हो--असहाय वेचारी रुमा ! 
| सुग्रीव के पप थम गये। वे रुमा को ऐसी विपत्ति में छोड़कर, अपनी 
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रक्षा के लिए कायरो के समान कैसे भाग सकते है ?...कही वाली ्रोध मे 
- मा की ह॒त्या...नहीं ! वाली यह नही करेंगे ।...एक तो रुमा स्त्री है और 
फिर, चाहे जो कुछ भी हो, उनके छोटे भाई की पत्नी है--उनके अपने कुल' 
की वघू। वाली के मन में यदि कोई भ्राति है, तो वह सुत्रीव के लिए हो 
सकती है। रुमा में क्‍या बिगाड़ा है वाली का ?...नही, वाली इतने नीच 
नही हो सकते। आखिर वे सुग्रीव के भाई है। सुग्रीव क्या उन्हें इतना भी 
नही जानते ? वाली इतने पतित कंसे हो सकते है कि अपनी अनुज वध को 
हत्या कर दें... 
इस समय लोटकर सुत्रीव, रुमा के पास घर पहुंच भी जाए, तो क्या 
कर लेंगे वे ? वे अकेले वाली से भी द्वन्द् युद्ध नही कर सकते। शारीरिक 
शक्ति में वाली से उनकी कोई तुलना ही नही है। सुग्रीव उनके पासग भी 
नही हैं। युद्ध-फोशल में भी वे कोई ऐसे श्रेष्ठ नही हैं कि वाली की शारीरिक 
शक्ति के विरुद्ध संतुलन स्थापित कर सकें। और फिर अपने सँनिको और 
सैनापतियों के साथ ब्यूहबद्ध खडे, कुद्ध वाली का सामना कैसे किया जा 
भकता है ? नही ! ऐसे में सुश्रीव उमा को बचा नही पायेंगे, स्वय चाहे मृत्यु 
की गोद मे ही जा सोयें... 
इस आत्महत्या का क्‍या अथ्थे ? 
सुग्रीव के मन में जैसे कोई हसा--कायर सुग्रीव ! जान बचाने के 
बहाने सोच रहा है । अपनी पत्नी को विपत्ति में अकेला छोड़, भीत जंतु के 
समान रिरियाता हुआ भाग रहा है और अपने को बहुत विवेकी समझता 
है। साहस है तो वापस लौट ! अपने अभिमान की वेदी पर अपने प्राणो की 
वलि दे । अपने रक्‍त से अपने कलंक को धो .. 
तत्काल ही एक दूसरा स्वर सुग्रीव के मन मे गृजने लगा--$स भृग- 
मरीचिका में मत फसना, सुग्रीव ! तुम्हारे रक्त से कोई कलक नही धुलेगा । 
यदि कुछ घुलेगा, तो कैवल बानरों का सुखद भविष्य। तुम भावनाओं के 
आवेश में वह जाने बाले, काल्पनिक आदशों में जीने वाले अव्याबहारिका 
जीव नही हो--तुम व्यावहारिक और विवेकी राजनीतिज्न हो। भ्राण देने 
से कोई लाभ नही होगा। अपने प्राणों की रक्षा करो...इन प्राणों से और 
बहुत कुछ करना है। आवेश में बह जाना वुद्धिमत्ता नहीं है। आवेश को 
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सयत करो, सतुलित करो और उसे दिशा दो।...अंगद ने इतना जोखिम 
उठाकर, अपने पिता के विरुद्ध तुम्हारी सहायता की है। उसके इस साहसी 
कृत्य पर पानी मत फरो । उसे तुमसे कुछ आशाएं हैं। यदि वह अपने प्रथल 
में सफल हुआ, तो मतग वन में हनुमान भी मिल जायेंगे। वहां बैठकर शात 
मन से सोच-विचार कर, हनुमान के साथ विचार-विमर्श कर, भविष्य का 
कार्यक्रम चनाया जा सकता है।...और यदि वाली से द्वन्द्व युद्ध कर, उसी 
के हाथों मरना है, तो उसके लिए यही घड़ी उपगुक्त समय नही है। वाली 
को तो कभी भी ललकारा जा सकता है... 
कई क्षणों तक नि'स्मंद खड़े सुश्रीव आकाश को घूरते रहे । रुमा उत्हे 
आगे नहीं बढने दे रही थी और वाली उन्हें लौटने नही दे रहा था। जाने 
रुमा की क्या-क्या सहना पड़े। यदि वाली ने उससे तनिक भी अशिष्ट 
व्यवहार किया तो ?...सुग्रीव के रोम-रोम में आग जल उठी...दमा... 
कितु क्या करें सुग्रोव ?...रुमा को शायद अगद बचा ले। सभव है, तारा 
भाभी ही उसकी कोई सहायता कर सकें ।.. किंतु सुग्रीव लोटे तो उन्हें कौन 
बचायेगा ?... 
कितु क्या सोचेगी रुमा, जब उसे बताया जायेगा कि अपने प्राण बचाने 
के लिए उसे अरक्षित छोड़कर, सुग्रीव रात के अधकार में कायरो के समात 
भाग गया ।...शायद उसका मन घृणा से भर उठे। वह थूकेगी उनके नाम 
पर | जो पति विपत्ति के समय पत्नी को ऐसे असहाय छोड़कर भाग जाएँ, 
उसका मर जाना ही अच्छा...सुग्रीव को लगा, रुमा उनके सम्मुख खड़ी 
उन्हें धिककार रही है---/कहा गये तुम्हारे सिद्धांत और आदशें ? तुम तो 
कहुते थे, पति-पत्नी को जीवन मे सदा साथ रहना चाहिए--सुख मे, ढुख में, 
जीवन में, मृत्यु में ! अव तुम्हे पत्नी से राजनीति अधिक प्यारी हो गयी-- 
था अपने प्राण अधिक प्यारे है ?...ऐसा ही था तो मुझे भी साथ ले चलते । 
मे तुम्हारा साथ न निभाती तो जो चाहे दड देते । मुझे तो अवसर ही नही 
दिया... 
सुग्रीव को आखों में अधु आ गये ..'नही, रुमा ! मुझे इस प्रकार न 
दुतकारो। मेरी स्थिति को समझने का ग्रयत्व करो...मुझे मोह में मत 
डालो) सद्य के समाव अपनी विशिष्ट मुद्रा में हतकर कहो---"जाओ । 
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जाओ मैं सब देख लूगी' ।” 
सुग्रीव का मन कुछ हल्का हुआ। यदि वे आमने-सामने रुमा से 
पूछते, तो शायद वह हसकर यही कहती---'जाओ | जाओ। मैं सब देख 
लूगो ।' 
सुप्रीव ने अपने आासू पोछे और मुड़कर मतग वन की ओर चल पड़े | 
अब उनकी चाल मे दन्द्र मही था। 
इस वार सुग्रीव का मन एक अन्य प्रश्न में उलमझ गया । आखिर वाली 
क्या कर रहा है, और क्यों ?...शिल्पी ने उनके अतिरिक्त केवल एक नाम 
लिया था--हनुमान ! क्‍या वाली ने उसे सुग्रीव का साथी समझकर दडित 
करना चाहा था ? यदि सुग्रीव के समस्त साथियों को दडित करना है तो 
सारी किप्किधा में केवल वह अकेला तो नही है। उसे अनेक वानर-तायकों 
को दडित करना पडेगा। किप्किधा की प्राचीर के भीतर ही नही, दूर-दूर 
तक फैले हुए वानर-यूथों के उन लक्ष-लक्ष साधारण वानर-जनों को बदी 
करना होगा, जिन्‍्होने सुप्रीव के नेतृत्व में एक सुदर भविष्य का स्वप्न देखा 
था, और वानर-यूथो को आदिम स्थिति से निकालकर, सभ्यता तथा श्रगति 
के पथ १९ आगे चलाना चाहा था ।...क्या वाली उत सबको बंदी वनायेगा ? 
और बदी बनाकर क्या करेगा ? यदि वाली सुश्रीव को पकड़ पाता, तो क्या 
करता ? उन्हे कौरागार में डालवा या उनका वध करता ?...कितु क्यों ? 
सुग्रीव का अपराध क्या है ?... 
सुग्रीव ने वाली का राज्य उससे नहीं छीना। यदि वे चाहते तो यह 
तनिक भी कठिन नही था। वानरों में उनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि उसके 
एक सकेत पर किष्किधा में विद्रीह हो सकता था। किन्तु उन्होंने कभी 
बाली का बुरा नही चाहा ।...हां * व्यवस्था के प्रश्व पर उनका मतभेद हो 
सकता है; किन्तु मतभेद कोई अपराध नही है । वाली को दिवगत समझ- 
कर मत्रि-परिपद ने जब सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया, तो शासन 
पाकर भी उन्होंने बाली के मत्रियों, बंधुओ और मित्रों को बदी तो नहीं 
बनाया। किसी का वध कराना तो दूर, उनके लिए तमिक-सी असुविधा 
भी नहीं चाही।...जब तक शासन उनके हाथो में रहा अपनी बुद्धि और 
विवेक के अनुसार उन्होने न्यायपूर्वक शासन किया और वाली के जीवित 


होने की पहली मूचता मिलते दी शासन के समस्त अधिकार स्वेच्छास 
स्पागकर अलग खड़े हो गये | दे चाहते तो उस समय वे भी बड़ी सरलता 
में वाली को बंदी बना सकते थे, अथवा उप्तका वध करवा सकते ये। किन्‍्तूं 
यह उनकी नीति नही रही ।...तो अब वाली ? क्या चाहता है वाली ?... 

ऐसा फोन-सा कार्य किया है सुग्रीव ते, जिससे बाली इत्तना क्षुव् है... 
शुप्रीव की भासों के सम्मुस, दो दिल पूर्व का दृश्य घूम गया... 

प्रायः वर्ष भर की अनुपस्थिति के पश्चात्‌ बाली लौटा था। सुग्रीव के 
मन में कितना उल्लास था। जिस भाई के जीवन से वे निराश हो चुके थे, 
बह साक्षात्‌ सम्मुख आ सड़ा हो, तो किसे प्रसन्‍तता नहीं होगी। वाली, 
मात्र जीवित ही नहीं था--अपने शत्रु की लबी और कठिन खोज के परचात्‌ 
उसवा दध कर, विजयी के रूप में किप्किधा लोटा या। सारे राजपरिवार 
में उत्सव की-सो स्थिति थी । तारा भाभी के पति लौटे थे, अगद के पिता... 
पर ऐसी स्थिति में भी वाली प्रसन्‍त दिखायी नही पड़ रहा था। वह सुग्रीव 
के साथ नगर के निरीक्षय के लिए निकला था। चलते-चचते एक स्था्त 
पर, यह नगर-प्राची र के पास झुक गया । 

“इस स्थान को पहचानते हो, सुप्रीव ?” 

सुग्रीव इस स्थान को भले प्रकार पहचानते थे ।...यह वही स्थान था, 
जहां प्रांचीर टूटी हुई थी और जिस पर से कूदकर मायावी भाग निकता 
था। 

“बर्यों नही पहचानूंगा ! आपने इसे सियार की गुए्ा कहा था ।/ सुप्रीव 
ने वाली को देखा, “आपने मुझे इस स्थान पर दृष्टि रखने के लिए कहा 
था.. 

वाली का व्यवह्यर सहज नहीं था। उसके चेहरे पर चरम क्षोभ के 
भाव थे और आखो में विक्षिप्तप्रायावस्थार झलक रही थी । 

“मैंने इष्टि रखने के लिए कहा था, ताकि मायावी वापस ने लौट सके; 
और तुमने प्राचीर का जीर्णोद्धार कया दिया, ताकि वाली ही ते लौट 
सके... ५ है 

भैया !” मुश्रीद चील्कार कर उठे । 

“सत्य सुबा नही जाता ?” बाली जैसे आएे में नहीं था, “मैं ठ्या 
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इतना भी नही समझता.. ” 
तो क्‍या सत्य ही वाली यह समझता है कि सुग्रीव ने उसे वापस न 


लौटने देने के लिए ही प्राचीर की मरम्मत करवाई थी ?...क्या वह इतनी- - 


सी वात भी नही सोच सकता कि किष्किधा में लौटने का एकमात्र मार्ग 
प्राचीर का बह टूटा हुआ भाग ही नहीं है... 

बाली की अपनी वितन-पद्धति थी। सुग्रीव क्या कर सकते थे। वाली 
मे यदि यह मान लिया है कि प्राचीर का जीर्णोद्धार उसका किष्किधा-प्रवेश 
रोकने के लिए ही था, तो कोई उसे अन्य वात कैसे समझा सकता है ? सभव 
है, उसमे यह भी मात लिया हो कि वहां जो सैनिक थे, वे उसकी खोज के 
लिए नही, उसकी ह॒त्या के लिए नियुक्त किये गये थे...और यदि एक बार 
वाली के मन में ऐसी वात आ गयी तो उसे ससझाना असभव है. .कही 
वाली यह तो नही समझ बैठा कि सुग्रीव ने उसकी ह॒त्या का प्रयत्न किया 
है ?...यदि ऐसा है तो वाली, सु ग्रीव को जीवित नही छोड़ेगा... 

सुश्रीव के सारे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गयी । 


मतंग वन तक सुग्रीव जैसे किसी आविष्टावस्था में पहुचे। वाली की 
भावना की कल्पना ही उनके लिए घातक थी, जैसे किसी ने उन पर 
वास्तविक आधात कर दिया हो। किन्तु मतंग वन तक पहुंचते-पहुंचते 
उनका आक्रोश कुछ हल्का हुआ । मस्तिष्क की जडावस्था भग हुई और वह 
कुछ-कुछ चितनशील हो गया... 

*«अगद ने उन्हें म्तंग बन जाने को ही क्‍यों कहा ?...कही इसमे कोई 
चाल तो नही ?...पर इसमे क्‍या चाल हो सकती है? यदि सुग्रीव को 
फसाना हो था, तो उन्हे बचाने की क्या आवश्यकता थी? अंग्रद उन्हें 
चेतावनी न भिजवाता तो वे अपने शयन-कक्ष मे सोये हुए, बड़ी सरलता से 
पकड़े जा सकते थे ।...अंगद उन्हे बचाना चाहता था...उसमें किसी चाल 
का कोई प्रश्न ही नही था। 

जैसे-जैसे सुगऔव का मन सोचता जाता था, उन्हे लगता, वाली से वचने 
के लिए मतग वन से अधिक उपयुक्त दूसरा कोई स्थान हो ही नही सकता 

था। यदि अग॒द मे उन्हें मतंग वत जाने को न कहा होता, तो वें सोचते हो 
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रहे जाते कि कहा जाए ..सभवतः थे निर्णय ही ने कर पाते या कोई 
गलत निश्चय कर बैठते और परिणामत: वाली के हाथो में पड़ जाते... 
फिर अगद ने हनुमान को भी मतय वन मे ही आने को कहा है। एफ से दो 
भले । अन्यथा वे दोलों पुथक्‌-पृधकू रहकर, एक-दूसरे की सहायता भी न 
कर पाते . हे 

मतंग बन बड़ा उपयुक्त स्थान है--सुग्रीव के प्यों के साथ-साथ उनका 
सन भी चलता जा रहा था--दुंदुभि का प्रसय सुग्रीव के मन में सजीव हो 
उठा ।, मायावी के वध के लिए भी वाली सतग वन में जाने का साहस नहीं 
कर पाया था। वाली से बचने के लिए मतग वन से उत्तम स्थान दूसरा 
नहीं है... ६ 


न तो मत्तग बन में पहुंचने में कोई बाधा हुई, न हनुमान को खोजने मे; 
किन्तु तनिक-सी सुरक्षा का अनुभव होते ही, सुग्रीव का मत वापस किथ्किया 
की ओर दौडने लगा था...जब तक उन्हें किप्किधा का ढीक-ठीक समाचार 
ले मिले, उनका मन स्थिर कैसे हो सकता था । नगर में रुमा थी, उसके वध 
ये, मित्र थे, सहयोगी थे...चिता तो उन्हें सवकी ही थी, किन्तु रुमा की 
चिन्ता भिन्‍न प्रकार को थी। कई वार मन में आया भी कि उनके लिए वधु, हू 
मिन्न, सहयोगी, मची, सैद्धांतिक सहचर--सब उतने ही महत्वपूर्ण थे, 
जितती रुमा; किन्तु सन विवेक के इस तर्क से सहमत नही था। चाहे वह 
स्वार्थ हो, चाहे वीचता--किन्तु वे समा को अन्य लोगों के समान नही मान 
पाते ये। वह उसकी पत्नी थी । उसकी चिन्ता उन्हें ही करती थी। रुमा के 
लिए जो भी असृविधा, कठिनाई या जोखिम होगा, वह भी उन्ही के कारण 
था । वाली के लिए रुमा, और कुछ भी नहीं, सुग्रीव की पत्नी थी । नहीं 
तो बाली को उससे क्या लेना-देना था । सुर््रव की पत्नी होते के कारण 
सदि उसे हानि पहुचने की संभावता थो--तो उसका लाभ भी तो उसे 
पहुचना चाहिए | ..उन्हें उमा का समाचार मित्रना ही चाहिए था... 

किन्तु कौत दे समाचार ? 

के जितना अधिक सोचते जाते ये, उतना ही उतका निश्चय दृढ़ होता 
जाता था कि उनका किप्किधा लोटवा अविवेकपूर्ण है। मतग वन में ठिके 
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रहकर प्रतीक्षा करें...कदाचित अंगद की ओर से कोई समाचार आये |... 
ऋदाचित अग॒द ऐसी स्थिति में था कि किष्किधा के सारे समाचार जान सके । 
»« किन्तु अग॒द किप्किधा की परिधि के भीतर था | वहां वाली का राज था 
और अगद को सब लोग अच्छी प्रकार पहचानते थे । संभव है कि अगद को 
सूचना भिजवाने का कोई अवसर ही न मिल सके. ..पग-पग पर सैनिक होगे, 
पग-पग पर गूढ पुरुष और गुप्तवर । अग॒द के पास कोई ऐसा अधिकारपूर्ण 
पद भी नहीं है, जिसकी आड़ मे बह ऐसा कोई कार्य कर सके।...इतने 
अनिश्चित साधन १२ निभंर नही रह सकते सुग्रीव ।...और फिर बहुत 
सभव है कि वाली, अगद का युवराज्याभिषेक कर दे। पिता-पुत्र में किसी 
प्रकार का कोई समझौता हो जाए । अंगद का मन बदल जाए... 

सुग्रीव स्वय किष्किधा में प्रवेश नही कर सकते। शेप है केवल 
हनुमान । किन्तु हनुमान को भेजने का जोखिम स्वयं सुग्रीव नहीं उठाना 
चाहते । यदि हनुमान किष्किधा में जाकर किसी परेशानी में फंस गये तो 
सुप्रीव क्या करेगे ? हनुमान जैसा चरित्रवान, सिद्धातवादी, सच्चा, वीर 
तथा साहसी, सहयोगी और मित्र उन्हे कहां मिलेगा । हनुमान को भेजने से 
तो अच्छा है कि वे स्वय ही चले जाएं। वे यदि वाली के हाथों मे पड़ जाते 
है और वाली उनकी हत्या कर देता है, तो फिर उन्हें मित्रों और सहयोगियों 
की आवश्यकता ही नही रहेगी... 

“ किन्तु प्रातः सुग्रीव के कहे विना ही हनुमान ने किध्किधा जाने की 
तैयारी कर ली सुग्रीव ने उन्हे रोकना चाह तो वे रुके नहीं, "युवराज ! 
जाति का ताम वानर होने से ही तो हम वानर नही हो जाते । आखिर कब 
तक उद्यमहीन होकर ऋष्यमूक की चोटियों पर, वृक्षों की शाखाओं पर, 
शाख्रामूगों के समान निवास करते रहेगे। मुझे किप्किधा जाना ही होगा । 
यदि हम अभी कुछ नहीं कर सके, तो भी हमें किप्किधा के समाचारों से 
तो अवगत होना ही होगा और यदि संभव हो तो अपने साथियों से सपर्क 
भी स्थापित करना होगा ।/ « 

सुग्रीव ने हनुमान को रोकने का प्रयत्व नहीं किया। वे तो स्वयं ह्दी 
यह सव चाहते थे; किल्तु न स्वयं जाने का साहस कर पा रहे थे, न हनुमान 
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से कहने का । हनुमान के प्रति उनका मन स्नेह और सम्मान से भर गया। 
अद्भुत है हनुमान) एक बार किसी को अपना मित्र मान लें, फिर उसके _ 
कार्य के लिए जान लड़ा देंगे। सेवा की भावना तो उनमे जैसे कूट-कूटकर 
भरी है। आवश्यकता के समय किसी के काम आ सकता, हनुमान के 
लिए जीवन का सबसे बढ़ा सुख है ।...और कितने समझदार हैं हनुमान! 
अपने आप ही समझ गये कि इस समय सुग्रीव को किस वात की आवश्यकता 
है। मांगने के सकोच से भी बचा लिया उन्होने सुग्रीव को... 
जाते हुए हनुमान को सुग्रीव देखते रहे ।...शस्त्रों के अभाव में सारे 
वानर सैमिक और योद्धा अपनी शारीरिक शक्ति पर अधिक निर्भर रहते 
है। इसीलिए उनके शरीर प्राय: पुष्ट और सुदृढ़ हैं । अन्य जातियो के सैनिक 
जितना समय शस्त्रो के अभ्यास मे लगाते होगे--उससे कही अधिक समय 
वानर योद्धा शारीरिक व्यायाम में लगाते है। यह शरीर हो अस्त्र है 
उनका। किन्तु हनुमान जैसा शरीर वावर जाति में भी असाधारण है। 
बलशाली से वलशाली राक्षस भी हनुमान के सामने ऊना पड़ा है। किसी 
की उनसे तुलना हो सकती है तो एक वाली और दूसरे अंगद की। किन्तु 
उन दोनों में से एक सम्राद है, दूसरा राजकुमार। हनुमान का आज तक 
उनमे से किसी के साथ दन्द्युद्ध नही हुआ। कहा नहीं जा सकता कि उनमें 
से कौन-सा किस पर भारी पड़ेगा... 
हनुमान ऋष्यमूक से उतरकर किप्किधा की ओर जाने वाले वनों में 
खो गये, तब भी सुग्रीव उन्ही के विषय में सोचते रहे।...हनुमाव ने आज 
तक विवाह नही किया । किव्किधा की कोई भी सुन्दरी उनसे विवाह करके 
स्वय को गौरवान्वित मानेगी; किन्तु हनुमान का ध्यान हो उस ओर नहीं 
था | यूथपति केसरी का यह पुत्र किशो रावस्था के आरभ से ही अनेक आये- 
आर्येतरर आथरमो और गरुरुकुलों में विद्याजंव के लिए भव्कता फिरा है। 
क्रिष्किधा लौटने पर वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन मे रुचि लेने 
लग गया। अपने विषय में शायद हनुमान मे कुछ सोचा ही नही । 
अपने सक्षिप्त-से शासनकाल में सुग्रीव को हनुमान से बहुत सहायता 
मिली थी। किष्किधा के निर्धन निवासियों को उनकी खोहों, मुफाओं और 
विलो जैसी धुग्गियों से निकालकर छोटे-छोटे साफ-सुधरे घरो में बसाने की 
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योजना के सबसे उत्साही समर्थक हनुमान ही थे । कितना काम किया था 
हनुमान और उनके सामाजिक संग्रठनों के सदस्यों ने। एक वार सुग्रीव के 
मन में आया भी था कि वे राजाज्ञा से उन लोगों को अपनी ज्ञुग्गिया छोड़, 
नये घरों में जाने को बाध्य कर दें; कितु हनुमान ने अपनी असहमति प्रकट 
कर दी थी । उनका कहना था कि जो काम जन-सामान्य के अपने कल्याण 
का है, उसके लिए राजाज्ञा की वाध्यता क्यों। यदि राजाज्ा से ऐसा किया 
गया, तो जनता में शासन के प्रति अविश्वास फैलेगा | राजान्ना की सहायता 
तो केवल दुष्ट-दलन.मे लेनी चाहिए ।..,और उनकी बात कितनी ठीक थी। 
जव राज-क्मेचारियों ने उन गंदी वस्तियों में जाकर घोषणा की कि उनके 
. लिए शासन की ओर से छोटे-छोटे ही सही, कितु साफ़-सुधरे मकान बना 
दिये गये हैं, वे लोग अपने परिवार और सामान के साथ वहा पहुचकर एक- 
एक मकान का अधिकार प्राप्त कर लें, तो साधारणत. लोगो ने इस घोषणा 
को उपहास में ही उडा दिया था, “राजा को अपनी रानियी-रखैलों के 
लिए महल बनवाने से अवकाश मिल गया क्‍योंकि हमारे लिए मकान बनने 
लगे ।” कुछ लोगों ने अपना सदेह दूसरे रूप मे प्रकट किया था, “राजा 
को किप्किधा की भूमि कम पड़ते लगी है कि हमारी झुग्गिया भी छीनता 
चाहता है।”...तव हनुमान तथा उनके सहचरों ने एक-एक घर में जाकर 
लोगो को समझाया था कि शासन अव वाली के हाथ में न होकर, सुग्रीव 
के हाथों मे है; और सुग्रीव वस्तुतः अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते है। 
उन्होंने लोगों का विरोध मुसकराकर सहा, उनके अपशब्द धैयंपूर्वक सुने 
और वड़ी कठिनाई से उन्हे विश्वास दिलाया कि यह उतकी शुग्गिया छीनने 
का पड्यत्र नही है ।...जब कुछ लोग उनकी बात मानकर नये मकानों मे 
भा गये, तो अन्य लोगो का सदेह भी मिट गया था । 

और अब वाली ने शासन संभालते ही जिसके प्रति सबसे अधिक ्रोध 
दिखाया---वह हनुमान ही थे। एक ही दिन मे वाली को उसके चाहुकारो 
से समझा दिया कि सुग्रीव का सबसे समर्थ सहायक कौन है।... 


हनुमान सध्या के घुंधलके में लौटे । तव तक सूग्रीव अपना सारा धैर्य री 
चुके थे और इतने व्यग्र हो उठे थे कि अंधे रा होने तक यदि हनुमान न लोदते, 
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तो स्वयं किप्किधा के लिए चल पड़ते, परिणाम चाहे कुछ भी होता ।... 
फितु पूरी तरह अधकार उतरने से पहले ही हनुमान लौट आये थे । 

हमुमान अकेले नही थे। उनके साथ नल और नील थे । उनमें से प्रत्येक 
ने थोडी-वहुत साद्य-सामग्री तथा दैनिक आवश्यकता का अन्य सामाव उठा 
रखा था। ग 

निकट आते ही हनुमान बोले, "कुछ भोजन-सामग्री लाया हूँ, युवराज। 
भोजन कर लें। आपको भूख लगी होगी। तल और नील भी आ गये हैं 
यहा रहने की कुछ व्यवस्था करनी होगी। लगता है, हमारी संख्या बढ़ाने 
के लिए कुछ और अतिथि किष्किधा से आयेंगे ।” 

“समाचार ! हनुमान !” सुग्रीव ने बड़ी कठिनाई से अपने स्वर की 
अधी रता को छिपाया, “रुसा का क्या समाचार है ?” 

हनुमान आकर उनके सम्मुख बैठ गये । उन्होंने अपनी अन्यमनस्कता 
का मुखौटा उतार फेंका । यंभीर होकर बोले, “युवराज ! समाचार अच्छा 
नही ह्दै शा 

“क्या ?/ ; 

*आप स्वयं को स्थिर करें तो बता पराऊगा।” हृशुमान बोले, 
“समाचार जानते में तनिक भी कढिताई नहीं हुई। किप्किधा के हाट 
चाज़ारों मे ये समाचार हवा के साथ छड़ते फिर रहे हैं ...किंतु समाचार 
सुखद नहीं है।” 

“क्या समाचार है ?” 

“गरुव॒राज वचन दें कि जपवा धैर्य नही खोर्येंगे; अन्यथा समाचार 
कहना मेरे लिए कठिन हो जायेगा ।/ हनुमाव बोले । 

सुग्रीव ने स्थिर इप्दि से हनुमान को देखा, “मै वचन देता हू--कुछ 
भी हो, धंये नही खोऊगा 

“युवराज ! कल की एक रात में ही सारे किव्किधा नयर में से चुन 
चुनकर आपके मर्तियों, सेवापतियों, मित्रो, वंधुओं और सहचरों को बंदी 
कर लिया गया है। बच केवल वे लोग गये है, जिन्हें समय से सूचना मिल 
गयी और जो अपने घर छोड़कर इधर-उधर छिप गये । यदि अम्ातवास 
करने वाले वे लोग, वालो के गुप्तचरों से वच गये, तो आपका प्रता पाने 
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“एक ही रात मे...?” 

“हा, युवराज !” 

“और रुसा ?” 

“युवराज्ञी का समाचार तनिक विस्तार से ज्ञात हुआ है।...” हतुमात 
“झुक गये। 

“कहो !” सुग्रीव के जबड़े भिच गये । 

“युवराज ! आपके घर में सैनिकों ने तब तक प्रवेश नही किया, जब 
तक वाली वहा नही आ गये। वाली के प्रवेश करते ही, युवराज्ञी को पकड- 
'कर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वाली ने उनसे पूछा कि आप कहा 
हैं। युवराज्ञी ने सच-सच,वता दिया कि आधी रात को कोई आपको बुलाने 
आया था और आप उन्हे निद्रामग्न छोड़कर बाहर चले गये थे। वाली ने 
जानना चाहा कि बुलाने कौन आया था। युवराज्ञी ने इस विपय में अपना 
अज्ञात प्रकट किया । 

“सञआजाट क्रोध से तमतमा उठे । दंडधरों को प्रासाद के परिचारक, 
'परिचारिकाओं तथा द्वारपालों को बाधकर लाने का आदेश दिया। जब बे 
सब लोग एकत्र कर दिये गये, तो उन्होंने उन्हे कशाओं से तब तक पीढे जाने 
का आदेश दिया जब तक वे लोग युवराज को बुला ले जाने वाले व्यक्ति 
का नाम न बता दें, या मर न जाए। परिणामस्वरूप कुछ ही क्षणों में एक 
'परिचा रिका के मुख से शिल्पी का नाम निकल गया । उसने कहा कि उसने 
स्वय तो शिल्पी को नही देखा; कितु एक द्वारपाल से सुना था कि युवराज, 
शिल्पी द्वारा बुलाये जाने पर बाहर चले गये थे...।” 

“शिल्पी का क्या हुआ, हनुमान ?” सुग्रीव ने पूछा 

“उसका कुछ पता नही है; कितु उसे बदी नहीं बनाथा जा सका, 
झुवराज [” 

“यह ठीक हुआ। फिर...” 

“सम्राट ने शिल्पी को वदी बनाने का आदेश दिया और फिर युवराज्ञी 
की ओर मुड़े, 'सुग्रीव निकल गया, अन्यथा आज भाई के हाथों भाई का 
वध होता । कितु मैं उसे अदडित नहीं छोड़ सकता। उसे खोजूगा, जिस 
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हम समझते हैं, किंतु भावुकता अथवा आवेश से कही समस्याओं का 
समाधान हुआ है? आप जायेंगे, साथ हनुमान जायेंगे। आप दोनों वहा 
. घेरकर मार डाले जायेंगे। आपके पश्चात्‌ खोज-खोजकर आपके साथियो- 
सहयोगियों को चुन-चुनकर मारा जायेगा। जिस प्रजा को सुख देने के 
अपराध में आपकी हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है, उस प्रजा को हर 
ओर से पीड़ित किया जायेगा।...” नील तनिक रुककर वोले, “मेरा 
विचार है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमे संघर्ष का कोई अत्य मार्ग 
चुनना पड़ेगा । आत्महत्या का मार्ग मू्खेतापूणे भी है और पापपूर्ण भी।” 

“एक सूचना और है, युवराज ।” हनुमान बोले, "अनुमति हो तो 
“निवेदन करू। उसके पश्चात आप जो निश्चय करेंगे, मुझे मान्य होगा ।” 
“बोलो ।” सुग्रीव अपने सूक्षे होंठो को जिद्धा से गीला करते हुए 
बोले । 

“आपको अपने मन्नी मसयवन की याद होगी... 

“क्यों, क्या हुआ उसे ?” सुग्रीव चौके ) 

“बे अपने घर में वाली के सै निको द्वारा घेर लिए गये । वाली ने उनके 
परिवार के सदस्यों के सामने उन्हे अपने दडधरों से तव तक पिटवाया, जब 
तक उनकी मृत्यु नहों हो गयी । मृत्यु के पश्चात उनका शव उनकी पत्नी 
को सौप दिया गया । इस घटना का आतंक इतना फैला कि शव उठाने के 
लिए दस व्यक्ति इकट्ठछे करना कठिन हो गया। किसी प्रकार उनके सगे- 
संबंधी उनके शव को श्मशान-भूमि तक ले आये | कितु वाली के सँनिकों ने 
वहां भी उतका पीछा नही छोड़ा । शव को उठाकर लाने वाले छह-के-छह 
व्यवित श्मशान-भूमि मे मार डाले गये...” « 

सुप्रीव को लगा कि उनकी शिराओं में रक्त ठंडा होता जा रहा है। 
उनके मुख से स्वर नही फूटा--न विपाद का, न क्रोध का, न आश्चये का 

वे देखते-के-देखते रह गये। बड़ी देर के पश्चात उन्होने पूछा, “आर्य 
मलयवन का अपराध ?” 

“आपके साथ सहयोग ।” हनुमान वोले । 

“तुमने यह सब कहा सुना, हनुमान? वया अत्याचार के इन समाचारों 

छिपाने का प्रयत्त शासन द्वारा नही किया जा रहा ? इससे तो शासन 


च्ः 
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दिन मेरे हाथ लग गया, उसी दिन या तो उसका वक्ष कर दूगा या उस्ते 
अंधकूप मे उतार दूगा।...कितु वह तुम्हे क्यों छोड़ गया ? क्या तमझकर 
छोड़ गया ? शायद वह जानता है कि तुम्हारे रूप का मेरे लिए कभी कोई 
आकर्षण नही रहा; कितु यह भूल गया कि तुम्हारा वारी-शरीर मेरे लिए 
प्रतिशोध के समान सुदर है।...“ यग्रुवराज्ञी वाली के पैरों में गिर पड़ी। 
उन्होंने रो-रोकर प्रार्थवा की कि यदि सआ्राट चाह तो सुग्रीव की पली 
होने के पुरस्फारस्वरूप उन्हे बधिकों के हाथ सौप दें, जीवित जता दें। 
परतु उनके लारीत्व का अपमान करके अपने कुल पर दोहरा कलक ने 
लगाएं। कितु वाली ने उनकी एक ने सुनी और उन्हें पसीटकर अपने साथ 
ले गया. ॥! 

सुप्रीव की आंखों में क्षण-भर के लिए तेज झलका और फिर उनसे 
अश्रु चू पड़े, “हुमा !” 

“श्रुवराज !” 

“मुझे शस्त्र दो, हनुमान ।” सुग्रीव का कठ सध नही रहा था, "जैसे भी 
हो, जहां से भी हो, मेरे लिए किसी शस्त्र का प्रवध करो। मैं इसी क्षण 
किप्किधा जाऊया। मैं जानता हूं कि वाली को मैं द्वन्द-युद्ध में जीत नहीं 
सकता; कितु मैं युद्ध करूंगा ओर उसके हाथों मरकर अपनी कायरता के 
कलंक को धोऊगा ।/ 

हनुमान ने नल और नील को संकेत किया । नील ने आगे बढ़कर 
एक खड्ग भूमि पर रख दिया और नल ने एक गंदा । 

“प्रुवराज !” हनुमान का गरभीर स्वर गूजा, “मैं जानता था कि जाप 
शस्त्र मागेंगे। शस्प्रों का प्रवध मैने कर दिया है; कितु शर्त यह है कि यदि 
ऐसा दुस्साहस करता ही है, तो वह मैं करूया। आपका जीवित रहना 
बानरों के लिए भी आवश्यक है और युवराज्ञी के लिए भी । मेरे साथ ऐसा 
कोई बधन नही है ।” 

“कद्दी !” सुप्रीव बोले, “यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं ही 
जाऊगा । 

“जातियों के न्याय-अन्याय के संभर्षों में व्यक्तियत मामले इस प्रकार 
निबटाये जाते हैं बया ?” नील पहली बार बोले, “युवराज ! आपकी पीड़ा 
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छूम समझते है, कितु भावुकता अथवा आवेश से कही समस्याओं का 
समाधान हुआ है? आप जायेगे, साथ हथुमान जायेंगे। आप दोनों वहा 
, घेरकर मार डाले जायेगे । आपके पश्चात्‌ खोज-खोजकर आपके साथियो- 
सहयोगियों को चुन-चुनकर मारा जाग्रेगां। जिस भ्रजा को सुख देने के 
अपराध में आपकी हत्या का प्रयत्व किया जा रहा है, उस प्रजा को हर 
ओर से पीड़ित किया जायेगा ॥...” नील तनिक रुककर बोले, “मेरा 
विचार है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमे संघर्ष का कोई अन्य मार्ये 
चुनना पड़ेगा । आत्महत्या का मार्ग मूर्खतापूर्ण भी है और पापपूर्ण भी ।” 

“एक सूचना ओर है, युवराज |” हनुमान बोले, “अनुमति हो तो 
निवेदन करूँ। उसके पश्चात आप जो निश्चय करेगे, मुझे मान्य होगा ।" 

“बोलो ।” सुग्रीव अपने सूद्धे होंठों को जिह्दा से गीला करते हुए 
चोले। 

“आपको अपने मन्नी मलयवन की याद होगी...”” 

“क्यो, क्या हुआ उसे ?" सुग्रीव चौके । 

“वें अपने घर मे वाली के सैनिकों द्वारा घेर लिए गये । वाली ने उनके 
परिवार के सदस्यो के सामने उन्हे अपने दडधरों से तब तक पिटवाया, जब 
पक उनकी मृत्यु नही हो गयी। म्त्यु के पश्चात उनका शव उनकी पत्नी 
को सौप दिया गया। इस घटना का आतक इतना फैला कि शव उठाने के 
लिए दल व्यक्ति इकटूठे करना कठित हो गया। किसी प्रकार उनके समे- 
संबंधी उनके शव को श्मशान-भूमि तक ले आये । किंतु वाली के सैनिकों ने 
वहाँ भो उनका पीछा नही छोड़ा । शव को उठाकर लाने वाले छह-के-छह्‌ 
व्यवित श्मशान-भूमि में मार डाले गये...” 

भुप्रीव को लगा कि उनकी शिराओ में रक्त ठडा होता जा रहा है। 
उनके मुख से स्वर नही फूटा--न विपाद का, न क्रोध का, ने आश्चये का 

-“बै देखते-के-देखते रह गये। वड़ी देर के पश्चात उन्होंने पूछा, “आर्य 
भलयवत का जपराध 2” 
“आपके साथ सहयोग ।” हनुमान वोले 
_ तुमने यह सब कहा सुना, हनुमान? क्या अत्याचार के इत समाचारों 
को छिपाने का प्रयत्व शासन द्वारा नहीं किया जा रहा ? इससे तो शासन 
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का अपयश फंलेगा।” 

“छिपाने का प्रयत्न !” हनुमान की वितृष्णा मुखर हो आयी, “इन 
समाचारों को अधिकाधिक श्रचारित किया जा रहा है, ताकि प्रजा मे. 
आतक फैले । लोग भय खाएं, अपना मूह सी लें और चेहरे छिपा लें + 
विरोध की वात कोई सोच भी न पाये ।” 

“दमन किया जायेगा तो विस्फोट होगा! जनता उठकर खड़ी हो 
जायेगी (” सुप्रीव आवेश में वोले, “वाली का शासन पलट दिया जाएगा।” 

“हमें रूककर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए ।” नील स्थिर स्वर मे 
बोले, “अब बतायें, युवराज ! क्या अब भी आप किप्किधा जाना चाहते 
हैं?” 

सुभ्रीव ने कोई उत्तर नही दिया | बे क्षितिज को घूरते रहे। 


अन्य लोग सोने चले गये तो सुग्रीव भी लेट गये । शरीर और मन थकावट 
से इतने चूर हो चुके थे कि नोद भी नही आ रही थी। सुग्रीव ने बड़ी 
विवश और करुण इष्टि से आकाश को देखा। क्‍या सारी रात बे तारे ही 
गिनते रहेगे ? मन और शरीर का इतना थक जाना कि व्यक्ति नीद छोड़, 
मृत्यु को भी गले लगाने को तैयार वेठा हो; और ऐसे ही समय मे नीद पास 
भी नफटके, तो क्या करे कोई । नीदआ जाती तो शायद कुछ देर के लिए वे 
अपनी चिताओ को भूल सकते । सोकर उठते, तो शरीर और मन में कुछ 
स्फूर्ति होती। वे कुछ सोच सकते, कुछ करने का उत्साह जुटा पाते... किंतु, 
कुछ थकान अधिक होने के कारण और कुछ इस फूस-पत्तों की शैया की 
चुभन के कारण नीद एकदम नही आ रही थी । आखो में जलन बढती जा 
'रही थी ओर मस्तिष्क की शिराएं टूटने-टूटने को हो गईं थी। क्या करें 
सुग्रीव ?...जाने रुमा की क्या स्थिति होगी। 

-“-सुग्रीव जानते हैं कि रुमा के लिए वाली का व्यवहार कितना पीड़ा 
जनक होगा। रुमा को वाली कभी तनिक भी नही रुचा ओर न वाली ने ही 
कभी हुमा को पसद किया | और अव वालो, सुग्रीव का प्रतिशोध, रुमा के 
स्त्रीत्व से लेगा। रुमा का शरीर पीड़ित होगा, मन अपमानित होगा... 
कैसे सहेगी रुमा ?...क्‍्या सोचती होगी अपने पति के विपय मे ? जब-जब 
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वाली उसके शरीर का स्पर्श करता होगा, रुमा का रोम-रोम सुग्रीव को 
कोसता होगा। सुग्रीव यदि आत्मसमयंण कर दें, तो क्या वाली रुमा की 
छोड़ देगा...नही ! शायद तब भी नही । तो क्या करे सुग्रीव ? कैसे सह यह 
सारा अपमान ? 

सुग्रीव के मत मे आया कि अभी उठें और किसी ऊची चोटी से नीचे 
खड़्ड में छलांग लगाकर सव कुछ समाप्त कर दे...कितु दूसरे ही क्षण ध्यान 
आया--वाली यह सब प्रतिशोध की भावना से कर रहा है। सुग्रीव ने 
वाली का कुछ नही विगाड़ा और वाली प्रतिशोध ले रहा है। तो क्या इतने 
आहत और अपमानित होकर सुग्रीव प्रतिशोध भी नही लेंगे ?...आत्मह॒त्या 
“स्वयं को समाप्त कर वाली को पूर्ण स्वतत्रता दे देंगे कि वह रुमा को 
जोवनभर अपमानित करता रहे; सुग्रीव के वछुओं और सहयोगियों को 
80 उनकी ह॒त्याए करता जाए और उनके परिवारों को नष्ट कर 


सुभ्रीव के मन से विरोध को भावना जागी । वे वाली को रोक न सके, 

तो भी उसके साथ सहयोग तो नही करेंगे .,तो यह आत्महत्या कया है ?ै 
वाली उनकी हत्या करना चाहता था, कितु कर नहीं सका। अब वे स्वथ 
आत्महत्या कर उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ? .नहीं! सुग्रीव को 
जीवित रहना होगा। कितनी भी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े, उन्हें न्याय-पक्ष 
के समर्थन के लिए जीवित रहना होगा और यदि अन्याय का प्रतिकार न 
भी कर सकें, तो उसके मां में वाधा तो देनी ही होगी । किस वात से वह 
इतने निराश हो गये कि आत्महत्या की वात सोच रहे हैं--इसलिए कि 

. है भ्रासाद छोड़कर वन मे आना पड़ा है और वहा फूस-पत्तों की शैया पर 
सोना पड़ रहा है। धातुओं के सुंदर वर्तनों मे स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर 
बन के कंद-मूल-फल तथा पत्परों के बनाये चूल्हे में सुलगाथी आग पर वना 
अधपका भोजन खाना पड़ा है। यहा शोच के लिए सुविधाजनक स्थान नही 
है...या इसलिए कि उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया है तथा रुमा 
शारीरिक तथा मानसिक रूप में पीड़ित हो रही होगी...या इसलिए कि वे 
यहा असुरक्षित है और उन्हे प्राणों का भय सताता रहता है...कितु यह सब 
तो होना ही है। न्याय के मार्य में कठिनाइया तो आयेंगी ही। न्याय का 


; 
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मार्य सरल और सुखद होता, तो संचार में न्याम का पक्ष लेने वालों की 
संख्या इतनी कम क्यों होती ? सुग्रीव ने यह मार्य चुना है तो उत्तका जुल्क 
भी तो चुकाना ही होगा। 

उन्हे लगा, अब उनका मन उतना थका हुआ नहीं है...सरीर भी कुछ 
हल्का हो यया है। अब कदाचित नीद आ जाए। ५ 


प्रात सुग्रोव को पहली चिता व्यवस्था की हुईं। अब एक नया जीवन आरभ 
करता था। वह जीवन अस्थायी भो हो सकता था और स्थायी भी । कौन 
पह सकता था कि वाली से कोई समझौता होगा अथवा सुश्रीव को वाली 
के हाथों मरना होगा...जो कुछ भी हो, एक अस्थायी व्यवस्था तो स्थापित 
करनी ही होगो---रहने की, भोजन की, सुरक्षा की और किप्किधः के साथ 
संपर्क बनाये रखने के लिए संचार-व्यवस्था की। 

आज किष्किधा कोई नही यया था, यथवि सुग्रीव की वहुत इच्छा थी 
कि कोई-न-कोई व्यक्षित दिन मे कम-से-कम एक वार क्विप्किधा अवश्य 
जाए और दिनभर के समाचार सा दे। कितु सुरक्षा की दृष्टि से बहुत 
अधिक आवागमन उचित नही था... हनुमान, नत्त या. नील को वार-कार 
इस जोलिम में डालना और भी अनुचित था। हनुमान जैसा आधार भी 
छिन गया, तो सुश्रीव के लिए यह जीवन सर्वेथा अस॒ह्य हो उठेगा। 

हनुमान दिनभर सुप्रोव के आस-प्रास्त वने रहकर ही छोटी-मोटी 
व्यवस्थाओं में लगे रहे। नल और नील के साथ मिलकर उन्होंने ऋष्यमुक 
और मत्रय पर्वत जैसे श्वगों की भलो प्रकार छानबीन कर कुछ सुविधा- 
जनक गुफाएं खोजी | कुछ गुफाएं सुरक्षा की दृष्टि से सुविधाजवक थी और 
कुछ विधाम की दृष्टि से। फिर उन्होंने कुछ ऐसे स्थान भी सोजे, जहां 
वेड़ों के झुरमुठ में छिपकर समय भी वित्ाया जा सके और ऋष्यमूक की 
ओर से आने वाली विभिन्‍न पयडडियों पर दृष्टि भी रखी जा सक्के. न्लुछ 
फ़ल्नों के वृक्ष भी चुने और कूछ इंधन के लिए यूसी लकड़िया भी । हर 

हनुमान काम मे ब्यस्त धेऔर ै१., दिनमर ,, हे उप्येड़बुन मे 
लगे रहे। कभी रुमा का घ्यान 8 ल्किब्का। 
कभी अंगद के वियय में सोचते 7 न को 


ऐ 5 
पु 
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तनिक भी सदेह हो गया कि उनके सुरक्षित बच निकलने में अगद का हाथ 
है, तो अंगद के साथ उसका क्या व्यवहार होगा ?...क्या वाली को कुछ 
समझाया जा सकता है या सदा के लिए उसकी मति ऐसी ही रहेगी ? यदि 
वाली की मति न बदली, यदि उसके साथ समझौता न हो सका, तो सुग्रीव 
का भावी जीवन कैसा होगा ?...और यदि कोई समझौता हो गया, तो 
वहू बया होगा ?ै रुमा का अपहरण, सुग्रीव की हत्या का प्रयत्व, सुत्रीव के 
सहयोगियों की हत्याएं...कैसा समझौता होगा वाली से...सुग्रीव किसी 
निष्कर्ष पर पहुंच नही पा रहे थे... 


संध्या के समय अपने कामों से अवकाश पा, हनुमान उनके पास आकर बेठे 
वो तुत्रीव अपने भीतर-हो-भीतर टककरें मारते हुए प्रश्नों से कुछ उबरे। 
अन्तर्मुखी दृष्टि से वाहर भी देखा---“कैसे हो, हनुमान ! दिन भर बहुत 
काम किया 

"यह तो कोई ऐसा काम नही, युवराज ।” हनुमान हसे, “यह तो कुछ 
ऐसा हुआ कि खाली समय पाकर कोई वयस्क भी बच्चों के खेल में लग 
जाए।", 

पभी सुग्रोव की आशकित दृष्टि, नीचे, दूर तक फैले हुए जंगल में एक 
पगडडी पर हिलते हुए एक बिंदु पर पड़ी | 

हनुमान ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी । उन्होते सुश्रीव की दृष्टि 
का अनुतरण किया। सचमुच उस पयडंडी पर चलता हुआ कोई ऋष्यमूक 
की ओर भा रहा था। उसकी चाल इतनी तेज, सधी हुई और दृढ़ थी, 
ते वह अपना मार्ग भी जानता हो और गतव्य भी । 

“कौन हो सकता है ?” सुग्रीव अपने खड़ग पर हाथ रखे हुए, अपने- 
आपस पूछ रहे थे। 
5९३ हों, युवराज !” नल और नील भी अब उनके पास आ चुके 
गा े हो, अकेला है। सम्राट स्वय अकेले भी आएं, तो भय हो 

3 अन्य किसी अकेः मे 
हि न के अकेले व्यक्ति से हमें भय नही है। और वह व्यक्ति 


“से भो यह भव्रु पक्ष का व्यक्ति नही हो सकता। हमारी टोह में 


ये, 
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बाया शत्रु हो तो एक तो उसको निश्चित मार्ग मालूम नही हो सकता कि 
इतने निह्वंन्द्ध भाव से इसी ओर बढ़ता चला आये और दूसरे वह देखता- « 
भालता निरीक्षण करता हुआ आयेगरा--इतनी सधी हुई चाल से सीघा 
यहां तक नही आ पहुचेगा...” 

“तुम ठीक कहते हो हनुमान !” सुग्रीव बोले; कितु उनके चेहरे का 
कसाव अभी तक वैसा ही था और उनकी आखें अभी भी उसी विदु पर 
लगी हुई थीं। 

चह व्यक्ति वेगपूर्वक बढ़ता ही आया और दृष्टि-सोमा में आते ही 
तत्काल पहचाना गया । 

“यह तो तार है।” सुप्रीव बोले, “यह इस समय यहा कैसे चला 
आया ? रात को यह किप्किधा नही लौट सकेगा ।” 

तार ने विकट आकर अभिवादन किया, “युवराज ! मैं भी आपकी 
शरण में आ गया हु । 

“तुम्हे लोटना नही है ?” सुग्रीव ने आश्चयं से पूछा । 

“लौटना क्या, युवराज !” तार का स्वर उदास था, ”वाली को जैसे 
ही प्रता चला कि आपके राज्याभिपेक का प्रस्ताव मैंने किया था, उसने 
मुझे वदी करने का आदेश दे दिया; और वदी होने का अर्थ आप जानते ही 
हैं।" 

“तुम अगंद से मिले ?” 

“उसी के निर्देश पर आपके पास चला आया हू । उसने कहा है, जब 
तक परिस्थितियां नही बदलती, तब तक मै आपका साथ कभी न छोड़, ।” _ 

“और परिवार ?” 

“परिवार !” तार की पुतलिया जड़ हो गयी, “पत्नी और बच्चे 
कारागार में है, और घर अग्निसात हो चुका है...पिता कदाचित्‌ अपने 
प्रासाद मे सुरक्षित है... ।* 

सब स्तब्ध रह गये । किसी के मुख से कोई शब्द नही निकला। 

मौन लबा हो गया तो सुग्रीव ही बोले, “नगर का क्या समाचार है ?” 

भनगर १” तार के स्वर मे व्यथा के साथ-साथ उपहोत का सिश्षण 
था, “नगर को सुदर बनाया जा रहा है ।7 
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“सुंदर ! क्या अर्थ है तुम्हारा ?” हनुमान ने पूछा । है 

“सुंदर बनाने का अर्थ सुदर बनाना ही होता है, हनुमान ! पक अपने 
उपहासपूर्ण स्वर में बोला, “बुवराज ने अपने शासत-काल में, नगर मे 
स्थान-स्थान पर निर्धनों के लिए आवास वनवाक र, किप्किधा का सौंदर्य 
नप्ट कर दिया था। वाली उन सारे आवासो को गरिराकर, निर्घधन श्रमिको 
को नगर से खदेड रहा है । उत आवासो को ग्रिराकर वहा प्रासाद बनाये 
जायेगे, जिनमे धनाढ्य लोग रहेगे। धताढुय सुदरिया जगमगाते वस्त्रा- 
भूषण पहनकर वाज्ारीं में निकलेंगी, तो किप्किघा सचमुच सुदर नगर हो 
जायेगा ।” 

“उन लोगों को घरों से निकाल दिया गया ?” सु्रीव ने पूछा, “यह 
कैसे संभव है ?” 

“घरों से निकाल ही नहीं दिया गया,” तार के स्वर का उपहास 


पीड़ा में बदल गया, “उनके उन लघु भवनों को गिराकर सपाट कर दिया 
गया।! 


“पर क्यों ?” 

“क्योकि उनके लिए वे आवास सुग्रीव ने बनवाये थ्रे और वे लोग 
सुप्रीव की अपना समझते है। सुग्रीव के साथियों को दंड नहीं मिलना चाहिए 
क्या ?” तार का मुख क्रोध से विकृत हो रहा था । 

"बे लोग कहां जायेंगे ?” 

“कही भी जाए।” तार बोला, “वाली कितना दयालु है, आप क्या 
जानें। वाली ने कहा है कि वे लोग किष्किघा की सीमा से बाहूर वनों को 
साफ़ कर, जितना स्थान चाहें, घेर लें ।” 

“सचमुच बहुत दयालु है वाली ।” हनुमान बोले, “और उनकी 
आजीविका ?” हि 

»वानर जाति को आजीविका की क्या आवश्यकता?” तार फिर 
हसा, “वानर हैं, वनों मे जाए। फल तोड़ें और खाये। बानर नाम रखा 
है तो शाख्ामृगो के समान वृक्षों पर टगे रहें। क्या आवश्यकता है उन्हें 
भवनों और नगरों की !” ४ 

_ सुग्रीव को विश्वास नही हो रहा था, “पर यह सव कैसे हो सकता है? 
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उनके भवन किसने तोड़े ?” 

“बयो ? त्त॑तिको ने !” तार ने कहा । 

“'कितु सेनिक इतने कर कैसे हो सकते हैं ?” सुग्रीव ने तू किया, “वे 
निर्धत निरुपाय लोगों को, स्थियों और बच्चों के साथ, उनके घरों से 
निकाल, खुले आकाश के नीचे कंसे फेंक सकते हैं? आसिर वे भी मनुप्य 
है. .” 

“गरुवराज ! आप इस कला को नहीं जानते ।'" तार बोला, "बाली 
जानता है कि सैनिको को मनुष्य से पग्मु कैसे बनाया जा सकता है। उसने 
उनका बेतन वढा दिया है। उन्हे समझा दिया है कि संनिकों का धर्म 
अनुशासन में रहता है। अनुसासन तोड़ने वाले को कठोर दड़ दिये जाने की 
घोषणा की गयी है।” 

“यहां तक |” 

“नही, उससे भी आगरे।” तार बोला, “उन्हें यह भी समझा दिया 
गया है कि वीर सेनिक उच्च कोटि के प्राणी है। वे महान है, सर्वशक्ति- 
शाली हैं। निर्धन श्रमिक तो कीट-पतग हैं। उनके साथ मानवतापूर्ण 
व्यवहार अनावश्यक है। वे मानवीय तर्क नहीं समझ सकते । वे पशु हैं; 
अतः उनके साथ पशुवत्त्‌ व्यवह्ार किया जाना चाहिए ।” 

/'जिन लोगों के घर तोडे गये, उन्होंने कुछ नहीं कहा ? उन्होने सँनिकों 
का विरोध नही किया ?” नल ने पूछा, “क्या वानर जाति ऐसी निष्पाण , 
ही गयी है कि कोई उनके घरो को तोड़ता रहे, उनकी पत्तियों और बच्चों 
की घसीट-घसोटकर पथ पर फेंकता रहे और वे शांत बैठे रहें !” 

“वाली प्रजा को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर रहा है।” सुप्रीव 
बोले, “इस प्रकार दमन हुआ तो श्रजा शा्त नही बैठेगी। वाली कितना 
ही शक्षितशाली क्यों व हो, प्रजा उससे जा टकरायेगी, उसके प्रासादों को 
जलाकर क्षार कर देगी ।” 

तार हूँसा, “मैं भी यही समझता था; कितु जिस निर्वीर्य जनता को 
मैने देखा है, वह विद्रोह नही कर सकती, प्रतिवाद नही कर सकती। बह 
केवल पिठ सकती है और क्षमा मांग सकती है ।” 

“तुम्हारा मन इस समय स्थिर नही है, तार !” हनुमान गभीर स्वर 
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में वोले, “तुम्हारी पारिवारिक विपत्ति ने कदाचित्‌ तुम्हारे वित्त को चंचल 
कर दिया है। जनता निर्वीर्य नही है। मेरा विचार है कि जो कुछ हुआ है, 
वह इतना आकस्मिक है कि उसके लिए रचमात्र भी प्रस्तुत न होने के 
कारण जनता हतप्रभ रह गयी है । हम लोग स्वयं, जो राजनीति के केन्द्र 
में थे, इन घटनाओं का पूर्वाभास भी न पा सके, तो सामान्य जनता कौसे 
सभली रह सकती है। उसे तो ऐसा धक्का लगा है, जैसे किसी ने अकस्मात्‌ 
बिना किसी चेतावनी के, पीछे से ठेल दिया हो और वह आँधे मुंह, भूमि 
पर जा गिरी हो। उसके नाक-मुह, हथेलिया और घुटने छिल गये हों... 
आप उससे कंसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति मे इतनी जल्दी वह 
एक संगठित शासन का विरोध करने के लिए उठ खडी होगी ?” 

हनुमान का मुख आवेश से तमतमा आया था। 

“पर हम इतने असावधान ही क्यों थे ?”” तार अपने उसी आक्रोशपूर्ण 
स्वर में बोला, “जनता ऐसी स्थिति में क्यों खड़ी थी कि उसे कोई पीछे से 
घवका मार सके ? राजनीति का आधार कही विश्वास भी हुआ है क्‍या ?ै 
सच्चा राजनीतिज्ञ अपने निकट के व्यक्तित को भी सदेह की इष्टि से देखा 
करता है।” 

“ठीक कहते हो, तार !” इस वार सुग्रीव वोले, “तुमने राजनीति के 
सिद्धात कदाचित ज्यादा समझदारी से पढ़े हैं। तुम जो कह रहे हो, कम- 
से-फम भविष्य में उसका ध्यान रखूगा। यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि 
राजनीतिज्न को सदा अविश्वास ही करना चाहिए, कितु यह मानता हूं कि 
उस्ते सावधान अवश्य रहना चाहिए।” 

“एक ही वात है।”' तार ने बात वीच में ही काट दी । 

“यदि तुम्हारा यही तात्पर्य था, तो ठीक है,” सुग्रीव बोले, “पर जो 
चात्त मैं कहना चाह रहा हैं, वह और है। दो रातें और एक दिन मैं भी 
बहुत चड़पा हुं। आक्रोश में जलता-भुनता रहा हूं। सच कहूं तो अनेक लोगी 
पर कुद्ध भी होता रहा हूं...मेरे मन में कही यह वड़ी दववद्ध घारणा थी कि 
वाली अलोकप्रिय शासक था और मैं बहुत लोकप्रिय हूं। इसके साथ ही 
पह विश्वास भी जुड़ा था कि यदि कोई मेरा अनिष्ट करने का प्रयत्तव 
करेगा तो क्विष्किध्रा की साधारण जनता ही नही, समझु्त वावर-यूथ मेरे 


पक्ष में उठकर गये दो जाएगे। दिखोद दोगा और मेरे शत्रु को भागने के 
लिए दिगा भी नही मूपझ्तेमी कितु...” सुप्रोष का स्वर धीमा हो गया, ' दम 
दंग रहे हें हि ऐमा कुछ नहीं जुआ मेरो हुस्या का प्रयत्ल हुआ, दमा का 
अपहरण हुआ, जावे यहू किम जदस्पा में होगी... सुप्रीय का स्वर हुठ 
फापा और फिर जमे मघ गया, "कितु विष्कियां से छिसी के कानों पर जू 
भी नही रेंगी। मेरे अपने मंध्री और मेनापति--रुछ बरी दो गए, गुछ 
छिप गए, कुछ ने कोई भर मार्ग बूढ़ लिया होगा...सया अर्थ है इसका ?ै 
यया इसके लिए मैं दोषी हू ? कया मेरे साथी पिरशासयोग्य नहीं थे ता 
हमारी जनता हुतघ्न अयया कायर है 2.. " ये झके। बारी-वारी उन्हेंति 
सबके पहुरों को देसा ओर बोले, “मेरा विद्ार है, इस प्रश्नों का उत्तर 
जल्दी में नद्दी दिया जा सकता। इस विपय में खुला, निष्पक्ष चितने अपेक्िंत 
है। बदुत सोचना होगा...सिद्धातों का व्यावद्वारिक तस्पो से मिलान करता 
होगा। जिस सिद्धातों को स्यवदार झुठतला दे, उन्हें छोड़ देना होगा 7 
सुग्रीय घुप हो गए। पातलाप ऐसे दिंदु पर दूदा था कि आगे कोई 
निश्चित मार्ग न होकर, घुला मेंदान था । सब ही जैसे पय उठाने से पहले 
दिशा निहार रहे थे कि किधर घलना उचित होगा...) 
“प्रा विचार है कि पहले थोड़ा भोजन फर लें । फिर आगे की बात* 
चीत हो सकती हे ।” हनुमान उठ राड़े हुए । 

शेष लोगो को भी जैसे सास लेने का अवसर मिला सब अपने-अपने 

दंग से मन-द्वी-मन सोचते हुए चुप रहे । हनुमान ने भोजन की व्यवस्था 
करने मे अधिक विलव नहीं किया। भोजन में कुछ फल थे और थोड़ा- 

थोड़ा चिऊड़ा । जाने उसका प्रदध हनुमान ले कब फिया था । 








हनुमान भी आकर बैठ गए, तो नील से फिर से बात आरंभ की, जैसे वे 
“सबके एकत्रित होने ही प्रतीक्षा कर रहे हों, “युवराज ! आपने जो कुछ 
कहा, उस विपय में कुछ-न-कुछ सोचा भी होगा। औरो के विपय मे न 
सही, अपने विपय में तो सोचा ही होगा। आप इतने असावधान कंसे रहे ? 
सम्राद से आपका मतैक्य तो कभी भी नहीं रहा।" 

सुग्रीव मुसकराएं। निर्दासन के पश्चात के पिछले दो दिनो में वे पहली 


युद्ध 2: १६७ 


बार इस प्रकार विपाद-रहित होकर मुसकराए थे, “तुमने ठीक कहा, नील। 
मैं पहले अपने ही विपय मे सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं घटनाओ के 
आवेश-जाल मे से कुछ-कुछ निकल आया हु और तटस्यथ होकर सोचने 
सगा हूं ।" 

सब लोग पूरी तन्‍्मयता से सुग्रीव की वात सुन रहे थे । 

“वाली से हमारा मतंब्य तो नहीं ही रहा, समय-समय पर खुला 
मतभेद भी होता रहा है।' सुप्रीव जैसे अपने-आप से बाते कर रहे थे, 
“जब तक वाली सम्राट था, मैं उसे अपनी राय देता रहा; किंतु उसका 
विरोध कर उसे हानि पहुंचाने की बात मैंने कभी नही सोची ॥ अंततः हम 

* भाई हैं, शत्रु नही। राजनीतिज्ञ होते हुए भी, हमारे व्यवहार का मूल 

आधार भ्रातृत्व था। मैंने कभी नहीं सोचा कि हम एक-दूसरे के शत्रु हैं । 

- एक ही कुल के सदस्य, एक ही जाति, एक ही गोत्र--फिर शत्रुता कैसी ? 

वह विरोध भी जैसे आपसी विरोध ही था। उसमे ऋूरता ओर कठोरता 
केलिएस्थाननही या...” , । 

“'कितु अब ?” हनुमान पूछ रहे थे । 

“अब,” सुग्रीव मुसकराए, “वाली ने हमें एक नया पाठ पढ़ाया है। 
उसने हमारा मोह भग॒ कर दिया है। आज एक सत्य हमारी आखो के 
सम्मुख सूर्य के समान जाज्वल्यमान है। राजनीति बच्चों का खेल नही है, 
जिसमे परस्पर-विरोधी पक्षों में खेलकर हम मित्र रह सकें। उसने हमे 
सिखाया है कि राजनीति का खेल बड़ा हृदयहीन है। शासन की कठोरता 
में न आपसीपन है, न भ्रातृभाव, वह तो क्रूर शस्त्र के समान चलता है और 
अपने भाग॑ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंधे यत्र के समान पीस डालता 
है।” सहसा सुग्रीव ने रककर तार की ओर देखा, “अपनी चिंताओ में, 
मैं यह पूछना ही भूल गया--अंगद की वया स्थिति है ?” . 


“राजकुमार !” तार हसा, “राजकुमार ने कहा था कि वे ठीक हैं; 
कितु...” 


“कितु क्या...” 
“वाली ने इतने कम समय में ही ऐसा आतक फंलाया है कि मंत्री हो 
अथवा राजकुमार--कोई यह कहने का भी साहस नहीं कर सकता कि 


्क 
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है। फिर अंगद का भेजा हुआ तार निरंतर उनके साथ है। कही ऐसा तो 
नहीं कि अंगद पर इतना विश्वास कर वे फिरधोखा खा जाए--पर अंगद 
पर वे अविश्वास कैसे करें ? कितु, यदि वाली सचमुच ही यहां मही आ 
सकता, तो अगद पर सदेह करने का सुग्रीव के पास कोई कारण नही है । .. 
वेया सत्य ही अंगद पर सदेह करने का कोई कारण नहीं हो सका ?... 

. फिर भी सुग्रीव को सावधान तो रहना ही होगा । अब सुभ्रीव किसी 
भी व्यक्ति पर अंधविश्वास नही कर सकते, चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो 
राजनीति मे अधविश्वास अपराध है, अधविश्व[स ही क्यों, विश्वास भी ! 


हनुमान, नल, नील अथवा तार में से किसी एक का किध्किधा के भोतर 
अथवा नगरद्वार तक हो आना, प्राय: नित्यक्रम हो गया था। सध्या तक 
शुप्रीव को अनेक समाचार मिल जाया करते थे। वाली का शासन अद्भुत 


,गति से काम कर रहा था। ऐसी गति से न पहले घटनाएं घटी थी, न 


समाचार प्रादुभूत हुए थे । उन समाचारों को सुनक र, सुग्रीव प्रायः उनका 
विश्लेषण किया करते थे और अनेक निष्कर्पों को अपनी स्मृति में गहरे 
उतार लिया करते थे। 

अपने भीतर सुश्रीव एक विचित्र अंतर देख रहे थे । क्रमश. उनकी 
भावुकता ब्िलीन होती जा रही थी और उसके स्थान पर हुठ बढता जा 
हा था। आरंभ में उनका मन भीतर-ही-भीतर कही यह मानने को तैयार 
ही नही था कि वाली सचमुच वही करना चाहता था, जो वह कर वैठा है । 
उनका विचार था कि वाली बड़ी थकावट और हताशा में किष्किधा लौटा 
या और वहूं सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखकर वौखला उठा था। कुछ 
दिनों में जब उसे विश्वास हो जाएगा कि शासन उसके हाथ से छिन नहीं 
गया, और कोई उसका शासन छीनना भी नहीं चाहता, तो उसकी 
चौललाहट कम हो जाएगी । तब उसकी क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी। 
सभव है कि तब वह अपने कारागार के द्वार खोल दे और लोगों को 
सववतता से जीने दे। सुग्रीव के प्रति किए गए अपने अपराधों को पहचान 
कर क्षमा भाग ले और उससे कोई समझौता हो जाए...कितु समझौते की 
बात मन में आते हो, उनकी कल्पना में रुमा उठ खड़ी होती थी--क्या 


२६८ :: युद्ध 


किसी व्यक्त के साथ अन्याय अयया अत्याधार हुआ है ।" तार गंभीर स्वर 
में बोलता चला गया, “इस समय वालो से मत-वैभिल्‍्य का अर है, वाती 
का विरोध; ओर वाली का विरोध, उसके विधान के अनुमार अपराध है। 
यदि राजकुमार किसी का पक्ष सेझर, उसके सिए क्षमान्यायना करेंठों 
उसका अर्थ यह नही होगा कि वे अपने प्रभाव से किसो को बचाना चाहते 
है, करन उसका अर्थ होगा किये अपराधी झा पक्ष लेझर सआट का 
विरोध कर रहे हैं। इससे ये किसी अन्य का लाभ मही कर पाएगे, अपनी 
क्षति अपश्य कर लेंगे। अत: वे चुप हैं। अद्भुत स्थिति है, युवराज [तार 
ने विकट मुद्रा दवायी, “ऊँचे से-अंचा अधिकारों सहमा हुआ। प्रत्येक 
व्यक्ति आभका से पीड़ित । निकट-से-निकट संबंधी पर भी सदेह ! ऐसी 
स्थिति तो पहले कभी नही हुई ।" 

“सचमुच । हमारे जीवन में यह अद्भुत समय आया है।” नत बोल) 

“एक जिज्ञासा और है, वार ।” सह सुप्रीय में कद्दा, “क्या अगद में 
कुछ अन्य लोगों को भी हमारा पता दिया है, या यह गोपनीय है ?” 

“मेरी सूचनाओं के अनुसार तो यह सर्वेधा गोपनीय है !”” तार धीरे 
से बोला, “राजजुमार ने यह भी कहा था कि किप्किधा से छिपषकर निकलते 
वाले लोग, एक साथ, एक ही स्पाव पर न रहें, तो अधिक अच्छा है। एक 
ही स्थान पर रहने से गोपनीयता भी नष्ट होती है; और एक ही साथ धर्तर 
के हाथों में पड़ जाने की संभावना भी बढ़ जाती है ।” 

“ठोक कह है गुवराज ने ।” सुग्रीव कुछ सोचते हुए, जैसे अपने आप 
से बोले । 


रात को सोते समय भी सुग्रीव के मन में सध्या की बातचीत घुमड़ती 
रही । ठीक ही तो कहा तार ने---राजनीतिश को क्या अधिकार है कि वह 
असावधान रहे । इतनी बड़ी बात पहले बयों नहीं आयी सुग्रीव के सत में ? 
पहले सुश्रीद ने वाली से धोखा खाया, क्योकि सुग्रीव को अपने भाई पर 
कोई संदेह नहीं था। जब सुग्रीव अयद पर अविश्वास नही करते, क्योकि 
वह उसका भतीजा है और उनसे राजनीतिक मर्तक्य रखता है। वे उसी 

के निर्देशतुसा र ऋष्यमुक पर डे रा डाले है। अयद उनका ठिकाना जानता 
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है। फिर अंगद का भेजा हुआ तार निरंतर उनके साथ है। कहीं ऐसा तो 
नही कि अंगद पर इतना विश्वास कर वे फिरधोखा खा जाए---पर अंगद 
प्र वे अविश्वास कैसे करें ? कितु, यदि वाली सचमुच ही यहां नहीं आ 
सकता, तो अंगद पर सदेह करने का सुभ्रीव के पास कोई कारण नही है ।... 
क्या सत्य ही अंगद पर सदेह करते का कोई कारण नही हो सका ? - 

, फिर भी सुग्रीव को सावधान तो रहता ही होगा। अब सुग्रीव किसी 
भी व्यक्ति पर अंधविश्वास नही कर सकते, चाहे वह कोई भी क्यों न हो । 
राजनीति मे अंधविश्वास अपराध है, अधविश्वास ही क्यो, विश्वास भी ! 


हनुमान, नल, नील अथवा तार में से किसी एक का किप्किधा के भोतर 
अथवा नगरद्वार तक हो आता, प्राय: तित्यक्रम हो गया था। सध्या तक 
शुप्रीव को अनेक समाचार मिल जाया करते थे। वाली का शासन अद्भुत 
गति से काम कर रहा था। ऐसी गति से न पहले घटनाएं घटी थी, न 
प्माचार प्रादुर्भूत हुए थे । उन समाचारीं को सुनक र, सुग्रीव प्रायः उनका 
: » विश्लेषण किया करते थे और अनेक निष्कर्पों को अपनी स्मृति में गहरे 
उतार लिया करते थे। 
अपने भीतर सूप्रीव एक विचित्र अंतर देख रहे थे। क्रमशः उनकी 
भावुकता विलोन होती जा रही थी और उसके स्थान पर हुठ बढता जा 
रहा था। आरंभ में उनका मन भीतर-ही-भीतर कही यह मानने को तैयार 
हो नही था कि वाली सचमुच वही करना चाहता था, जो वह कर बैठा है ! 
उनका विचार था कि वाली बड़ी थकावट और हताशा में किप्किधा लोटा 
हि ४ कुछ 
नीशक तनहीं 
गया, ओर कोई उसका शासन छीनता भी नहीं चाहता, तो उसकी 
बौखलाहट कम हो जाएगी । तब उसकी ऋरता भी समाप्त हो जाएंगी। 
सभद है कि तद वह अपने कारागार के द्वार खोल दे और लोगों को 
स्वतेत्ता से जीने दे | सुग्रीव के प्रति किए गए अपने अपराधों को पहचान 
कर क्षमा माग ले ओर उससे कोई समझौता हो जाए...कितु समझौते की 
बाद भन में आते हे, उनकी कल्पना में रुमा उठ खड़ी होती थी ट 
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और बात है, कितु निर्वेल की सहिष्णुता की भी सीमा होती है। उसे लड 
मरने के लिए तत्पर करने के लिए यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता 
है कि मरना तो उसे है हो, विकल्प उसका अपना है--लडकर मरे या 
0 न 5 ५ कण मस्त वानर 
* की 5 हि 2: १६ ल यामा है, 
समस्त वानर जाति में भी वह कभी-त-कभी जागेगा। जैसे-जैसे दमन 
चढ़ेंगा, वैसे-वैसे उसका विरोध बढेगा। किसी जाति को संघर्ष के लिए 
तैयार करने के लिए दमन से अच्छा प्रशिक्षक और कौन हो सकता है ?... 
कितु सध्या समय हनुमान जो समाचार लाए, उससे दिन भर में जमा- 
जमाया सुग्रीव का आत्मविश्वास हिल उठा। 
“वाली ने किप्किधा का शिक्षा-सस्थान बद कर दिया है।” हनुमान ने 
बताया, “और उसके लिए बनाया गया विशाल भवन, सामंतो के मनोरंजन 
- के लिए, विनोदशाला में परिवर्तित कर दिया गया है। अब उसमें 
'मदिरालय और वेश्यालय स्थापित किए जाएगे।” 
आंखो में मूक पीड़ा लिये सुग्रीव, हनुमान की ओर देखते रहें । जब 
चुप नही रह सके तो पूछा, "शिक्षा संस्थान के अध्यापको ने कुछ नहीं 
कहा ? आचाये ने विरोध नही किया ?” 
“आचार्य ने आज सारी राजपरिषद के सम्मुख, सम्राट को विश्वास 
, लाया है कि वे मन से सम्राट की प्रत्येक नीति के समर्थक है और उनमे 
अदूट निष्ठा रखते हैं।” हतुमान का स्वर कुछ ऊचा हो गया, “उन्होंने 
सम्राट के पैर छूकर शपथ ली है कि वे अपने प्राण देकर भी उनकी प्रत्येक 
वाज्ञा का पालन करेंगे । साथ-हो-साथ उन्होने शिक्षक समुदाय की ओर से 
समस्त वानरो से निवेदन किया है कि वे प्रसन्‍न हो कि वे सुग्रीव के पापी 
शासन से मुक्त हो, वाली की सुरढ़ तथा शक्तिशाली भुजाओं की छाया में 
सुरक्षित हैं ।” हे 
“आचाय ने सम्राट के पैर छुए ?” आश्चर्य तथा पीड़ा से सुग्रीव का 
मुख खुला रह गया। 
जन “हा, युवराज !” हनुमान का स्वर भी उदास हो गया, “आज तक 
मैंने सञ्राटों को आचार्यो के चरण छूते देखा ओर सुना है; कितु पता नही, 


समझौता हो सकता था वाली से? रुमा के अपहरण के पश्चात कैसा 
समझौता ? ह 
अनेक समाचार आते थे, कितु रूम का कभी कोई समाचार नही 
आया। पता नही, वाली ने उसे अपने प्रासाद के किस अधकूप में डाल दिया 
था कि किसी को उसकी हवा तक नहीं लगती थी। अनेक बार अगद से 
सपके करने पर भी रुमा का कोई समाचार नही मिला । 
सुग्रीव को लगता था, वे प्रतिदिन पहले से अधिक कठोर होते जा रहे 
हैं। भीतर से आग और ऊपर से पत्थर ! अब तक वाली को वे अयोग्य 
शासक मानते थे, कितु अब वह अत्याचारी हो गया था। अयोग्य शासक 
की श्रजा उसकी शिकायत करती है---उसके सम्मुख अपनी मार्गे रखतो है 
और उन्हें पूरा करवाने का प्रयत्व करती है; कितु अत्याचारी शासक से 
श्जा घृणा करती है। वह उसका विरोध करती है और अवसर मिलते ही 
उससे जा टकराती है । क्या वाली से भी टकराने का समय आ गया है 
तो प्रजा विद्रोह क्यों नही कर रही ? क्या अत्याचार सपन नही हुआ या 
बानर-प्रजा दमित जाति है, जो कभी भी शासक के विरुद्ध उठने का साहत 
नही जुटा पायेगी ? 
सुग्रीव ने सदा अत्याचार और अन्याय का विरोध किया है; कितु जब 
तेक उन्होंने दूसरों पर हुए अत्याचार को सुना और देखा था। उसे उन्होंने 
मानसिक सहानुभूति से ग्रहण किया था। अनेक बार ये इस नि्फपं पर 
पहुंचे थे कि वाली अपनी अयोग्यता के कारण, राक्षततों द्वारा वानरों के 
शोषण और उत्पीडन को न तो देख पाता है, न उसका प्रतिकार करने का 
प्रयत्त करता है। कितु, जो कुछ अब घटित हुआ है, वह सुग्रीव के अपने 
साथ हुआ है। यह सुना-सुनाया समाचार नही है कि राक्षसों द्वारा झिसी 
वानर-कन्या का हरण हो ग्रया--झुमा का हरण किया है वाली ने... 
कितना भेद है दोनों मे ! कदाचित इसीलिए कुछ दिन मन-ही-मन रो-धो* 
कर सुप्रीव अब ताल ठोककर उठ सड़े हुए ये। वें वाली से प्रतिशोध की 
बात सोचने सगे थे...क्या इसी प्रकार वे लोग भी, जिनके अपने अयवा 
परिवारों के साय वासी ने राक्षसी अत्याचार झिया है--वाती से प्रतिनों प 
सेने को उठ सड़े नहीं होंगे 2. दुर्बल को सबल एक-आध झांटा मार दे तो 
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और बात है, कितु निर्वेल की सहिष्णुता की भी सीमा होती है। से लड़ 
मरने के लिए तत्पर करने के लिए यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता 
है कि मरना तो उसे है ही, विकल्प उसका अपना है--लडकर मरे या 
बिना लडे मरे। और सुग्रीव को लगता था ऊ़ि उन्हे तथा समस्त वानर 
जाति को वाली का कृतज्ञ होना चाहिए .सुग्रीव मे जो आत्मवल जाया है, 
समस्त वानर जाति में भी वह कभी-त-कभी जागेगा। जैसे-जैसे दमन 
बढ़ेगा, देसे-वैसे उसका विरोध बढ़ेगा । किसी जाति को सघर्प के लिए 
तैयार करने के लिए दमन से अच्छा प्रशिक्षक और कौन हो सकता है ?... 
कितु सध्या समय हनुमान जो समाचार लाए, उससे दिन भर में जमा- 
जमाया सुग्रीव का आत्मविश्वास हिल उठा। हू 

“वाली ने किप्किधा का शिक्षा-सस्थान बद कर दिया है।” हनुमान ने 
बताया, “और उसके लिए बनाया गया विशाल भवन, सामतों के मनोरंजन 
के लिए, विनोदशाला में परिवर्तित कर दिया गया है। अब उसमे 
मदिरालय और वेश्यालय स्थापित किए जाएगे।” 

आंखों में मूक पीड़ा लिये सुग्रीव, हनुमान की ओर देखते रहे | जब 
चुप नही रह सके तो पूछा, “शिक्षा सस्थान के अध्यापकों ने कुछ नहीं 
कहा ? आचाये ने विरोध नही किया ?” 

“आचाय॑ ने आज सारी राजपरिषद के सम्मुख, सम्नाट को विश्वास 
दिलाया है कि वे मन से सम्राट की प्रत्येक नीति के समर्यंक है और उनमे 
अदूट निष्ठा रखते है ।” हतुमान का स्वर कुछ ऊचा हो गया, “उन्होने 
सश्नाट के पैर छूकर शपथ सी है कि वे अपने प्राण देकर भी उनकी प्रत्येक 
आजा का पालन करेंगे। साथ-हो-साथ उन्होंने शिक्षक समुदाय की ओर से 
पैमस्त बानरों से निवेदन किया है कि थे प्रसन्न हो कि वे सुग्रीव के पापी 
शासन से मुक्त हो, वाली की सुरढ़ तथा शक्तिशाली भुजाओं की छाया में 
सुरक्षित हैं।” हे 

“आचार्य ने सम्राट के पैर छुए ?” आश्चर्य तथा पीड़ा से सुग्रीव का 
मुख खुला रह गया। 
हर “हा, युवराज !४ हनुमान का स्वर भी उदास हो गया, “आज तक 
नैने सज्नादो को आचार्यों के चरण छूते देखा और सुना है; कितु पता नही, 
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अब वे सम्राठ नही रहे, या वैसे आचाय नहों रहे।” 
सुग्रीव को लगा, उनके मत्र का आदर्श चरमराकर दूट गिरा है और 
उसके टुकड़ों से उनका मन स्थान-स्थान से छिल गया है। जगह-जगह से 
रकततत्नाव हो रहा है, और उस आदर्ण की मूर्ति के टुकडों की चुभन से 
कितने ही स्थानों से विष जन्म ले रहा है। क्या आचारये वह होता है जो 
अपने दुच्चे स्वार्थों के पीछे, न्याय-अन्याय को अनदेखा कर जाए, अत्याचार 
को कृपा का नाम दे और अपनी वौद्धिक श्रेष्ठता की ओट में जन-सामान्य 
को भ्रमित करे...क्या लाभ ऐसी विद्या और ऐसे ज्ञान का ! पुरानी, सड़ी 
हुई घूचनाओ के तोते । चरित्र मे उदात्तता का एक कण नहीं। तनिकन्सी 
असुविधा सहन नही कर सकते । तत्काल घुटनों पर गिरकर, अत्याचारियो 
के तलुबे चाटने लगे। क्या करेंगे ऐसे लोग किसी देश और जाति का 
नेतृत्व । सुख-सुविधाओं के कीड़े । ह हु 
किंतु अगले कुछ ही दिनों मे सुग्रीव जान गए कि घुटने टेकने वाले, 
अकैले शिक्षा-संस्थान के आचार्य ही नहीं थे। एक-एक कर समस्त 
अध्यापकों और आचार्यों ने सम्राट के समर्थन की शपथ ली थी। कवि और 
कथाकार अपने तक -वितक, चितन-मनन, सिद्धात-आदर्श छोड़कर सम्राट 
की विरुदावलियां गाने लगे। प्रशसा करने में भी ज॑से होड़ लगी हुईं थी 
कि कौन दूसरे से बढ़कर मूखंता और अपमान की सीसा पार कर सकता 
है। किसी को न मर्यादा का ध्यान था, न अपने दायित्व का। अंधी दौड़ 
थी, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की और सीमा कोई नही थी । 
बुद्धिवादियों के पश्चात व्यापारियों की वारी आयी । भ्रत्येक हाट की 
ओर से अलग-अलग अभिनदन हो रहा था । घन एकत्रित कर सम्राठ को 
भेट किया जा रहा था। सम्राट के कठ मे पडी एक-एक पुष्पमाला के लिए. 
व्यापारी समुदाय स्वर्ण-मुदाएं देने के लिए प्रस्तुत था। उनके जीवन की 
_ जैसे एकमात्र तृष्णा यही थी कि किसी प्रकार सम्राट उनकी गणना 
अपने चाटुकारों में कर लें । 
सुग्रीव विरंतर सोच रहे थे। दिन-रात्र मंत्र में कोई-न कोई प्रश्न - 
उत्तझा ही रहता था / कभी सोचतें, जन-सामान्य भीर और कोमल होता 
है, लोग सप्नाट का दबाव नही सह सके होगे । अपने बचाव के लिए झूठा 
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श्रदर्शन कर रहे होगे। उनसे रुष्ट होते की नहीं, उन पर दया करने की 
आवश्यकता है...जब तक वे निर्वेल है, सम्राट के दमत-चक्र का सामना 
नहीं कर सकते, तब तक वे इसी प्रकार झूठ वोलेंगे...वकितु दूसरे ही क्षण 
सोचते, तो उन्हें लगता फि यह सारा बाली-समर्थन केवल भय के काश्ण 
नहीं था। स्वार्थी और अवसरवादी लोगो ने न कैवल बाली के सम्मुख नाक 
रगड़-रगड़कर उसे विश्वास दिलाया था कि वे लोग उसके साथ है, वस्न 
उसके सम्मुख सिद्ध कर दिया था कि वह आज तक के इतिहास का सर्वा- 
पिक्न लोकप्रिय सम्राट है...सम्लाट के मुख से शब्द निकलने भर की देर थी 
'कि चाटुकार लोग औचित्यानौचित्य का विचार छोड, उसे पूरा करने के 
लिए जुद जाते थे । राजसभा में उपस्थित होकर अधिक-से-अधिक साक्षियों 
के सम्मुख, वाली के पैरो पर अपना माथा रगड़ना, राज्य के प्रमुख जनों 
का पवित्र आचरण हो गया था...और जिस किसी ने इस प्रकार अपमानित्त 
होना अस्वीका र किया, उसके विषय में वाली के चादुकार बार-बार सम्राट 
को स्मरण कराते रहते ये कि अमुक व्यक्षित ने अभी अपना माया सम्राट के 
पैरों पर नही रगडा है। क्‍या वह सझआाठ का विरोधी है?.. और कुछ ही 
दिलों में सूचना मिल जाती कि उत लोगों का स्वाभिमान भी समारोहपूर्वक 
सम्राट की चरण-वंदना कर आया है... 
सुग्रीद सुनते और चुप रह जाते। क्‍या कर सकते थे वे? कोई भी 
व्यक्ति जिसका कभी किसी संदर्भ में सुग्रीव से वास्ता पड़ा था, अपना 
कर्तव्य समझकर, वाली की राजपरिपद में ताक रगड़ आता था। उसके 
पास अपने बचाव के लिए सुग्रीव की निंदा के सिवाय और कोई भागे ही 
नहीं था। सुग्रोव की अधिक-से-अधिक निंदा, वाली की अधिक से अधिक 
दया पाने का साधन थी...कहां सुग्रीव सोचते थे कि उनके अपने सहयोगी 
ही नही, सामान्य जनता भी उनका पक्ष लेकर, वाली के सैनिकों से जा 
टकराएगी और कहा उनके अत्यत निकट के मित्र और सहयोगी, घोषित 
झुप से वाली के चाटुकार बत, उसकी निंदा करने में अपना गौरव मानने 
सगे थे। 
तो क्या जन-साधारण में उनका विश्वास झूठा था...वे समझते थे कि इस 
आऊस्मिक धक्के से समलते हो लोग चेतेंगे ओर वाली का विरोध करेंगे। 


रैछ४ड  :: युद्ध 


और यहा, जैसे-जैसे समय वीतता जाता था, न केवल लोगों के सिर वाली 
की सत्ता के सामने झुकते जाते थे, उनके स्वाभिमान भी बिछते जा रहे थे। 
शासन के अत्याचारो के समाचार तो अनेक आते थे, जनता के विरोध का 
एक भी समाचार कभी नही आया । लगता था जन-साधारण के मन की 
प्रत्येक आशा बुझती जा रही थी और उनके सिर अधकार की पूजा में झुक 
गए थे.. इन्ही लोगो के सुख और स्वतंत्रता के लिए सुग्रीव और उनके 
साथियो ने इतने स्वप्म संजोए थे। इन्ही के लिए, उन्हे घर छोड़कर भागना 
पड़ा और इन्ही के लिए उनकी रुमा का अपहरण हुआ, और आज भी 
वह आततायी वाली की क्रूर भुजाओं में बंदी, तड़प रही है। 

और अंत में उसी हताशा में से सुप्रीव को आशा की किरण दिखाई 
दी; वे रुष्ट क्यों है ? और हताश भी क्यो हों ?...सकट में ही तो मित्र और 
शत्रु, अच्छे ओर बुरे की पहचान होती है। उन्हे तो वाली का भी कृतज्ञ 
होना चाहिए कि उसने ऐसा अवसर प्रस्तुत कर दिया, जिसमे प्रत्येक 
व्यक्ति ने अपने-अपने चरित्र को स्पप्ट कर दिया है। वाली की करता का 
यह दबाव न पड़ता तो लोगों के चेहरो पर से ये मुखौटे कैसे उतरते ?...ये 
मुखौटे न उतरते तो सुग्रीव उनके चरित्र की धातु कैसे पहचानते ? 

सहसा उनका ध्यान बाहर से आते हुए हनुमाव और तार के वार्तालाप 
के स्वरों की ओर चला गया। वे लोग यदि कही गए हुए हों, तो प्रायः इस 
समय तक लोट आया करते हैं। लौटने के समय में कोई नवीनता नही थी, 
किंतु उनके वार्तालाप में उत्तेजबा की कुछ भनक अवश्य थी, जिसका अर्थ 
था कि आजकल नित्यप्रति घटने वाली अद्भुत घटनाओं में भी कुछ विचिश्र 
घट गया था । 

बे लोग़ आकर सीधे सुग्रीव की गुफा के सम्मुख ही रुके । सुग्रीव बाहर 


विकल्न आए । 

“युवराज !”,हनुमान बोले । 

«क्या वात है, हनुमान ?” सुग्रीव ने कुछ उत्मुकता से उन दोनों को 
देखा। वे दोनो चुपचाप खडे थे, एक-दूसरे को देखते हुए; जैसे समझ न पा 
रहे हों कि बात कहा से आरभ की जाए। तभी सुग्रीव की इृष्टि हनुमाल के 
हाथो में पकड़ी एक पोटली पर पड़ी। एक अत्यत सुदर वस्त्र में कोई वल्तु 
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सपेटे वे दोनो हाथों में उसे पकड़े हुए ये । 

“यह क्या है, हनुमान ?” ! 

हनुमान घुटनों के बल बेठ गए और बडे यत्न से वह वस्त्र उन्होंने भूमि 
पर फंला दिया। 

सुग्रीव की आखें अचरज से फैल गयी। वस्त्र में लिपटे हुए आभूषण 
वस्त्र पर इधर-उधर फैल गए। 

“बह क्या है ?” सुप्रीव ने पुनः पूछा । 

“ब्रुवराज ! मतंग वन और किध्किधा के भीतर भी हमारे कुछ 
सहयोगी अपने आस-पास होने वाली छोटी-से-छोटी घटना पर दृष्टि रखते 
हैं ओर अवसर मिलते ही हम तक सूचना पहुंचा देते है ।” 

“क्या ?” सुग्रीव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, “लोग 
मूचना-संग्रह कर, वाली के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करने का साहस 
करते डे फ् 

“हा, युवराज १” 

“कौन लोग हैं वे ?” म 

हक “कई प्रकार के लोग है।” हनुमान बोले, “कुछ तो हमारे पुराने 

संगठनों के सदस्य है कुछ वे लोग है, जो वाली के हाथो पीडित हुए है, 
जिनके वधु-बाधव या तो कारागार में डाले गए हैं, या अंधकूपों में । और 
ऊ5 बहुत थोडे-से वे लोग हैं जो सिद्धांततः अन्याय का विरोध करना 
अपना धर्म समझते है।” 


“तो जन-सामान्य अभी निष्प्राण नही है।" सुप्रीव बुदबुदाए, "मैंने 
तो आाशा सर्वेचा छोड़ दी थी (” 

"नही, युवराज ! हताश होने की कोई वात नही है।” तार के स्वर 
मे उत्लास था, "लोगों से हमें क्रश: अधिक सहायता मिलने लगी है। कुछ 
ही दिनों में हम अच्छी तरह संगठित हो जायेंगे ।” 

सुप्रीव फिर अपने भीतर कही डूब गए...वे अपने मन में निराशा के 
जाल ही बुनते रहे और उनके सायियो ने संगठन भी वना डाले । 

उन्होंने प्रश्नवाचक इप्टि से हनुमान को देखा। 

पुवराज ! आज पवंत के नीचे वाले क्षेत्र के मतंग वन के चर ने यह 
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सूचना दी है कि उसने वहां से राक्षत्रों का एक रथ जाता देखा था। रथ 
बहुत वेग से जा रहा था। उसके आगे घोड़े या गधे की जाति के पशु जुते 
हुए थे, कितु उनकी गति बहुत अधिक थी। उसे एक राक्षस हाक रहा 
था। उसके वस्त्र राजसी थे। शरीर से हृप्ट-पुष्ट लगता था। वर्ण का 
श्यामल था और उसकी वड़ी-बडी मूछें थी। रथ यद्यपि चारों ओर से वद 
था किन्तु वायु-वेग से गवाक्ष का आवरण हट जाने के कारण वह देख सका 
कि रथ में एक अत्यत गौर वर्ण की असाधारण सुदरी स्त्री बंधी हुई थी। 
वह स्त्री सहायता के लिए दो व्यक्तियों को वार-बार पुकार रही थी, 
जिनके नाम “राम” और 'लक्ष्मण' हैँ। ये वस्त्र और आभूषण उसी स्त्री ने 
चलते हुए रथ में से फंके है. .” 

मुग्रीव ने झुककर वस्त्र को देखा। वस्त्र बहुत सुदर था और कदाचित 
किसी वानरेतर जाति द्वारा बुना गया लगता था। आभूषण सोने के थे, 
कितु उनमे एक भी आभूषण ऐसा नही था, जैसा साधारण स्त्रिया पहना 
करती है। निश्चित रूप से वह स्त्री वानर जाति की नही थी। क्ितु कौन 
थी वह ? कौन था वह राक्षस ? वह राक्षस ही था क्‍या ? राक्षस ही रहा 
होगा, अन्यथा उसके पास रथ और रथ खीचने वाले पशु कहां से आते ?... 
कितु वह स्त्री कौन थी ? किसका अपहरण हुआ है ?.. + 

“उस स्त्री के विषय में कुछ पता चला ?” सुग्रीव ने पूछा । 

“नही ! अभी तक तो कुछ पता नहीं चला ॥” तार बोला, “किंतु 

“ राक्षस के विषय में सभावना है कि वह रावण ही होगा, क्योक्ति सामान्य 
राक्षसो के पास ऐसे रथ नही है ।”” 

“हा ! वह रावण ही होगा।” सुग्रीव बोले, “तभी तो वह पर-स्त्री 
का हरण करके भी सुरक्षित निकल गया ओर वाली के कान पर जू नहीं 
रेंगी...सुग्रीव द्वारा अलका का उसके पिता को लौटाया जाना वाली सहन 
नहीं कर सकता, कितु रावण द्वारा कन्याओं का हरण और बानरों का 
वध भी सहन कर सकता है।” 

सुग्रीव का मन बहुत उदास हो गया। वे चुपचाप लोटकर अपनी 
गुफा में चले आए थोड़ी देर खड़े-खडे दीवार को, ताकते रहे और फिर लेट 
गए। बहुत प्रयत्त करने पर भी उनकी आखों के सामने से वह इश्य नहीं, 
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हट रहा था। बहुत प्रयत्त करने पर, एक-आध क्षण के लिए ध्याव किसी 
और दिशा में जाता भी तो फिर लौटकर उसी दृश्य पर टिक जाता। 
वह स्त्री रथ में बधी हुई थी और वचाए जाने के लिए वार-बार राम और 
लक्ष्मण को पुकार रही थी...और वह ऋर राक्षस रावण, अपना रथ 
दोड़ाता भागा जा रहा था...दूसरे ही क्षण उस स्त्री का चेहरा रुमा के 
चेहरे में बदल गया । रथ को हांकने वाले के स्थान पर वाली आ बैठा और 
रुमा निरतर सुग्रीव को पुकार-पुकारकर रक्षा करने के लिए कहने लगी... 
सुत्रीव की आंखो मे अश्रुआ गए। आज भी रुमा उस स्त्री के समान 
वाली के प्रासाद की दीवारों से सिर ठकरा-ठकराकर रोती होगी और 
हर क्षण, हर घड़ी सुग्रीव को पुकारती होगी ।...पर क्या करें सुग्रीव ? 
सुग्रीव अपने प्राणो के भय से यहा पर्वत की चोटी पर टगे बैठे हैं... 
रावण द्वारा अपहृत स्त्री अपना वस्त्र और आभूषण फेंक गयी थी कि 
किसी प्रकार उनके माध्यम से उसके पति को सूचना मिल जाए...यदि 
उसके पति को सूचना मिल भी गई तो वह क्‍या करेगा ? है उसमें इतनी 
क्षमता कि रावण से जा टकराए ?...सुत्रीव अभी तक वाली से टकराने 
की वात “ नहीं सोच पाए हैं.. क्या कर रहे होंगे वे लोग, जिन्हे वह स्त्री 
अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी ? क्या वे भी सुप्रीव के समान किन्ही 
अप्त गुफाओ में छिषकर अपना समय विता रहे होगे ” शायद नही। जिस 
डेग से उस स्त्री ने अपने मूल्यवान आभूषण मार्य में फेके है--उससे तो 
नगता है कि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके रक्षक उसे खोजते हुए आयेंगे 
जौर उसकी रक्षा करेंगे.. निश्चय ही, वे जोग उस स्त्री को उसी उत्कटता 
मे खोज रहे होगे, जिस उत्कटता से वह स्त्री उन्हे पुकार रही थी। 
कितु इतना निकट होते हुए भी--प्रासाद के बाहर, यहा तक कि 
भआसाद के भीतर भी कभी किसी ने रुमा का चीत्कार-स्वर नही सुना। 
किसी ने सुग्रीव को सूचना नही दी कि रुमा उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार 
रही थी । उसका चीत्कार सुनते, तो क्या सुग्रीव इस प्रकार चुपचाप बैठे 
ते ? नही, रुमा को शायद विश्वास ही नही घा कि सुग्रीव उसकी रक्षा 
के लिए आएगे। वे उसे सोती छोड़, भाग जो आए थे। कायर सुग्रीव ! 
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सुप्रीच के मन में आया, अपना घिर गुफा की दीवार से दे मार्रे...जब 
चे और अपमान नही सह सकते...या तो ने रुमा को उाली के हायों मे 
छीनने का प्रयत्त करें अथवा आत्महत्या कर प्राण त्याय दें...उनके पास 
हनुमान, नत्त, नील तथा तार ज॑से साथी हैं। आज हनुमान ने उत्हें वाया 
है कि दलित और दमित प्रजा में से भी लोग अत्याचार का विरोध करने 
के लिए तेयार हो रहे हैं। सगठन बन रहे हैं।॥ तो क्यो न सुग्रीव युद्ध की 
तैयारी करें ? बावरों को एकत्रित कर उन्हें सैतिक प्रशिक्षण दें...एक वार 
शासन सुग्रीव के हाथ मे आ जाए, फिर कोई वाली किसी झसा का अपहरण 
नहीं कर पाएगा, कोई राक्षस किती स्त्री का अपहरण कर किप्किधा के 
पास से इस प्रकार सुरक्षित नही निकल पाएगा... 

किंतु कौन भी वह स्त्री ? 

उम्रका अपहरण कहा से हुआ था ?... 

सुग्रीव ने फिर से एक बार वस्त्र ओर आशभूषणों को देखा, किंतु वे 
किसी निष्कर्प पर नहीं एहुचे । ऐसे वस्त्र और आभूषण उन्होंने पहले नहीं 
देखे थे... किन्हे पुकार रही थी वह स्तरी...'राम' और 'लक्ष्मण'...राम भौर 
लक्ष्मण. ..सहसा उन्हें लगा ये नाम उन्होंने कही-न-कही सुने है...पर कहा 
किससे ? सुग्रीव सोचते रहे...कुछ भी याद वही आ रहा या...और सुग्रीव 
का सिर भारी होने लगा था, जैसे नोद आ रही हो ..सुप्रीव की आंखें वद 
हो गयी । उन्हें झ्पषकी आ गई थी ।...सहसा उनकी निद्रा खुलो, तद्रा भाग 
भगी । जैसे उनकी खोज पूरी हो गयी थी। .,उस्हे याद आ रहा था, उन्होंने 
शायद दंडकारण्य से आने वाले कुछ यात्रियों के मुख से सुना था कि वहा 
दो आर्य राजकुमार आए हुए थे। उनके पास अनेक दिव्य शस्वरास्त्र ये और 
वे लोग बहुत कुशल योद्धा थे । उन यातियो ने यह भी बताया था कि उतके 
संगठन के कारण वहाँ राक्षसों को मनमानी करने में कठिनाई हो रही 
है। शायद उनके नाम यही थे---/राम' और लक्ष्मण” . हा ! वहीं होगे | 
वी तो यह स्त्री उन्हें पुकार रही थी । किंतु पिजरे से बद पशु के समान 
सुग्रीव कहा पाएगे राम और लक्ष्मण को । हाय रे  हतभाग्य सुग्रीब. » 


अगले दिन सबका ध्यान इस और गया कि सुग्रीव पिछले दिन के सम्यन 
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ह॒ताए नही थे। उतकी स्फूति जाग उठी थी और वे अपनी आत्मलीनता से 
उबरकर पर्याप्त सजग और सचेत लग रहे थे। प्रातः के व्यायाम और 
अल्पाहार के पश्चात सुग्रीव पिछले दिनो के समान गुमसुम शून्य को नही 
घूर रहे थे। वे पर्याप्त सक्रिय हो उठे थे । 

“तुम लोगो ने फिर से सगठन वनाकर काये की निश्चित रूपरेखा 
बनाने की वात मुझसे कही ही नही, हनुमान !” वे बोले,“शायद तुम लोगो 
को मेरी मन.स्थिति उसके उपगुक्त नही लगी ।” वे मुसकराए, “अब मैं 
डीक हू। निष्किय पडे रहकर समय व्यतीत करने के स्थान पर, में सक्रिय 
रूप से कुछ करना चाहूंगा ।” 

“युवराज ! किप्किधा नगरी की स्थिति तो जाप जानते ही है ।/ नल 
बोले, “नगरों से बाहर वसे हुए वानर-यूथों पर दोहरी मार पड़ रही है (* 

“दोहरी मार का क्‍या अर्थ ?” सुग्रीव ने पूछा । 

“जो किध्किधा कें निकट हैं, वे वाली के हाथो पिट रहे है और जो 
किष्किधा से दूर हैं, वे राक्षसों के हाथों।” नल बोले, “प्रायः वानर-यूथ 
मैदतनो को छोडकर या तो गहन वनों मे जा घुसे हैं, या पदेतों की चोटियों 

॥ आजकल 
कम - - .« प्रयत्त कर 
रहे है।' 

सुग्रीव कुछ प्रसतन दीखे, “यह तो लाभ की स्थिति है; किंतु पहली 
वात तो यह है कि हमारी स्थिति कितनी गुप्त तथा कितनी प्रकट है ?” 

“वैसे तो अभी तक सम्राट को हमारे यहां होने का ज्ञात नहीं हैं।/ 
हनुमान बोले, “मदिरा उन्हें इतना अवकाश ही नहीं देती। राजुआर 
अगदे से हमारा सपर्क बना हुआ है और वे वार-बार यही मंबश वे (हें है 
कि सम्राट को यदि आपके यहा होने की सूचना मिल भी जाई ता आ के 
मतग वन में कभी प्रवेश नही करेंगे ।7 

“जामद क्षयद ठीक ही कहता दे ।/ सुत्रीव बीत, "मरा को ब्ह्ः 
अनुमान है कि वाली मतग वन में प्रवेश नही करता । जैव, ददुल्ान ? 
कोई मतग बन में आएं वो उसके डिपश गरद्धके थुवता कह हे. ३२ 
मिलेगी ?” 
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हनुमान मुसकराएं, “युवराज ! वन में किसी के प्रवेश करते ही हमे 
सूचना मिल जाएगी । बन के आरभ होते ही हमारी गुप्त चौकिया आरंभ 
हो जाती है।” 

“मेरा अनुमान था कि शायद तुमने ऐसी कोई व्यवस्था कर ली 
हीगी।” सुग्रीव मुसकराएं...और सहसा, जैसे उनके मन में कोई नया 
विचार आया, “सुनो ! कुछ बातें मुझे तुम चारों से ही करनी हैं।” 

चारों व्यक्ति सावधान हो मए। 

“अब मुझसे कुछ भी गुप्त रखने की आवश्यकता नही है। मैं पुर्णत- 
स्वस्थ और जागरूक स्थिति मे हूं! 

चारो के चेहरे उल्लसित हो उठे 

“दूसरी बात--कंल तुम लोग एक अपहृत स्त्री का समाचार लाए 
थे, उसके विषय में अधिक खोज-खबर रखी जाएं। मेरा विचार है कि 

राम और लक्ष्मण वे ही आये राजकुमार हैं, जिनके कारण दडकारणप्य में 
राक्षसों के सम्मुख बाधाएं उपस्थित हो रही हैं 

“युवराज की इच्छा का हमे ध्यान रहेगा ।/ तार बोले । 

पर सुग्रीव ने जैसे उनकी वात सुनी ही नही, “यदि किसी प्रकार हम 

उनसे संपर्क स्थापित कर पाएं, हमे उनसे बहुत सहायता मिल सकती है।” 


प्रात: एक-एक कर वे चारो किसी-न-किसी दिशा में बिकल गए; किंतु 
नित्य के समान, आज, सुग्रीव जाकर अपनी ग्रुफा में नही लेटे। वे अच्छी 
प्रकार समक्ष गए थे कि उन्हे इस प्रकार अकेले छोडकर जाने का अर्थ था 
कि मतग वन में ऋष्यमुक के चारों ओर हनुमान के चर इस स्थिति मे थे 
कि सुग्रीद के लिए तनिक-सी भी आपत्ति उपस्थित होते ही, उन्हें सचेत 
कर सकें । हनुमान भी इस प्रकार की सूचना से अनभिन्न नहीं रहेगे। 
अद्भुत है यह हनुमान भी... 
सुग्रीव ने खडग बाधा, गदा उठाई और चल पड़े---आज उनमे तनिक 
भी आलस्य नहीं था...वे भी तो देखें कि मतग वन में हनुमाद ने कैसी 
व्यवस्था कर रखी है... 
_ शिलाओं और गुफाओं को पीछे छोड़ते हुए सुश्रीव यहन वन में प्रवेश 
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कर गए। वे चलते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे, सारे वन में कही कोई 
व्यक्ति दिखाई नही देता था। पता नही, हनुमान के प्रहरी कद्दा थे, जिनके 
भरोसे वह इतना निश्चित था। फिर भी, यह नही कहा जा सकता कि वह 
निश्चितता झूठी थी । हनुमान ऐसा व्यक्ति ही नहीं था, जो अपने किसी 
भी काम को इतने हल्के ढंग से करे। यदि हनुमान ने कहा है तो निश्चित 
झूप से निश्चित रहने वाली वात रही होगी... 

वीच-बीच में वत्य-पशुओ के स्वर वायुमडल में तैर जाते थे। सबसे 
ऊंचा स्व॒र मतगों का था...मतंगो के शब्द के साथ ही सुग्रीव की स्मृति मे 
कुछ पुरानी बाते ऊब-चूब करने लगी . सुग्रीव ने सुना था कि वाली जब 
दुदुभि के पीछे-पीछे इस वन में आया था, तो वह चिघाडते हुए मतगों के 
आक्रमण से भयभीत होकर लौटा था। तब से वह इस वन में कभी नही 
आया...मायावी के कारण भी नही ..तो क्या सुग्रीव इसी कारण सुरक्षित 
हैं; ४ 

उनके पग रुक गए। सामने एक झुरमुट में हनुमान और शिल्पी बैठे 
थ। उनके बैठने और बातचीत को पद्धति मे कुछ भी गोपनीय नही था। 
वे नि.शंक बैठे बाते कर रहे थे । 

सुग्रीव को देखते ही वे दोनो उठ खडे हुए। 

“तुम यहा कंसे, शिल्पी ?” सुग्रीव ने अत्यत आश्चये से पूछा। 

“हनुमान को कुछ सूचनाएं देने आया था ।” वह मुसक राया । 

“भकतु,” सुग्रीव अब भी चकित थे, “मैने सुना था, वाली ने तुम्हे वदी 
करने का आदेश दिया है।” 

“मुवराज ने ठीक सुना था,” शिल्पी बोला, “किंतु वह आदेश वापस 
ले लिया गया है।” 

“कैसे ? अंगद के प्रभाव से ?7 
.. , “नही !” शिल्पी की मुसकान में वक्रता घुल गयी, “रत्ना के प्रभाव 
से ।” 

सुग्रीव का आश्चर्य-वढ़ गया, “रत्ना कौन है ?” 

“उसे आप नही जानते ।” शिल्पी बोला, “वह इन दिनों किप्किधघा 
की सबसे सुदरी वेश्या है ।” 
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“बेश्या का कैसा प्रभाव ?"/ 

शिल्पी खुलकर मुसकराया, “इन दिनों किप्किधा की सारी राजनीतिक 
सत्ता वेश्याओ और उनके सवधियों के हाथो में है। जो स्त्री स्वयं को, 
और जो पुरुष अपने घर की स्त्रियों को वेश्या बना सके, वे वालो से सब 
कुछ पा सकते है ।” 

सुग्रीय आसो में पीड़ा का भाव लिये शिल्पी को देखते रहे। अंत मे 
उनके मुख से निकला, “इद्र का पुत्र...” 

अपनी स्तब्धावस्था से उब रने मे सुग्रीव को थोड़ा समय लगा । उबरने 
के पश्चात वे सहज हो गए, “पर तुम तो अब भी सकट से सेल रहे हो, 
यहा फैसे चले आए ?” 

इस वार शिल्पी मुसकरा नहीं सका। बोला, “युवशज ! सकट तो 
है ही, कितु जब न्याय का पुद्ध होने को हो, साफ़-साफ़ दो वर्ग बनकर 
सामने आ रहे हों, तब भी यदि सामान्य जन सकट के भय से अन्याय का 
पक्ष लेगा या तटस्थ रहने का नाटक करेगा, फिर तो मानवता अत्याचार 
के विरुद्ध कभी नही लड सकेगी । इससे बडा संकट और क्‍या हो सकता है; 
इसी लिए मैंने छोटे सकट झेलने का निश्चय किया है।” 

“सच कहसे हो, शिल्पी !” सुग्रीव आत्म-चितन के-से स्वर में बोले, 
“हम छोटे सकट से बचने के लिए ही बड़े सकट झेलते चलते है . तुम किस 


काम से आए ?” 
“हनुमान को बता चुका हूं, युवराज !”” शिल्पी धीरे से बोला, “अब 


चलूगा | अनुमति दें ।” 


शिल्पी चला गया त्तो सुग्रीव ने हनुमान को देखा । थे कुछ अतिरिक्त रूप 


से गभी र लग रहे थे। 
“क्या बात है, हनुमान ?” | 
“आइए, युवराज ! वापस चले ।” हनुमान सुग्रीव के साथ-साथ मुड़े, 
“शिल्पी सूचना लाया है कि आपको किष्किधा से खदेड़कर ही सम्राट 
सतुप्ट नही है। उन्होने खोज करवाई है और उन्हें कुछ-कुछ आभास है 
कि आप ऋष्यमूक पर्वत पर कही छिपे हुए है। अय॒द का कहना है कि 


ञ 


गुढ/ के 


कुछ कारणों से स्वय मंतेग बन मे प्रवेश नहीं करेंगे. यु 


ने जानता हूँ. ४” सम्रीव बोले 
"वे अपने सेनानायकों को न तो पराजय झेलना 
चाहते हैं, त भाई को. कायरतापूर्वेक रवाने की ऊँ हक्तु सम्राद की 


इच्छा है कि आपके वध की योजना बनाई जाए और क्िप्किधा के 
व्यावसायिक अपराधियों को धन का लालच देंकेर आपके पीछे लगी दिया 
जाए। 

सग्रीव के पग रुके गे ] 

“विश्वास नहीं होता» 

"सूचना राजकुमार अगद ने ज्लजी है युवराज है! 

सप्रीव कुछ नहीं वे ले । वें चुपचाप अलते रहें। उनके भीतर लितन- 
्रक्रिया चल पड़ी थी वाली के कप, विश्वासघाते, ऋरता तथा दमन को 
देखते हुए-- मी अपहरण और उसके अपमार्स के बाद भी सुग्रीव 
अजाने ही, मन-ही“मत मानकर चल रहें. थे कि वाली उनका क्षाई है। 


मूलतः वह उनसे प्रेम करता है, किंतु इस समय एक श्आति के कारण बह 
उनका बिरोधी है! गया कि ने के साथ" साथ 


६...कितु यह न 

नहीं है, वह किसी झआराति के कारण *ै५ नही हुआ है। हे तो अत्याचार 
और दमन का मत्तन्मर्त है। मार्ग में आते वाले प्रत्येक दुरेल जीव को वह 
चीसता जाएगा । वह अब सुग्रीव पर चढ़ दौड़ा हैं! बहू वापस नहीं 
लौटेगा | विकल्प दो है--या तो मत के सामने वे लेंट जाई और वह 
उन्हें पौसता हुआ भा बढ़ जाए, मीं दुर्दल होने पर भी उस म्तग की सूड 
उसखाडने का प्रयल 

ठीक है शिल्पी ३ न्‍्याय की युद्ध होने को हीं. दो बे साफ 
पृथक हो रहे हो।। दोनों ओर सेनाए सज ही हों, तदस्थता मं 
नाम पर सेनाओं से अलग खड़े रहना कायरता और नीचता है...सुत्रीव सच 
अधिक समझदार हनुमान और उतके अन्य साथी दै। उनकी राजनीतिक 
समझ अधिक सथरी है. ६ सती ड्से पारिवारिक झगई से अधिक 
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वह स्वयं साथ आया था। उसका साथ आना सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से 

आवश्यक नही थां। जितने सशस्त्र सैनिक सीता के रथ को घेरकर चल 

रहे थे, उनका विरोध कर, उनके हाथों से निकल जाना, सीता की अपनी 
कल्पना के लिए भी दुरूह था ।...कितु, फिर भी रावण साथ चल 
रहाबा। - 

“सीते !” रावण का स्वर अत्यन्त कोमल था । 

सीता ने उसकी बातों तथा संबोधनों के उत्तर प्राय. बंद कर दिए। 
क्या उत्तर दिया जाए इस पड्यन्रकारी नीच पुरुष की बातोका ! 

"सीते ! यदि तुम स्वेच्छा से मुझे अगीकार कर लो तो मैं राम ओर 
तक्ष्मण को जीवित छोड़ दूगा और उन्हे कोई छोदा-मोटा राज्य भी दे 
दूगा।” वह रुका, “और स्त्री के विना राम यदि अत्यन्त दुःखी हो, तो मैं 
उसप्तका विवाह शूपेणखा से कर दूगा ।” 

“तुम्हारी बहन तो अपने दहेज में लका का राज्य और राजाधिराज 
फा शव लाने वाली थी।” सीता का स्वर वितृष्णा से भर उठा । 

रावण हतप्रभ रह गया । 
हे रे अपनी स्थिति से उबरने में कुछ क्षण लगे, “या कहा था शूर्पणखा 

/उसी से क्यों नही पूछ लेते !” 

न रावण सीता को देखता रह गया ' वह सीता को नहीं जानता था, 
केतु शूपंणखा को जातता था ।...उसकी कामार्नि वस्तुतः इतनी उग्र थी 
कि यदि उसका वश चलता तो वह अपनी इच्छापूर्ति के लिएं अपने समस्त 

: पधुओं तथा लंका के साम्राज्य को होम डालती। शूर्पणखा रावण की 
वास्तविक बहन थी । 

सेहसा रावण का ध्यान दूसरी ओर चला गया ।...यदि किसी प्रकार 
दाल लका के आस-पास या सका में आ गया और उसने शूपणखा की इच्छा 
पते कर दी तो ल्का में भयंकर गृह-युद्ध होगा | शुपंणखा रावण सरीखी 
योदा ने सही, कितू युद्ध-कुशल वह भी है। उसके समर्थक एवं प्रेमी भी 
हे हैं। कालकेय देत्य आज भी उसके इंग्रित पर मरमे को तत्पर बेंढे 
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नहीं देशा चाहते ये कितु उनके साथी इसे आरभ से ही व्याय और 
अत्याय का युद्ध मानकर चल रहे है ..अव सुग्रीव को भी इसे उसी दृष्टि 
से देखना होगा । जब यह भार उन्ही के कधो पर पड़ा है तो उन्हे अपनी 
निजी सीमाओं, सवधों और दुर्बंतताओं से ऊपर उठना होगा। इसे 
कर्तेब्य मानकर ही स्वीकार करना होगा । वाली और सुग्रीव भाई नहीं 
हो सकते---उन्हे दो विरोधी शक्तियों का रूप ग्रहण करना ही होगा। 
यदि वाली का निश्चय यह है कि ये दोनों शव्तिया साथ-साथ जीवित नहीं 
रह सकती, इसलिए सुग्रीव को मरना होगा, तो सुग्रीव का भी निश्चय है 
कि यदि उसे जीवित रहना है तो वाली को मरना होगा...सुग्रीव को वाली 
से लड़ने की तैयारी करनी होगी। अपनी क्षमता को वोलना होगा; न्याय 
के पक्ष में लड़ने वाली शक्तियों से संपर्क करना होगा । एक-एक वानर को 
घरसीदकर व्याय के पक्ष में लाकर खड़ा करना होगा । अब तक सुग्रीव ने 
में सारी बातें राक्षसों के विरुद्ध ही सोची थी; किंतु जब कौन कह सकता है 
कि वाली भी राक्षस नही हो गया है--क्या भेद रह गया है वाली और 
रावण में 2... रावण दूर है, सुप्रोव को पहले वाली से ही निवटना होगा... 

“हुनुमान !” सहता सुग्रीव बोले, “दुरूह स्थानों पर छिपे बानरों से 
सपक्क किया जा रहा है ?/ 

“हा, युवराज ! प्रथत्व आरंभ कर दिया यया है ।” 

“यह काम शीघ्र होता चाहिए ।7 

सुप्रीव प्रुव" अपने चिंतन में डूब गए । 


द् 


पहले तो रावण ने रक्षिकाओं को ही आदेश दिया कि सीता को अशोक- 
बाटिका तक पहुंचा आएं; कितु वाद मे जाने क्या सौचकर उसने अपना 
विचार बदल दियः था। सीता को अथोकन्दादिका तक पहुचाते के लिए 
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वह स्वय साथ आया था। उसका साथ आना सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से 
आवश्यक नही था। जितने सशस्त्र सैनिक सीता के रथ को पेरकर चल 
रहे थे, उनका विरोध कर, उनके हाथों से निकल जाना, सीता की अपनी 
कत्पता के लिए भी दुरूह था ।...कितु, फिर भी राबण साथ चल 
रहाबा। - 

“सीते (” रावण का स्वर अत्यन्त कोमल था। 

सीता ने उसकी बातों तया संबोधनों के उत्तर प्रायः बद कर दिए) 
क्या उत्तर दिया जाए इस पड्यत्रकारी नीच पुरुष की बातो का ! 

“सीते ! यद्वि तुम स्वेच्छा मे मुझे अगीकार कर लो तो में राम और 
सक्ष्मण को जीवित छोड़ दूगा और उन्हे कोई छोटा-मोदा राज्य भी द्दे 
दूगा।” बहू रुका, "और स्त्री के विना राम यदि अत्यन्त दुःखी हो, तो में 
उस्तका विवाह शूपंणखा मे कर दूगा ।” 

“तुम्हारी बहन तो अपने दहेज में लका का राज्य और राजाधिराज 
का शव लाने वाली थी ।” सीता का स्व॒र वितृष्णा से भर उठा। 

रावण हतप्रभ रह गया । 
के अपनी स्थिति से उबरने में कुछ क्षण लगे, “क्या कहा था शूर्पणखा 

“उसी से क्यों नहीं पूछ लत !” 
रावण सीता को देखता रहू गया: वह सीता को नहीं जानता था, 
कितु शूपंणखा को जानता था !...उसकी कामारित वस्तुत' इतनी उग्र थी 
पदि उसका वश चलता तो वह अपनी इच्छापूर्ति के लिए अपने समस्त 
वैधुओ तथा लका के साम्राज्य को होम डालती। शूपंणला रावण की 
वास्तविक बहन थी। 
कर अप 228 का ध्यान दूसरी ओर चला गया।.. "यदि किसी प्रकार 
पं करदी हक: या लका मेआ गया और उसने शूरपणखा की इच्छा 
योडा न सही, गा में भयकर गृह-युद्ध होगा । शूर्पणखा रावण सरीखी 
अनेक हैं / तू युद्ध-कुशल वह्‌ भी है। उसके समर्थक एव प्रेमी भी 
ह । कालकेय दैत्य आज भी उसके इगित पर मरने को तत्पर बैठे 
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रावण ऐसा गृह-युद्ध नहीं चाहेगा। उसे अनेक लोगों से निवटना है। 
और सबसे वडी बात, सीता से आत्म-समपंण करवाना है। ऐसी स्थिति 
मे शुर्पणखा का लका में अधिक दिन रहना उचित नहीं है। वैसे भी यदि 
सीता ने रावण को अंगीकार कर लिया तो शूपंणखा अपनी ईर्ष्या और 
क्रोध मे ही जल मरेगी। उससे सावधान रहना होगा और उसे राम से 
यथासभव दूर रखना होगा ..इसी सीता के कारण, किस झंझट में फस गया 
रावण ! एक ओर मदोदरी छुद्ध सिहनी बनी हुई है, दूसरी ओर शूप॑गसा 
किसी भी समय घातक हो सकती है । ..और विभीषण ! विभीषण रावर्ण 
की नीति को कभी स्वीकार नही करेगा।...इन सारी परिस्थितियों मे, 
रावण को लका मे ही पर्याप्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है. « 
रावण को पहले अपने घर का व्यूह साधना होगा. ..शूर्पणखा को तो तत्काल 
ही भश्मद्वीप भेज देना होगा । उसका यहा रहना सवण के लिए धातक है। 
-»रावण की ओर से निराश होकर, वह राम को लंका में बुलाने का भी 
प्रथत्त कर सकती है और यदि राम लका में आ गया...उसने एक वार 
मुसकराकर शूर्पणखा की ओर देख लिया तो शूर्पणखा उसकी प्रणय-कृपा 
पाने की एक आशा में ही लका को फूक देगी... 
कैसे झझट मे फस गया रावण ! केवल इस एक स्त्री के कारण... 
रावण ने इष्टि फेरकर सीता को देखा : दासियों मे घिरी, गरभीर तथा 
परेशान सीता | ...इसे प्राप्ठ न किया तो राजाधिराज होने की क्या 
सार्थकता ? इसे पाने के लिए प्राण न दिए, तो जीवन की क्या उपयोगिता ? 
-« शूपणखा,, राम को पाने के लिए, यदि लका को फूक सकती है, तो 
रावण सीता को पाने के लिए सपूर्ण राक्षस साम्राज्य दाव पर लगा 
सकता है । 
तभी प्रतिरावण हसा, “यह विरोध राम और रावण का है या,रावण 
और शूर्पणखा का ?.../ 
पर रावण का घ्यान प्रतिरावण से हटकर किस्ही अनजाने मार्यों पर 
अटकन भरी यात्राए करता चला गया।.. सीता-प्राप्ति तो बाद में होगी, 
पहले उसे अपने घर मे अपना शासन स्थापित करना पड़ेगा । 
प्रतिरावण भी विल्ीन हो गया। इस बार उसने अधिक हठ नहीं 
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डाना। कदाचित्‌ शूपंगखा का भय उपजा जाना ही उसे पर्याप्त लगा था। 

सीता से रावण ने कोई विशेष वातचीत करने का प्रयास नही किया । 

चह अन्यमनस्क-सा वैठा, किन्‍्ही गुत्यियो को मन-ही-मन सुलझाता रहा। 

उसके संकेत पर ही रथ अद्योक वा्िका में प्रविष्द हुआ। उसकी दृष्टि 
वाटिका के बाहर स्थापित किए गए सँनिक शिविरों पर पड़ी--एक बार 
मन में आया भी कि एक साधारण-सी कोमल और कमनीय स्त्री को बदी 
बनाए रखने के लिए इतने सैनिकों की आवश्यकता नही होनी चाहिए... 
पर तत्काल ही उसका मन सशक हो उठा...सीता के सवध में तनिक भी 
'असावधानी नहीं वरती जानी चाहिए ।...अपने बल पर भीता निकल 
भागने का प्रयत्त कदाचित्‌ न भी करे, कितु शूर्पणखा अपने सहायको के 
माध्यम से उसकी हत्या भी कर सकती है ।...सीता की हत्या ! इस कल्पना 
से ही रावण का मन क्षुब्ध हो उठता है.. विभीषण उसे मुक्त करवाने मे 
सहायक हो सकता है। और मदोदरी ?. .फिर राम के पक्ष का भी कोई 
व्यवित आ सकता है। इन पड्यत्रो के विरुद्ध रावण को सावधान रहना 
होगा...पहरे में शिथिलता नही करनी होगी ... 

प्रतिरावण ने अट्टहास किया---“राम का भय तेरे रक्त में घुल गया है 
“उसके यहा आ पहुंचने की भी कल्पना करने लगा है तू ?...” 


रथ रुक गया। 


एक निश्चित दूरी पर वृक्षो के पीछे सशस्त्र पुरुष प्रहरियो की टोलियो 
ने सलद्ध होकर घेरा डाल लिया। दूसरी ओर से स्त्री रक्षिकाए आयी और 
हायों में नग्ग खड्ग लेकर वृत्ताकार खडी हो गईं । रथ में से दासिया उतरी 
और उन्होने सीता को भी उतरने का सकेत किया। 
सीता बिना किसी प्रतिरोध के उतर आयी । रथ मे बैठे रहने का कोई 
लाभ नही था। 
५ कितु सबकी अपेक्षाओं के विरुद्ध, रावण रथ में ही बैठा रह गया-- 
जैसे नोचे उत्तरने की उसकी इच्छा ही न हो...पर यदि उसे रथ मे वैठे-बैठे 
लोट जाना था तो यहा तक आने की क्‍या आवश्यकता थी ? सीता को 
चह इससे भी अधिक दृढ़ सुरक्षा-प्रबंध के साथ यहा भिजवा सकता था ।... 
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दासियों से लेकर पुरुष रक्षकों तक को ज्ञात था कि यह रावण का प्रमद वत 
है। किसी स्त्री को यहा लाने का एक ही अभिन्नाय था। इससे पहले कितनी 
ही बार ऐसी घटनाएं घट चुकी थी ।...कितु जाज रावण रप से नीचे उतरा 
ही नहीं । वह वापस लौटने को तैयार लग रहा था । 

जाने से पहले वह क्षण भर के लिए सीता की और मुद्रा, “जानकी (4 
किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो माग लो ।/ 

“प्नुष-बाण !” सीता अपने सध्चे हुए स्व॒र में बोली, “जानकी के हाथ 
में घनुष-वाण देने में भय लगता हो तो एक खड्य.../* 

रावण ने कोई उत्तर नही दिया ( उसने सारथी को रथ मोड़ते काः 
सकेत किया। सीता का यह हठ वह उसी क्षण से देख रहा था, जिस क्षण 
से उसने उसका अपहरण किया था। एक क्षण के लिए भी यह स्वी न तो 
भयभीत हुई थी और व दीन । ऐसी स्त्री को जीतता क्या सरत है--गिंसमें 
ते भौतिक सुविधाओं के लिए तनिक भी दु्वंलता हो, न शारीरिक कप्टो 
का भय ! यह तो मदोदरी ने बीच में एक श्रतिबध लगा दिया कि सीता 
स्वेच्छा से रावण को स्वीकार करे--अन्यथा भी क्‍या सीता शारीरिक 
यातना के सामने अपनी पराजय स्वीकार करती ?. .शायद नहीं : पर ऐसी 
भी कोई स्त्री हो सकती है, जिसमे न कोई श्रलोभन हो, मे कोई भय ?ै 
रावण ने आज तक ऐसी कोर्ट स्त्री नही देखी । 

सीता के हाथ में शस्त्र देते का तो कोई अर्थ ही वही था। उसकी शस्त्र 
परिचालन-क्षमता को रावण जानता था ।...इस अवरोध में से कहू तिकल 
नही पाएगी, किंतु शस्त्र मिल जाने पर युद्ध के माध्यम से अथवा अन्य 
किसी प्रकार से वह आत्मघान का प्रयत्न करेगी / पर रावण उसे आत्म्ा्त 
नहीं करने देगा... 

अपने महामहालथ में लौटने मे पूर्व रावण, शूर्पणला के पास पहुंचा ( 

“कैसी हो, शुर्पणसे १ 

“आप तो प्रसन्न है, भैया !” धूर्पणला की आसखो में इिल्ल चमक थी. 
“सीता आपके आधिष्त्य में है ।” 

रावण मे देसा--कितनी ईर्प्पा थी शूपंणखा की आंखों में, कितनी 
अतिद्दिसा ! विजयी को चीर-फाड़फर ला जाने की पराजित आशंका का 
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“भगिती !” रावण यथासंभव कोमल स्वर में बोला, “विचित्र संयोग 
है कि मैंने तुम्हें जितना देना चाहा, उतना कभी नही दे पाया। उल्टे मेरे 
कारण तुम्हारी क्षति होती रही। मैने किसी वीर सेनापति से तुम्हारा 
विवाह कर, तुम्हे एक स्वतत्न राज्य देता चाहा; कितु तुमने विद्युज्जिल्ल वग 
वरण किया। भाग्य का खेल देखो, तुम्हारा प्रिय मेरे ही हाथो मारा गया। 
मैने तुम्हे जनस्थान का भोग दिया । उसे भी मेरी शत्रुता के कारण, राम ने 
तुमसे छीन लिया ।” रावण ने रुककर शूर्पणखा को देखा, “यह दंड भी तुम्हे 
मेरी बहन होने के कारण सहना पड़ा । इसलिए तुम्हे किसी प्रकार भी सुखी 
रन का मेरा दायित्व और भी वढ़ जाता है।” 

'लका से निष्कासन !” शूपंणखा का मन चीत्कार कर उठा, 'यह 
राह भाई का प्यार जताकर, बहन को अपने राज्य से निष्कासित कर 

है| है।...” 

“तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैने ले लिया है ।” रावण बोला, “जव 
तक उस कंग्रले राजकुमार राम का वध कप हम जनस्थान को पुनः हस्तगत 
नही कर लेते, तव तक तुम सुख से अश्मपुर मे रहो। मैं एक शक्तिशाली 
सैना तया धन का विपुल भडार तुम्हारे साथ भेज रहा हूं...” 

“तुम्हें मेरा कितना ध्यान है, भैया !” शूपंणखा होठों पर मुसकान ले 
आयो, “अश्मपुर में मैं बहुत अकेली हो जाऊगी। वहा मुझे शाति नही 
मिलेगी! में अभी कुछ दिन और यही रहकर अपनी मानसिक शांति 
सोटाना चाहती हुं। मंदोदरी भाभी के पास रहना कितना सुखद है।/ 

"यह तुम्हारी शात्ति लूटेगी ।” प्रतिरावण जोर से हंसा 

“मैंने तुम्हारे प्रस्थान की तैयारियों का आदेश दे दिया है।” रावण 
बोला, “अपनी सुविधानुसार अपने राज्य मे जाकर सुख-भोग करो। ऐसा 
न हो कि शासक को उदासीन पाकर अश्मपुर के कालकेय स्वत्तत्र हो उठें।” 

रावण ने शूप॑णखा के उत्तर की प्रतीक्षा नही की । वह जानता था कि 
उसका उत्तर क्‍या होगा। 

मूपंगखा स्पष्ट देख रही थी कि उसका लंका में रहना ही हितकर 
पया। पर रावण यह नही चाह॒ता...इस रावण से तो विभीषण ह्वी अच्छा, 
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जो कम-से-कम अपने मन की वात सच-सच तो कह देता है! पर रावगा 
तका का राजाधिराज है । उसकी आज्ञा का पालन होगा । हठ मे या बल 
मे--बह रावण को जीत नही पाएगी । उसे जाना ही होगा... 


रावण का रथ दूर निकल गया तो सीता ने अपने वर्तमान परिवेश की ओर 
ध्यान दिभ्रा । इस स्थान के लिए उन्होंने प्रहरियों से वार-्वार 'अशोक- 
वाटिका' का नाम सुना था। जहा वे खड़ी थी, उसके निकट ही एक वड़ा 
अशोक वृक्ष खड़ा था, जिसके तने के साथ ईटो का एक वृत्ताकार चबूतरा 
बना हुआ था । कदाचित्‌ यह वृक्ष की छाया में बैठने के लिए बसाया गया 
था। .दृष्टि उठाकर देखने पर, अनेक स्थानों पर अथोक वृक्षों के झुड भी 
दिखाई पड़ते थे। सध्या के आृठपुटे मे दुर के अन्य वृक्षी को पहचानवा 
कठिन था, अन्यथा तेरह वर्षों के इस वनवास के पश्वात्‌ सीता के लिए 
वेड-पीधे अपरिचित नही रह गए थे। वे यदि मुक्त होती और दिन का 
उजाला होता तो वे भी कदाचित्‌ पचव्टी-प्रदेश में प्रवेश करते हुए मुखर के 
समान उल्लसित मन से वनस्पति की एक-एक जाति को पहचावने का अल 
करती,.. 

कितना प्रसन्‍्तर था उस दिन मुखर ! पर क्या जानता था वेचारा कि 
अपनी घरती में उसका प्रवेश, उसको मृत्यु की भूमिका बनेगा ।... 

. वे उस स्थिति में नहीं थी। वनस्पति से अधिक आवश्यक मानव की 
पहचानना था। रावण की कामना की पृष्ठभूमि में, मार्ग में जो कुछ स्तीता 
ने देखा, वह सुखद नहीं था। स्थान-स्थान पर सैनिक शिविर और 
चौकिया। सशस्त्र पुरुष एवं स्त्री प्रहरी---इस समय भी उनके चारों ओर 
खड़्यधारिणी राक्षसिया, प्रहदरियों के रुप में खड़ी थी और कदावित्‌ इत 
बल्षों के पीछे कही पुरुष प्रहरी भी हों...वायी ओर सादा-सा एक कुटी र 
या, जिसके पास कुछ नि शस्ब दासियां सड़ी हुईं,.अटपटी-सी दृष्टि से सीता 
को देख रही थी । कदाचित्‌ यह कुटिया उनके विधाम और दासिया उनकी 
सेया के लिए घी...रावण ने वारन्वार सोता को इमित किया था किये 
यदि उसकी इच्छा के अनुफूल चलेगी तो उन्हें जीवत की अत्येक सुविधा 


उपलब्ध होगी... 
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थी। उसके आगे बढने मे तनिक भी असावधानी नहीं थी। वह सता को 
ओर से आश्ञकित भी नहीं थी।...और सीता के मन में वे सारी पदतिया 
और युक्तिया गूज रही थी, जो उन्होंने समय-समय पर राम और लक्ष्मण 
से सीखी थी प्रतिपक्षी के दाहिने हाथ मे खड्य हो, वह दायी ओर से ही 
आ रहा हो तो अपने दाहिने पैर से उसके दाहिने पैर को या तो बलपुर्वक 
दवा देना चाहिए, या जोर की ठोकर देनी चाहिए...अपने दोनों हाथों मे 
उसकी भर्त्र वाली भुजा की कलाई को कसकर मोड़ देना चाहिए अथवा 
हाथ पकेंडकर झटके से खीच अपने शरीर की आड़ पर रोक, उसे दूसरी 
ओर उछाल देना चाहिए... 

खड़्गधारिणी नायिका को चाल में बाधा तभी पहुची, जब अत्यन्त 
अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि अकस्मात्‌ ही उसके हाथ से खड्ग 
निकल गया है और वह आँधे मुह भूमि पर आ पिरी है। ...कितु उसकी 
स्फूर्ति भी अद्भुत थी। निमिप भर में वह उठकर खड़ी हो गयी ओर उसने 
आदेश पर आदेश दे डाले । हि 

-एकबारगी हो सारी शस्त्र-धारिणिया सीता के चारों ओर घिर आगी 
और उनके पीछे पुरुष प्रहरियों की एक्तिया भी प्रकट हो गयी। क्षण-भर में 
ही सीता के सम्मुख स्पप्ट हो यया कि उनके चारों ओर अनेक वृत्ताकार 
घेरे डाले जा चुके हैं और ऐसे व्यूह मे स्रे बबकर निकल पाना कंदावित्‌ 
सभव नही है . 

दूसरे ही क्षण खड्गधारिणियों का सामूहिक आक्रमण हुआ। सीता 
के लिए यह भी एक नया खेल था। बीसियो खड्गधारिणियों का सामूहिक 
आक्रमण इस ढय से हुआ था कि किसी के शस्त्र ने सीता के शरीर का 
स्पर्श नहीं किया और उनके शस्त्र-व्यूह में सीता के हाथ का खड्ग' पूरी 
तरह उलझा हुआ था...अगले ही क्षण खड्य उनके हाथ से निकल गया 
था... 
उन्होंने रस्सियों से बाध, सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बंठा दिया। 
“हमें तुम्हारी हृत्या करने का आदेश नहीं है, खड्गधारिणी सागरिका 
बोली, “अन्यथा तुम्हारी हड्डियां और मांस हम आपस में बांद चुकी 


होती।" 
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“अब क्या करोगी ?” 
“राजाधिराज के पास सूचना भिजवायी है। आज्ञा वही से आयेगी।” 
/वह्‌ रुककर बोली, “राजाधिराज की प्रिया होने के नाते, आज मुत्यु-दड से 

बच गयी हो ।/ 

सोता को यह सूचना अपने अनुकूल लगी। अपनी कामना के कारण 
रावण उनके साथ साधारण वदी का-सा व्यवहार नही करेगा, अन्यथा 
शस्त्र छीनने और सशस्त्र विरोध का दड, सहज ही मृत्यु-दड हो सकता 
था... 

सूचना पाकर रावण स्वय नही आया, कदाचित्‌ चह अन्यत्र कही 
उलझा हुआ था, कितु लगता था, उसकी आज्ञा कुछ अधिक विस्तृत थी। 
भूचना लाने वाले चर ने बड़ी देर तक अपनी वात धीरे-धीरे खड्गधारिणी 
नायिका को समझायी। 

.. चर की वात सुनकर, खड्गधारिणियों ने सीता को पहले के ही समान 
घेर लिया। उनके बंधन खोले और मुक्त कर दिया, “राजाधिराज ने 
तुम्हारा यहू अपराध क्षमा कर दिया।/ 

जब तक सीता कुछ समझे, समस्त खड्गधारिणियां पीछे हटकर वृक्षी 
के सुंडों के पीछे चिलीन हो गयी । अब सीता नि.शस्त्र दासियों से घिरी हुई 
थी, कितु यह बात सीता से छिपी न रह सकी कि ये नि.शस्त्र दासिया शरीर 
से पर्याप्त हृष्ट-पुष्ठ थी--कदाचित्‌ ये सामान्य सेविकाए न हो, दंडधर 
टुकड़ियो की सदस्याए थी। शस्त्र सीता की आखों की पहुंच से दूर कर 
दिये गये थे, ताकि न उनके सम्मुख प्रलोभन हो और न बे पुनः शस्त्र छीनने 
का प्रयत्ल करें। 

“अब !!”! 

सीता एक ओर हटकर, एक वृक्ष के तने से लगकर बंठ गयी । 


पचव़ी में उनके आश्रम से, उस मायावी तपस्वी के आने के समय से अब 
तक उनका भन एक क्षण के लिए भी स्थिर नही हुआ था। घटनाचक्र ऐसी 
गति से चला और क्षोभ इतना प्रवल था कि अपनी स्थिति को समझने के 
लिए भी मन रुककर, एक क्षण के लिए कुछ सोच नही सका । अब जाकर, 
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कही अवकाश मिला था कि वे अपनी ह्थिति के विषय में कुछ सोच 
सके । 
नि सदेह, वे अपने राम से बहुत दूर, इस संका में, रावण के सुरक्षित 
गढ़ में बदिनों थी। अपनी रक्षा के लिए उनके पास कोई शस्त्र नही था। 
लका में उनका कोई सहायक नहीं था। राम और लक्ष्मण को कदाचित्‌ 
जाभात भी नहीं मित्र सकता था कि वे लका से इस प्रकार बदिनी है। 
राम के पक्ष के जिस व्यक्ति ने सबसे अत में उन्हें देखा, वे जदामु थे---बूढ, 
तात जटायु ! उस वृद्ध शरीर पर जनस्थान के युद्ध में लगे घाव अभी सूखे 
नही थे कि उन्हे रावण से मुद्ध करता पडा। किस वीरता से खडे थे तात 
जटायु। कितु अत में, रावण के भागते हुए रथ से जिस प्रकार वे गिरे थे, 
उसके पश्चात्‌ उनका बचना कठिन ही था । कदाचित्‌ वे जीवित ही न रहे 
हो, तो फिर राम को सूचता ही कैसे मिलेगी... 
मार्ग मे उन्होंने आभूषण भी ग्रिराये ये; कितु इतने सघन बन में 
गिराये गये वे आभूषण राम और लक्ष्मण तक पहुच ही जाएं---क्या यह 
आवश्यक है। जाने वे आभूषण कहां ग्रिरे हो। कही किसी वृक्ष, झाड़ 
अथवा लता-युल्म में समा गये हूँ । वृक्षों के पत्ते झड-झड़कर उन पर पिरे 
हो और वे आभूषण नीचे दव गये हों । इतने आभूषण तो उतके पास थे भी 
नही कि वे सारे मार्य में अतवरत गिराती ही आती । जो आभूषण गिराये 
थे, वे प्रकृति की गोद मे कही विलीन हो जाने के स्थान पर यदि क्रिसी 
मनुष्य के हाथ लग गये हों, त्तो आवश्यक तो नही कि वह मनुष्य उन्हें राम 
तक पहुंचा ही दे । वह उन्हें अपने उपयोग में क्यों नही लायेगा ?. .चह उन्हें 
पहन सकता है, किसी को भेट कर सकता है, उनके स्थान पर किसी से 
कोई वस्तु प्राप्त कर सकता है .. * 
और यदि राम को कोई नही वतायेया कि सीता का अपहरण रावण 
नें किया है; और ती और सीता के अपने घरीर से बिलग हुए आभूषण 
तक नही बताएगे तो राम क्या करेंगे... राम बहुत दु.सी होगे, उनकी जआाश्ो 
से अथु थम नहीं पाएगे, वे वव के वृक्षों और पर्दतो की शिताओं से सिर 
उकराएगे,..पर उन्हें सीता का पता कौन देगा...पवेव और बल यूये हैं, 
प्रकृति बधिर है...राम की प्रतीक्षा में सीता जीवन धारण कर सकती हैं; 
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कितु सूचना के अभाव में राम कैसे आएगे ..सीता के मिलने की आशा नही 
रहेगी तो राम जीवित कैसे रहेगे ?...राम के जीवित रहने की कोई आशा 
नही और सीता के मुक्त होने की ?...रावण द्वारा धपित होने अथवा उसके 
द्वारा वध किये जाने की प्रतीक्षा में जीवत धारण करने का क्या अर्थ ? 
प्रत्येक क्षण अपने प्रिय जनों के वियोग, अपमान, पीड़ा, क्लेश तथा मृत्यु 
की छाया में जीवित रहने का क्या अर्थ ?...लम्बी यातना के पश्चात पीडित 
एवं अपमानित मृत्यु का आलिगन करने से तो श्रेयस्कर यही है किये 
सत्काल अपने प्राण दे दें . 
किंतु दूसरे ही क्षण उनकी आखों के सम्मुख राम तथा लक्ष्मण के 
चैहरे झलमला आये । राम की भंगिमा उनके चिर-परिचित आत्मविश्वास 
की भगिमा थी और लक्ष्मण के चेहरे पर उनका वीरदपं,..सीता ने कैसे 
मान लिया कि राम वन के वृक्षों तथा थर्वंत की चट्टानों से सिर ठकराकर 
अपने प्राण दे देगे और बवीरवर लक्ष्मण अपने भैया राम को प्राण देते हुए 
चुपचाप देखते रहेगे...क्या इतनी ही जिजीविपा है राम और लक्ष्मण में ? 
क्या इसी सधर्ष शक्ति को लेकर वे अत्याचार को मिटाने निकले थे ?... 
इतने ही सुकुमार थे तो अयोध्या का राज्य छोडकर वन मे क्या करने आए 
थे ?,..क्या सीता ने अपने राम को छुई-मुई को लता समझा है कि पत्नी 
का हरण हो गया तो वे विना प्रतिशोध लिये, बिना अध्याय का प्रतिकार 
किये, बिना अपनी प्रिया का उद्धार किये चुपचाप अपने प्राण दे देंगे... 
सीता की आखों के सम्मुख खर-दृषण के साथ हुणा युद्ध धूम गया.. कैसे 
अकेले राम खड़े थे, पर्वत की चोटी पर, राक्षसों की विशाल सेना के 
सम्मुख | घाव पर घाव लगे राम को । सारा शरीर रक्‍त-स्मात हो गया । 
पर राम क्या तनिक भी डिग्रे? एक क्षण के लिए भी उनके मन में 
दुर्बलता जागी ?...जब-जब राम की आखों ने कोई अत्याचार देखा, जब- 
जब उनके कामों ने कोई आर्त' पुकार सुवी, राम की जिजीविया हिंगुणित 
हो उठी । प्रत्येक चुनौती ने उनके बल को शाण पर चढाया...वही राम 
क्या अपनी प्रिया का हरण होने पर मुह ढायपकर बैठे रोते रहेंगे ?...और 
प्रवास को गये प्रिय के विरह मे कण-कण जलती विरहिणी सुकुमारी 
नायिका के समान मौन-स्क अपने प्राण दे देंगे ?...नहीं ! सीता ने 
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क्यों नही सोचा कि उनके हरण की बात सुनते ही राम के प्राण जल उठेगे 
और उनके साथ सारा बायुमंडल ठप्ठ हो उठेगा। भृतप्राय लोगों की 
आत्मा को ज्वलत अग्नि बता देने वाला व्यक्त स्वयं राख का ढेर नही हो 
सकता । 

और लक्ष्मण ! भाभी के इस प्रकार अपहरण की बात जानकर 
सद्ष्मण क्या शांत रह जायेंगे ? लक्ष्मण, जिन्हें परिहास में सीता 'उम्रदेव” 
कहती थी----वे उम्रदेव क्या इस घटना के वाद रोने बैठ जायेंगे ? सभव है 
कि वे पचवटी की सारी जन-सेना को लेकर चल पढ़ें. -कितु, जब पता ही 
नहीं होगा कि सीता कहा ले जायी गयी हैं, तो सेना फो लेकर वे कहा 
जायेंगे ?... 
सूचना के अभाव में अपनी समस्त तेजस्विता, वीरता, शौर्य, समठन- 
शक्ति तथा जिजीविपा के साथ भी राम और लक्ष्मण क्या कर पायेगे ?,.. 

सीता यहा से सूचना भिजवाने का प्रयत्न करें ? पर केसे ? यहा कौन 
है जो उनका संदेश राम तक पहुचाए ? वे तो अभी तक यही सोच-सोवकर 
चकित है कि रावण ने उन्हे वदिनी वनाकर ही कँसे संतोष कर लिया। में 
प्रहरी राक्षसिया उन्हें अभी तक जीवित देखकर कैसे चुप है। उनमें से 
ऐसा कौन है, जो सीता की वात सानकर राम को सूचित कर आए कि 
उनकी वैदेही अपनी मुक्ति के लिए यहां उनकी प्रतीक्षा कर रही है । 

पर यह भी तो सभव है कि राम अपने अनुमान से समझ लें कि यह 
राक्षतों का ही #त्य है ।...और राक्षसों में सिदाय रावण के और कौन है; 
जो ऐसा दुस्साह॒व कर सके ।.,. राम चाहे यह न जानते हों. कि सीता कहा ' 
है, पर वे यह तो जावते है कि रावग्र कहा है। वे सीता के उद्धार की 
आशा से न सही, रावण के वध के प्रयल्त के लिए वो लका में आ ही सकते 

॥ 

रू सीता तनकर सीधी बैठ ययी...यही होगा । राम और लक्ष्मण कुटिया 
में लौदेंगे । सीता को वहा नही पार्येगे ॥ तत्काल वे समझ जायेंगे कि यह 
रावण का इृत्य है। वे अपनी सेता सगठित करेंगे और लंका की ओर चल 
यड़ेंगे...सीता को धैर्य रखना होगा। राम अवश्य आयेंगे । सोता जीवित 
रह सकी तो उन्हे मुक्ति भी मिलेगी और राम भी...सीता को जीवित 
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रहना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और अपनी रक्षा भी। सम्भव है, राम 
ते उन्हे ऐसे ही दिनों के लिए शस्त्र-शिक्षा दी हो ॥...यदि कह से सीता 
को कोई शस्त्र मिल जाता ..पर कहा मिलेगा शस्त्र ! कौन देगा उन्हें 
शस्त्र. 
चुक्षों के पीछे स्थित प्रहरी राक्षसियों के दल में होने वाले कोजाहल 
ने सहमा सीता का ध्यान वरबस अपनी ओर खींच लिया।...अबे तक 
सीता ने उनकी ओर ध्यान नही दिया था । कदाचित्‌ वे लोग बैंठी मदिरा 
पी रही थी और चूत खेल रही थीं।...कोलाहल बढता जा रहा था। 
उतके स्वर उच्च से उच्चतर होते जा रहे थे। क्वितु किसी एक का भी 
स्वर सधा हुआ नही था। कदाचित्‌ मदिराके प्रभाव में ही उनके स्वर 
लेड्खड़ा रहे थे । 
इन मथप, असावधान रक्षिकाओं के भरोसे वदी कर रखा है रावण 
ने सीता को ? 
सीता के मन में हुक उठी--कही से एक सड्ग मिल जाता तो बे इन 
सबको पछाड़ती हुई निकल जाती। एक प्रयत्व तो असफल हो चुका। 
कितु तब बे रक्षिकार्ण सावधान और सत्तके थी। न तन-मन से शिथ्िल थी, 
मे मदिरा के प्रभाव में थी ...पर यदि वे किसी प्रकार न्तिकल भी जाएं, 
तो क्या राम के पर्स पहुंच जायेंगी ? ...राचण इतना मूर्ख नही है कि इतने 
परिश्रम से लूटकर लाये गये घत को इन मदिरा-प्रमत्त मूर्साओ के भरोसे 
सुरक्षित मान ले। इन रक्षिकाओं के पीछे दुक्षों की दूसरी पक्त है। उन 
चुक्षों के पीछे रावण की सशस्त्र सेनाओं के प्रहरी होगे। सभवत वाटिका 
चारों ओर से प्रहरियो द्वारा घेर रखी गयी होगी।.. और यदि सीता 
उनके अवरोध में से निकल भी गयी तो कहा जायेंगी ? सारो लंका नगरी 
भें एक भी व्यक्ति उनका परिचित नही है। किस घर मे उन्हें शरण मिल 
सकेगी ? कौन उन्हें आश्रय देगा ? जिसके भी द्वार पर जायेगी, वही रावण 
का कोई आत्मीय राक्षस होगा ) वह सीता को पुन: रावण के हाथों में सौप 
देगा। क्या पायेंगी सीता इस भाग-दौड़ में ?...यदि वे किसी घर में शरण 
न भी खोजें, तो भी समुद्र उनका मारे रोके खड़ा है। वे किसी भी प्रकार 
समुद्द को पार नही कर सकती | ऐसी स्थिति में, या तो समुद्र मे डूबकर 
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मरना होगा, उसके तटवर्ती श्रदेश में पशुओं द्वारा भक्षण किये जाने की 
प्रतीक्षा करनी होगी, भूख-प्यास से प्राण देने होंगे अथवा राक्षसों द्वारा 
पुन. पकडी जाकर कारागार में पड़ना होगा। यदि एक वार मुक्त होकर 
पुन पकड़ी गयी तो कदाचित्‌ रावण अधिक कठोर हो जायेगा। तब 
वाटिका के स्थान पर कारागार में मिगड़ावद्ध करके भी रसा जा सकता 
है .हाथ-पैरो मे बेडिया डालकर... 


“चुप रह, कुकुरात्मजा !” किसी रक्षिका का लड़सड़ाता चोत्कार सारी 
वाटिका में तर गया, "बडी आयी धन वालो ! रक्षिका की जाति और 
धनवान बनी है।.. कहा से आया तेरे पास धन ? मैं जानती नहीं क्या...” 
स्वर में आत्मविश्वास बढ़ गया, “पहले केवल नायक कौ शैया पर आड़ 
होती थी, अब हाट में भी बैठने लगी ।” 

“हाट में बैठना निन्दाजनक है क्या?” कोई अन्य स्वर बोला, 
“रक्षिका के रूप में जितना धन एक मास के वेतन में मिलता है, हाट ने 
बैठने पर उससे अधिक एक रात में मिल जाता है।...पर तुझे नहीं 
मिलेगा...” विकट अट्ृहास किया उस स्वर ने, “तेरा शरीर अब भोग के 
नही, भद्षाण के योग्य ही रह गया है। उसमे भी कदाचित्‌ ही किसी को 
स्वाद आए ।” 

“अपनी जिद्ठा की वल्गा दे, निलंज्ज !” पहला स्वर पुनः बोला, "तेरे 
पति को एक बार ज्ञात हो गया...” 

दूसरे स्वर ने फिर अट्ृहास किया, “मेरा पति तो इस सरलता से 
घन आता देखकर, विस्मित ही रह गया ! वह तो अब सारी स्त्रियों को 
यही परामर्श दे रहा है कि समय रहते हाट में बैठ जाओ, अन्यथा तुम्हारे 
वय तक पहुचकर तो उत्कोच लेकर भी नायक अपनी शैया पर पय धरने 
की अनुमति नही देगा ।” 

“अरे, खेल क्यो बन्द कर दिया, निमोड़ियो !”” कोई नया स्वर बोला, 
“चलो, फेंको कौड़िया । किसी को शैया पर आरूढ़ होना-म-होना, हाट में 
बैठना-न-बैठना, तुम्हारी अपनी इच्छा पर है। राक्षसराज रावण ने 
राक्षसियों को पूरी स्वतत्रता दे रखी है। राक्षसियों में स्थायी पतित्व का 
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विधान नही है।” 

"स्थायी पत्तित्व का विधान नही है तो क्यों मदोदरी किसी अन्य पुरुष 
के साथ नही चली जाती ! क्‍यों सुलोचना के पातिब्रत का ढिढोरा सारी 
लका में पीट-पीटकर उसे निकृभला देवी के समान पूजनीया बना दिया गया 
है !” कोई अन्य स्वर बोला । 

“लका के विधाताओ को अपनी पत्नियों का पातिब्रत अच्छा लगता 
है। पर-स्त्रियों में उन्हे अस्थायी पतित्व की राक्षसी नैतिकता ही भली 
लगती है... कहने वाली खिलखिलाकर हस पड़ी, “तुम लोग किस चक्कर 
में पड़ी हो। स्वय राजाधिराज सीता का अपहरण कर लाये है या नही । 
जब से लाये हैं, तव से उसे एक-पातिब्रत धर्म के दोष समझा रहे होगे। 
किन्तु यह सत्य वे अपनी पत्नी को कभी नही समझायेंगे !” 

“किन्तु शुपंणखा तो इस सत्य को बहुत पहले से समझे बैठी है।'” कोई 
नयी रक्षिका उनके वार्तालाप में सम्मिलित हो गयी। 

“शूपंगखा हाट में नही बैठती । वह आखेद करती है।” उसने 
अट्टहास किया,“बेचारी इस बार बहुत आहत होकर लौटी है। उसका प्रिय 
तो उसे मिला नही, उलटे भाई को सीता मिल गयी । दोहरा दुख है हमारी 
शूरपपंणएखा को । एक ओर अपनी वचना के कारण विरह में जल रही है, 
दूसरी ओर भाई की उपलब्धि के कारण ईप्यागिनि में...।' 

“उसे उपलब्धि नही हुई, यह तो वाध्यता हैँ; किन्तु अपने भाई को 
तो उपलब्धि त्यागने को कह सकती हूँ ।” उन्मुक्त हंसी के साथ वह राक्षसी 
बोली | 

किसी अन्य स्वर ने भी खिलखिलाकर साथ दिया, “वहा भी बाध्यता 
है । बहुत पीड़ित है वेचारी । न उगलते बने, न निगलते। सीता रावण के 
पास रहे और उससे रावण को सुख मिले, यह वह नहीं चाहती। 
किन्तु सीता रावण के पास रहे और राम उसे खोजता हुआ आकर शूर्पणखा 
के जाल मे फस जाए, यह वह चाहती है । अब बताओ,” उस स्वर ने अल्प- 

- विराम के बाद पूछा, “शूपेणखा क्या चाहती है, सीता रावण के पास रहे 
यान रहे?” 
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... “चुप रहो तुम लीग !” किसी नये सावधान-से स्वर ने सधे हुए भाव 
से कहा, “राजाधिराज को रावण कहती हो और शाजकुल के विपय में 
ऐसे खुलकर बातें करती हो । किती को सूचना सिल गयी तो खाद्य पदाों 
तथा सरत वार्तालाप का स्वाद लेने के लिए मुह के भीतर यह जिद्ठा नही 
रहेगी ।” 

“खीक कहती हैं बहन त्रिजटा ।/ पुनः एक लड़सड़ाता-सा स्वर बोला, 
“राणपरिवार की चर्चा फरनी हैँ तो वीरवर राक्षत्रेद्र, अखिल विश्व के 
राणाधिराज रावण की स्तुति करो ।7 

उनके स्वर धीमे पड मगे और क्रमशः वे लोग मौत हो गयीं । 


सीता का ध्यान पुन: अपनी स्थिति की ओर लौट आया...कैसे लोगों में 
फंस गयी है वे ! रावण तथा उसका अत्याचार तो एक और, यहां तो इन 
रफक्षिकाओ के वर्तालाप से ही उनका देम घुटने लगता है । क्या रावण ने 
जान-बूझकर ऐसी रक्षिकाओं को यहां नियुक्त किया है, जो अपनी वातो 
से सीता को मृत्यु से भी कठित यातता पहुंचाती रहे...क्या»इनके पात 
मदिरा, चूत, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति के सिवाय अन्य कोई विषय नहीं है 
बातचीत के लिए.. मल-कीट मल में ही विलबिलाता रहता हैं और वहीं 
असन्‍्त रहता है . यह सब सुनना पड़ेगा सीता को-- निरन्तर, जनवरत,.. 
ये ही लोग उनके आसपास बली रहेंगी...ऐसी ही चर्चाए करेगी... उतके 
स्वर सीता के कानों से टकराते रहेंगे, सीता का मन दुखी होता रहेगा, 
फिल्तु वे कुछ नहीं कर सकती.,.हा, यदि कोई शस्त्र मिल जाता...यदि 
इनसे मुक्ति नही पा सकती तो वहुत व्याकुल हीने पर आत्महत्या तो कर 
ही सकती ...किन्तु कहां से मिलेगा शस्त्र... 

किसी की आहठ पाकर, उन्होंने सिर उठाकर देखा--रक्षिकाओं में सै 
ही एक राक्षती उनकी और वढ़ रही थी । क्या करने आयी है यह ? सीता 
सतर्क हो गयी... निकट आकर बह सम्मावपूर्दक रुक गयी और अत्यन्त 
आलीनता से हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया, “मैं चिजटा हूं, देवि ! मेरी 
नियुक्ति आपकी रक्षिकाओं में की गयी है; किन्तु मुझे अपनी दासी ही 

/ मारने। कोई कष्ड हो तो मुझसे अवश्य कहें । मेरे वश मे...” 
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“इन रक्षिकाओं की चर्चाएं.. ” सीता के मुख से अनायास निकला, 
“ये स्त्रिया हैं या पशु !” 

“मुझे खेद है कि देवि को इनके व्यवहार से कष्ट पहुचा। मैं प्रयत्व 
करूगी कि भविष्य मे ऐसी चर्चाएं देवि के श्रव्ों को कष्ट न दें।” वह 
बहुत धीमे मुसक राई, “ये दया की पात्र है, देवि ! जिस समाज की अंग है, 
बैसा ही तो व्यवहार करेगी। जिस समाज में मनुष्य को समारोहपूर्वक पशु 
बनाया जा रहा है, उसमे ये अवोध स्त्रिया सिवाय अपनी भूख जगा, उसके 
लिए मानवीय-अमानवीय ढंग से छीना-झपटी करने के, और क्या कर 
सकती हैं) पाशविक व्यवस्था मे प्रत्येक व्यवित पशु बन जाता है, देवि ! 
और फिर पाशविकता मे ही स्पर्धा आरम्भ हो जाती है।” उसने मौन 
होकर सीता को देखा, “आप अपना घेर्य न छोड़े, देवि ! आपका कोई 
अनर्थ न होगा। इन्हें समय-समय पर मै सभालती रहूगी, आप अपने मन 
को संभालें ।”” 

त्रिजटा दो क्षण चुप खडी रही ओर फिर प्रणाम कर अपने स्थान पर 
लौट गयी। 


सीता के मन का विपाद कुछ हल्का हुआ...इन लोगों मे से भी कुछ लोगों में 
मनुष्यत्ता अभी शेष है। .एक त्रिजटा ही सही, पर कोई तो उनकी भी पीडा 
समझता है। जो पीडा समझता है, उसके मन में सहानुभूति भी होगी, और 
सहानुभूति में व्यक्ति सक्रिय भी हो सकता है। सम्भव है, यह त्रिजटा ही 
समय आने पर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए। एक खड्ग 
लाकर देना उसके लिए बहुत कठिन नही होगा।...एक खड्ग मिल जाए 
तो सीता को अनेक अप्रिय स्थितियों से मुक्ति मिल सकती है। वे अपने 
सम्मान की रक्षा कर सकती है। कप्टकर परिस्थितियों में प्रतिवाद कर 
सकती है। समय आने पर रावण से सड़्ग-युद्ध कर सकतो हैं; और यदि 
कुछ न हो सके तो आत्मवध तो कर ही सकती है...किन्तु उसने जो कुछ 
कहा है, वह कही मात्र नाटक तो नही ?...कही यह भी रावण की चाल तो 
नही ? हो सकता है, रावण के ही आदेश पर त्रिजय ने सीता से सहानुभूति 
दिखायी हो ओर उनका विश्वास प्राप्त कर, उनकी हिलू बनकर अन्ततः 
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वह उन्हें किसी पड़यस्त्र में फंसाने का प्रयत्त करे...इस राक्षस तगरी मे 
सीना को किसी का सहज विश्वास नहीं करता होगा... 


७ 


वहुत्त देर मे विभीषण दम साधे बेठे थे। ऐसा भयंकर द्वन्द उनके जीवन 
में कम हो आया था। जो कुछ हो रहा था, उसे देखते हुए मोन रह जाता 
उनके लिए बहुत कठित था; और बोलने का यह कोई स्थान नहीं था। 
वे जातते थे कि जो कुछ वे बोलना चाहते है, वह इस राजसभा में कदापि 
सहन नहीं किया जायेगा। यह राजसुभा है या लपटों का अड्डा...जिस 
अपराध के लिए किसी साधारण अपराधी को कदाचित्‌ मृत्यु-देड दिया 
जाता, उम्र अपराध के लिए राजाधिराज की स्तुति हो रही हैं ! चादूकार 
सभासद, मत्री, साआज्य के चित्तक तथा विचारबिद्‌ लोग रावण की 
प्रशस्तियां गा रहे है...पिता पर-स्त्री के अपहरण जैसा मिन्दनीय कर्मे 
करके आया है और पुत्र भुजा उठा-उठाकर पिता की वीरता का युणणगात , 
कर रहा है ..क्या हो ग्रया है मेघनाद को ?...क्या आदर्श रखा है रावण 
ने अपने परिवार तथा प्रजा के सम्मुख ?ै आज इंद्रणित प्रिता द्वारा किये 
गये अपहरण की प्रशस्ा के गीत गा रहा है, तो कल यदि उसका अपना 
मन किसी पर आ जायेगा, तो क्या वहु अपहरण नही करवायेगा ? अपह रणों 
और बलात्कारों के लिए क्या हत्याएं नही होगी ? इद्रजित करेगा तो क्या 
उसके भाई नहीं करेंगे? पहले ही साम्राज्य की स्थिति इस दृष्टिसे 
अच्छी नही है। राजकीय दंडधर वैसे ही सिवाय अपने स्वार्थों के और 
किसी की रक्षा नहीं करते। अपराधों के कीचड़ मे के आकंठ ऐसे धंसे है 
कि साधारण अपराध तो उन्हें अपराध हो नहीं लगते। ,सामान्य-जन के 
घन, सम्मान और श्राणों का उनकी दृष्टि में कोई मुल्य ही नही है। उनसे 
कार्य करवाने के लिए या वो उन्हें सत्ता का भय दिखाना पड़ता है, अथवा 
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भारी उत्कोच देना पड़ता है...लका के लोगों के लिए ये ऐसी जानी-मानी वातें 
है कि सुनकर अब कोई चौकता भी नही है।...और जब कभी साम्राज्य के 
दडधर अथवा सैमिक सधान करते है तो सारे अपराधों के मूल में या तो 
राजाधिराज के अपने पुत्रो मे से कोई निकल आता है, अथवा बड़े-बड़े 
पदाधिकारियों के सुपुत्रों में से कोई। इनमें से कोई न भी हुआ तो इन्ही 
की छत्रछाया में पलने वाले मल्लों में से कोई होता है। उन अपराधियों 
को दड नहीं दिया जा सकता, क्योकि शक्तिशाली राजपुत्रों अथवा राज- 
पुरुषों में से किसी के रुष्ट हो जाने का भय बना रहता है। राजपुनों ने 
अपने-अपने मनोरजन के लिए मल्‍्लो की सेनाए पाल रखी है...अपने 
आश्रयदाताओं के लिए आखेट करते-क रते, अब इन मल्लों को भी वान पड़ 
गयी है। सध्या का झुटपुटा हुआ नही और उन्होने मदिरा का भाड अपने 
कंठ के नीचे उडेला और वद रथों को लेकर आखेद के लिए निकल गये । 
कभी कोई वेश्या उनके हाथ लग गयी तो ठीक; अन्यथा कोई कुलवंधू 
अथवा कुमारी कन्या ही उनकी बलि चढ़ जाती है ! 
विभीषण के मन में पिछले सप्ताह घटी घटना फिर से जाग उठी-- 
साआज्य के जलसेना के अधिनायक की पुत्री सागरिका अपने छोटे भाई 
वरुण के साथ साम्राज्ञी के महल में होने वाली संगीत-गोष्ठी में भाग लेने 
के लिए घर से निकली थी। मार्ग में दोनों भाई-बहन इसी प्रकार के 
किन्‍्ही लपटो के हाथो में पड़ गये । रात तक घर नही लौटने पर जलसेना 
अधिनायक ने खोज आरम्भ की। दडघरों के अधिनायक को भी सूचित 
किया गया, सशस्त्र सेनाओं से भी सहायता ली गयी । सारी लंका में ब्राहि- 
पराहि मच गयी। प्रश्त जलसेना-अधिनायक के बच्चों का था, इसलिए 
दंडधरो ने भी अपना स्वाभाविक आलस्य छोड़कर, आकाश-पाताल एक 
कर दिया; किन्तु बच्चो का कोई पता नही चला। तीसरे दिन सागरिका 
और वरुण के शव, समुद्र-तट की पहाड़ियों में पड़े मिले। जलसेना- 
अधिनायक के बच्चे थे, इसलिए घिह-शावकों के समान अपने अपहरणकर्ताओं 
से जूझे थे। अपहरणकर्ता जाने संख्या में कितने थे--पर बच्चो के शरीरो 
पर घाव अनेक थे। बच्चों ने स्वयं को अपमानित नही होने दिया; 
सम्मान की रक्षा मे प्राण दे दिये। सागरिका के शरीर पर ठो 


रए४ड -. युद्ध 


घाव थे; किन्तु वदण के शरीर पर करवाल के बीस पाव थे और फिर भी 
उस सिह-पुत्र के मुख पर कही दीनता का भाव नही था । 
सारी लका हिल उठी थी। स्वय राजाधिराज ने जलसेना-अधिनायक 
के धर जाकर, अपने मुख्त से शोक प्रकट किया था। दो ही तो वच्चे थे 
जनसेमा-अधिनायक के। दोनों का इस प्रकार हृदयद्वावक वध हो जाना, इस 
अपराध-सहिष्णु लका के लिए भी साधारण वात नही थी । बच्चे सुंदर ये, 
मेधावी थे, वीर थे, साम्राज्य के इतने बडे अधिकारी के बच्चे थे---तो भी 
कया हो सका ? आज तक उनके हत्यारों का पता तही चल पाया । साधारण- 
जन के बच्चे होते तो कदाचित्‌ उतकी हत्या का भी पता ने चलता। 
पहाड़ियों में पड़े-पडे उनके शव क्रमशः क्षय को प्राप्त होते और अन्ततः 
सागर की लहरो के यपेड़े उन्हें अपने साथ वहाकर ले जाते । 
और विभीषण के मत में आज भी इस विपय को लेकर कोई इन्द्र 
नही है कि सायरिका और वहण के हत्यारों का संधान जान-वूझकर नहीं 
किया जा रहा है। स्वयं राजाधिराज डरते होगे कि संधान करने पर यदि 
अपराधी उनका अपना ही कोई सुपुत्व निकल आया तो ?... 
पिछले सप्ताह ही जिस अपराध से सारी लका काप उठी थी, आज 
वही अपराध स्वय लंका का राजाधिराज कर आया है और सारा शात्तन- 
तन्न उसका अभिनन्दन कर रहा है...धिक्फार है इस साम्राज्य पर : प्रजा 
के सम्मुख अपने चरित्र का कैसा सुदर उदाहरण रखा है राजाधिराज नै 
कैसा अनुकरणीय...! 
सहसा नाना सुमाली ने सभागार में प्रवेश किया। 
"आओ, पुत्र ! मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगा लू और तुम्हारा अभिननन्‍दव॒ 


पक 


कहछं। 

विभीषण को लगा, किसी ने उनके कानों में दहकते हुए अंग्रारे भर 
दिये है...बृद्ध नाना का यह व्यवहार... रावण को ताइना तो नहीं ही दी, 
उलदठे उसका अभिननन्‍दन हो रहा है...सागरिका का हरण अपराधि था, 
वह शोकपूर्ण और करुण घटना थी तो सीता का अपहरण कैसे अभिनेदनीया 


ही गया... 
“वत्स तुमने शबु-पत्ती का अपहरण कर एक और उसका क्षय कर 
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पदिया और दूसरी ओर हमारा सिर यौरव से ऊचा कर दिया ।7 

विभीषण का हृदय जल उठा। स्वय को रोकना उनके लिए संभव 
नही रहा | “क्षमा हो, राजाधिराज ! अयुरक्षित स्त्रियों के हरण में मुझे 
कोई वीरता दिखायी नही देती।” 

रावण का उल्लसित चेहरा क्षणभर के लिए सकुचित हुआ और 
फिर उस पर घृणा के भाव स्पष्ट हो गये। सीता-हरण के लिए जाते हुए 
भी रावण ने विभीषण के वियय में सोचा था। उसे विभीपण से यही 
आशा थी। यह व्यक्ति, जिसे आज तक रावण ने आश्रय दिया, भाई होने 
के नाते, अबाध धत-पसपत्ति ओर अधिकार दिये---यह नैतिकता के नाम 
प्र सदा रावण के कृत्यों का विरोध करता है ...रावण जिसका भला 
करता है, वही रावण का विरोध करने लगता है--शूर्पणखा हो या 
विभीषण,..आज तक रावण ने सवको खरीदा है, कितु विभीषण की 

अन्तरात्मा का क्रय न रावण का भय कर सका, न रावण का धघत और न 
रावण द्वारा भ्रस्तावित भेट में दी जाने वाली सुदरियों की सेना ! 
पविभीषण अपनी एक सरमा से ही तृप्त है। 

“यह राजनीति है, विभीषण !” रावण का स्वर अत्यन्त शुष्क था, 
“शत्रु को तेज-हीन और हताश करने के लिए सामरिक महत्त्व की एक 
चाल ।” रावण के चेहरे पर एक क्र मुसकान उभरी, “इतने दिनों तक 
राज-सभा में रहकर भी तुम्हारी राजनीतिक बुद्धि का विकास नहीं 
हुआ। 

“कदाचित नही हुआ ।” विभीषण का हृदय अपने आवेश से कठोर 
होता गया, “राजाधिराज ! विभीषण स्त्री के अपहरण को सामाजिक 
तथा मानवीय अपराध सानता है। यह राजनीतिक चाल नहीं है, यह 
कामुकता का खुला प्रदर्शन है। कामुकता को गौरवान्वित करना गव॑ का 
विपय नही है ।” 

“राजाधिराज कै इँत्यों को गौरवान्वित करने मे क्या दोप है, 
विभीषण ?” रावण के बोलने से पूर्व सुमाली बोला । 

“दोष कहां है।” विभीषण वक्रता से मुसकराये, “राजाधिराज के 
द्वारा एक सीता का अपहरण होता है, तो लंका में वीसियों सामरिकाओं 


पी 
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का हरण होता है।” 

“यह पिताजी को अपयश देने का प्रयत्त है।” मेघनाद दांत पीसकर 
बोला । 

“हैं अपयश की नही, परपरा की बात कर रहा है।” विभीषण का 
चेहरा शात और स्वर यभीर हो उठा, “प्रजा के सम्मुख दुष्ट उदाहरण 
रखने से दुष्ट तत्वों को बल मिलता है| सूक्ष्म दृष्टि से देखो और गंभी रता 
से सोचो, इद्रजित ।” विभीषण का स्व॒र युन आवेशमय हो उठा, ”इसमें ना 
राजनीति है, न वीरता, न इसमें शरत्रु-अशत्रु का प्रश्व है--मूल रूप भे यह 
एक असहाय स्त्री के अपहृहैण की वात है। वह स्त्री कोई भी हो--यह 
पुरुष जाति का स्वार्थ है, उत्तकी प्ु-वृत्ति है...अपने पक्ष की पशु-दृत्ति का 
समर्यंतर कोई अच्छी वात नहीं है। उसका प्रभाव लका से बाहर ही नही, 
लका के भीतर भी होता है। अन्य जातियो के लिए कठिनाइयां उत्पन्त 
करने के प्रयत्न में हम अअने लिए भी उतनी ही क्ठिनाइया उत्पल कर 
रहे हैं ।” - 

"'कितु वह शत्ु-पत्नी है, विभीषण !” सुमाली ने दोहराया । 

४रहुने दीजिये, ताता !” रावण ने विवाद को रोक दिया,”इस वैरागी 
को पुनः उपदेश देने का दौरा पडा है। यह इस समय सम्मोहनावस्था में 
है। इसकी आखें अब कुछ नही देखेंगी, कान कुछ नहीं सुर्वेगे । इस विक्ृत 
मस्तिष्क को हमारा प्रत्येक सनु अपना मित्र दिखायी एडता है। हमारा 
गौरव इसे कुछुत्य लगता है । मेरी समझ में नही आता कि मेरी सा ने 
मेरा शत्रु अपने ही उदर से क्यों उत्वन्त किया ! यह काये किसी और के 
लिए छोड़ दिया होता, तो उसका क्या बिगड़ दाता 7 

विभ्ीपण आपे मे लौट आये। राजपरियद्‌ का वातावरण अब तर्क- 
वितक का नही था ) रावण जब इस मन.स्थित्ति तक जा पहुंचता था, तो 
राजप्तमा भे विरोधी मत नहीं रपे जा सकते थे । ऐसे में या तो रावण का 
समर्थत किया जा सकता था, उसको प्रशस्ति गायी जा सकती थी, या फिर 
मौन रहा जा सकता था । अन्यथा बहुत संभावना होती थी कि रावण के 
सुख से या तो फोई कठोर दंड उच्चरित हो उठेगा अथवा उसका चंद्रह्मस 
खड़्ग नग्न द्वोकर चमकने लग्रेगा. 
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विभीषण अपने स्थान पर बैठ गये । रावण की क्रुद्ध फुफका रती दृष्टि 
उन्हें घूरती रही । लगता था, नाग ने फन उठा लिया है और प्रतीक्षा मे 
है कि शत्रु में तनिक भी स्पदन हो और वह उसे डक मारे ..कितु विभीषण 
दम साधकर पड़े रहे। फुफकारते नाग को दश का कोई अवसर नही मिला 
और थोडी-सी प्रतीक्षा के दाद वह दृष्टि लोट गयी 
फिर विभीषण कुछ नही वोल सके ॥ उनका मन ही नही रमा। उनके 
भीतर की हलचल इतनी उग्र हो उठी थी कि बाहर की वातों के लिए 
आखें और कान दोनो ही बंद हो गये । 
आज ये सब लोग राम को अपना शत्रु वता रहे हैं, क्रितु राम ने क्रिया 
क्या है? वे इनके शत्रु है, या ये उनके शत्रु हो रहे है .आज रावण को 
लका से बाहर अपने शत्रु-ही-शत्रु क्यों दिखायी पड रहे है ! किसी समय 
एक मित्र सहस्रा्जुन था--क्योकि रावण उससे पराजित हो गया था। 
एक मित्र वाली है, क्योक्रि रावण उसके व्यक्तिगत शौर्य से भयभीत है| 
मैत्री भी ऊपर-ही-ऊपर से दिखाने के लिए है, ताकि वाली रावण को कोई 
हानि न पहुचाये, अन्यथा वानरों के श्रति रावण का व्यवहार कभी भी 
मैत्रीपूर्ण नही रहा। शेप सब शत्रु-ही-शत्रु है--क्यों ? ताकि उनकी भूमि 
हथियाई जा सके, उनकी स्त्रियों का अपहरण किया जा सके, उनके खनिज 
पदार्थ और उनकी कृषि-सपदा को लूटा जा सके। मंत्री में तो दुसरे पक्ष 
को भी कुछ अधिकार देने पडेगे, शत्रु का तो कोई अधिकार होता नही-- 
उसका सब कुछ छीना जा सकता है, उसका सर्वाग शोषण हो सकता है... 
तो फिर क्यो न रावण सबकी अपना शत्रु बनाये...अपने भाई कुबेर तक 
को तो शत्रु बनाकर उसकी लका छीन ली . जाने कैसे अभी तक विभीषण 
यहा टिके है.. लोक-लाज है, या सचमुच भ्रातृत्व इतना प्रबल होता है; 
अन्यथा रावण का अपना तो वही हो सकता है, जी लूट में उसका साथ दे, 
निर्बलो और जसहायो के शोषण मे उसकी सहायता करे . दुप्टों, लपटो 
तथा अत्याचारियों का हिंख पशुओं का-सा एक झुड साम्राज्य के 
पदाधिकारियों की पदवी लिये बैठा है.. 
किसी की सपत्ति छीन लो, या उसके प्राण ले लो, या उसकी स्त्री का 
अपेहरण कर लो--वह अथवा उसका कोई सहायक विरोध करे तो उसको 
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अपना झत्रु घोषित कर अपनी लोलुफ्ता और कामुकता की तृप्ति करो और 
फिर अपनी इन बृत्तियो को योरवान्वित करो ! ४ 

राम शत्रु है, तो रावण क्यों नहठी लड़ा राम से ? क्या आवश्यकता थी 
इस पड्यत्र की ? अकेली, अबला, असहाय स्त्री को चुरा लाये और अब 
अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं...वीर तो राम हैं। शूरपणल्ा ने उसकी 
पत्ली की हत्या करती चाही; किल्तु उसके भाई से केवल अपमान-चिह्त॑ 
देने के लिए, नाक और कानों को शस्त्र-चिह्धित कर छोड़ दिया । मे लोग 
नारी का सम्मान करना जानते है; अन्यथा रावण की नीति के अनुसार 
उन्‍हें भी या तो घुर्पणसा का भोग करना चाहिए था--अथवा अपने 
सैनिकों के बीच उसे सर्वभोस्या बस्ाकर रखना चाहिए था...किस्तु 
उन्होने,.. 

आज रावश अपनी कामुकता को बीरता कहता है...स्त्री-अपहरण 
बीरता है तो जब विद्युज्जिद्न शूपपणखा को ले गया था तो रावण ने उसकी 
बीरता का अभिनन्दन क्यो वही किया ? क्‍यों जाकर उससे युद्ध किया और 
उसकी हत्या की ? जब कुभीनसी को मधु लका से मिकालकर ले गया था 
ती प्रतिश्ोध के लिए रावण को मधुरा तक धावा मारने की क्या आवश्यकता 
थी ? क्‍यों वही उसने मधु की वीरता पर असन्नता प्रकट की ?.. फिर 
शूर्पणसा और कुभीनसी तो अपनी इच्छा से अपने बरे हुए प्रेमियों के साथ 
गयी थी... 
सहसता विभीषण का ध्यान उचट गया; सभा भग हो चुकी थी और 
'राबण अपने स्थान से उठकर खड़ा हो चुका था। 

विभीषण भी उठ खड़े हुए। 

जाते-जाते रावण विभीषण के पास रुका, “काफी समझदार हो गये 
हो | तुम्हारा बाद का व्यवहार हमें वहुत पसन्द आया ।* 

विभीषण चुपचाप उसे देखते रहे! रावण अपने अधरों पर एक दर्क 
मुसकान ले आया और आगे बढ गया । गे 


विभीपण का रथ अपने महल की ओर भागा जा रहा था। 
हा ! बाद का व्यवहार तो रावण को पसन्द आया ही होगा । वह 


युद्ध 4: २०६ 


और चाहता ही क्या है--सव अपना मुख सी लें, मस्तिष्क में ताला लगा 
लें, और या तो सिर झुकाकर मौन खड़े रहें या उसकी हा में हा मिलाएं। 
. “आज कुम्भकर्ण राजसभा में नहीं था। वह होता, तो क्या कहता 
बया वह भी परस्त्री-हरण के लिए इसी प्रकार रावण का अभिनन्दन 
करता ?...विभीषण का मन कहता है कि वह नाना अथवा मेघनाद के 
समान रावण का अभिनन्दन नही करता। वह अवश्य ही रावण को 
प्रताड़ित करता। उसके स्वर को रावण इतनी सुविधा से दबा भी नही 
याता। कुम्भकर्ण का बल ऐसा नही है कि रावण सहज ही उसका दमन कर 
सके । तभी तो उसके साथ निवटने के लिए, रावण ने दूसरा मार्ग अपनाया 
है। उसने कुम्भकर्ण को आठो पहर मदिरा में डुबोएं रखने का प्रवस्ध कर 
दिया है। क्ुम्भकर्ण जामता है तो मदिर पीता है। पीते-पीते निढाल हो 
जाता है, तो सो जाता है। जागता है तो पुत्ः मदिरा पीने लगता है...रावण 
ने कुम्भकर्ण को यदि मदिरा के भाड मे परिणत न कर दिया होता तो 
आज राक्षस-साम्राज्य मे कुम्भकर्ण, रावण का सबसे वडा प्रतिद्वन्द्दी होता--- 
यह नबुद्धि मे रावण से कम है,न बल में, न शस्त्र-क्षमता में, न युद्ध- 
कौशल मे...किन्तु बेचारा आरम्भ में ही रावण से मात खा गया। युद्ध 
और राजनीति के मार्ग पर अग्नसर होने देने के स्थान पर, रावण ने उसे 
मदिरा के भाडो की ओर अग्रसर कर दिया... 
राक्षस-साम्राज्य के इस अन्यतम राजनीतिज्ञ और योद्धा को स्वय 
रावण नष्ट कर रहा है---कुभकर्ण का सहोदर भ्राता। रावण ने यह नही 
सोचा कि बह अपने भाई का जीवन नष्ट कर रहा है, उसने यह भी नहीं 
सोचा कि बह अपने साम्राज्य को एक योग्य व्यक्ति की क्षमताओ से बंचित 
कर रहा है...वह तो राजनीतिज्न है; राजनीतिन्न और कुछ नही देखता, 
मात्र अपना स्वार्थ देखता है...किसी का कुछ भी सष्ठ हो जाए, किन्तु 
उसका कोई प्रतिद्वंद्वी सक्षम न रह जाए। रावण का अपना भाई भी उसके 
समान समर्थ नही होना चाहिए... 
और दूसरी ओर कुंभकर्ण है कि सब-कुछ जानते-बूझते भी वह रावण 
पर आच नही आने देगा । कुभकर्ण सचेत हो, न्याय-अन्याय के निर्णय में 
समर्थ हो तो वह रावण के कृत्य का समर्थन कभी नही करेगा; किन्तु इसी 
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दुष्डन्प के लिए कोई रावण को दडित करना चाहे तो झुभरु्ण रावण की 
ढाल बन जाएगा .मदिरा के अतिरेक से फ्मशः क्षय होने बाते शरीर में 
एक अद्भुत स्‍्नेही द्वदय है. उत्ती स्नेह के आधार पर रावध ने कुंभकर्ष 
को भी अपनी हा में हा मिलाने वाला सामान्य सभासद बना रखा है...पर 
विभीषण उसकी हा में हा कैसे मिला सकते हूँ ?.. राक्षयों के वर्चेस्व, 
अपने शप्ुओ और अपनी बोरता की आड़ में रावभ दया कर रहा है... 
मानद के पशुत्व का ग्रोरव-गान । वह मनुष्य के भीतर सोये हुए पशु को 
न केवल जगा रहा है, उसे बल भी दे रहा है--अवाध भोग...कोई 
संयम नहीं, कोई मर्मादा नही । सारे विश्य का धन बहता हुआ लका में था 
रहा है, किन्तु प्रत्येक लकावासी अपने भोजन-भर के लिए भी आश्वस्त नहीं 
है । एक ओर निर्दाध विलास है तो दूसरी ओर सीमाहीन भूस । ऐसे भी हैं 
जो अपने बच्चो को बेचते को बाध्य हों भोर ऐसे भी हैं जी सैकड़ों दासों की 
सवा प्रहण करते हुए भी अभी प्रसव नहीं हैँ। राजपुत्री और राजपुद्यों 
का आचरण ऐसा है कि वे अपने सिवाय प्रत्येक पुप को दास तथा प्रत्येक 
स्त्री को वेश्या बना देना चाहते हैं...धन से स्थाय मिल सकता है, विद्या 
मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, मानव शरीर मिल सकता है--- 
जीवित शरोर धोपण अथवा भोग के लिए; भृत घरीर भक्षण के 
लिए . धन नही है, तो भोजन भी नही, वस्प भी नहीं, औषधि नही, सुरक्षा 
नही, न्याय नही ..घववान के लिए लका स्वर्य है और धनदीन के लिए 
मरक ! 

मदिरा का कितना प्रचलन हो गया है लंका मे, जैसे लका के चारों 
बोर जल का नहीं, मदिरा का त्मुद्र उफन रहा हो। सस्क्ृति के वाम पर 
रावण की राजधानी में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए जो नाटक होते है, 
वे हिंसा, विकृत नै तिकता, बलात्कारों, अवैध सर्वेधों, वेश्या-विदो के संबध्ों 
से भरे पड़े हैं । प्रदर्शन के लिए तारी का नग्त शरीर सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है।...तयी पीढ़ी आख खोलते ही विलास, कामुकता तथा अपराध की 
पहचान लेती है । ये वातें उसके मन में ऐसी बस जाती है कि उनकी आर्खे 
और झुछ देख ही नही पाती । विद्यालयों के आचायें, साआज्य के कवि तथा 
विद्वान मदिरा-लोलुप, लोभी और कायर हो यये हैं। उनके जीवन में एक 
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ही तथ्य रह गया है--राजाधिराज की सेवा मे चाटूक्तिया प्रस्तुत करना 
और साम्राज्य से धन ऐठने का प्रयास करना 4 
रथ रुक गया । 


विभीषण अपने कक्ष मे आये तो सरमा ने हंसकर स्वागत किया, “आज 
समय कुछ अधिक लग गया, नाथ ! श्रात भी दिखायी दे रहे है ।” 

"हां, समय तो अधिक लगना ही था ।” विभीषण पलग पर लेटते-से 
बोले, “राजाधिराज विजयी होकर लौटें तो पापेंदों को अपनी स्वामिभक्ति 
दिखाने के लिए अधिक समय चाहिए होता है।”” 

“कौन-सी नयी विजय कर आये है राजाधिराज ?” सरमा कौतुक 
भरे स्वर में घोली, “जिसने प्रिय को थका दिया ।” 

“ठीक कहती हो, सरमा !” विभीषण भी कुछ हलके स्वर में बोले, 
“राजाधिराज विजयी होकर लौटते है सो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती 
है।” 

“आप व्यर्थ ही उद्दिग्न क्यों होते है ?” सरमा का स्वर स्निग्ध हो 
उठा, “अपने काम से काम रखिये। ससार-भर की वातें सोच-सोचकर 
स्वय को पीड़ित क्यों करते है।” 

विभीषण मुसकराये, “कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे 
ससार-भर की वातें सोचे बिना रह नही सकते । वे अपने काम से काम रख 
नहीं सकते,।...और फिर प्रिये ! अपनी आखें बद कर लेने से ही तो हम 
समाज से असंपृक्‍त नही हो जाते। रहता तो इसी समाज में है। हम चाह 
कर भी इससे असपृक्‍्त कैसे हो सकते है ?” 

“कौन-सा मोर्चा मार आए राजाधिराज ?” 

“बहन पत्ति का अपहरण नही कर सकी तो भाई पत्नी का अपहरण 
कर लाया।” 

“ओह ! बैदेही का अपहरण !” 

“हां ! सुचना मिल गयी ?”? ध 

“यह सूचना तो लका की हवा में तैर रही है।” सरमा बोली, “पर 
मैंने सुना है कि इस अपहरण के लिए राजाधिराज को उकसाने वाली बहत 


नह है, और बहन सददरी ३). भी इक विपय 
हुई है|” 


विभीषण बोले, «| 


ञ 


रा, “भरदिरा में 
है, तो क्या उन्हे 
पत्नी है. समान कूल 
छऐम पर आ जाए |” 
“नही *ः 
हैं।” 


पैरमा का स्वर सहमा हुआ था, 
लेपटता इन चबतधों को नही +हचातो, परया /ह 
स्वर मे बजे, “आज मै उनका भाई हूं; अपनी नीतियों 


विभीयण जी 
नीतियों का. विरोध करते 


“मैं उनके भाई की पत्नी 
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देख, कल वे मुझे अपना शत्रु घोषित कर दें, तो क्या देर लगेगी तुम्हारा 
हरण होते ? आखिर बैदेही का क्या दोष है--यही तो कि उसके पति को 
राजाधिराज ने अपना शत्रु घोषित कर दिया है ॥7 

“फिर भी !” सरमा वैसे ही भोत स्व॒र मे बोली, “मैं उनकी अनुजवंधू 
हू--कीई इतना पशु कैसे हो सकता है ?” 

“रुमा भी वाली की अनुजवधू थी।” विभीषण जैसे स्वप्न में बोल 
रहे थे, “जब मनुष्य पशु हो जाता है, तो फिर कैसा अनुज और कैसी 
अनुजवधू ! 

सरमा कुछ नहीं बोती । फटी-फटी आखो से अपने पति को देखती 
रही । 

सरमा की फटी आखें देख विभीपण भी मौन रह गये, अन्यथा उनका 
कल्पना-अश्व तो और भी ऊची छलागें लगा रहा था। सरमा ती प्रौढ़ 
भहिला थी--ससार को जानती-बूझती थी...कितु उनकी पुत्री--कला ? 
जिसे अभी ससार के विधि-विधान का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लका के _ 
समाज का तो तनिक भी नही | वय सध्चि को पीछे छोड़ती हुई तरुणी, जो 
शायद अपने मन में उठती भाव-तरगों को भली भाति पहचानती भी नही। 
बह यदि लपटों के हाथ चढ गयी, तो उसकी रक्षा कौन करेगा ?... 

विभीषण का सिर चकराने लगा था... 


रात को विभीषण पलग्र पर लेठे तो दिन-भर की घटनाएं उनकी 
आंखो के सम्मुख घूमने लगी।...रावण ने जब-जब इस प्रकार के कृत्य 
किये थे, तब-तव विभीपषण के मत में विरोध जागा था । हर बार विभीषण 
ने सोचा था किवे रावण का विरोध करें और उसे इन घृणित कार्यों से 
रोके, किन्तु रावण की शारोरिक शक्ति, उसका शस्प्र-कौशल, उसकी 
राजनीतिक सत्ता तथा उसके समर्थकों को देखकर, वे सक्रिय रूप से कुछ 
करने का साहस नही कर पाये थे। बार-बार वे अपनी असमर्थंता को यह 
समझकर पी गये थे कि यह रावण का कुछ दिनो का उन्माद है---कव तक 
उसका अविवेक उसे अशुभ मार्ग पर चलाता रहेगा।...किनन्‍्तु अब सिद्ध हो 
चुका था कि यह रावण के योवन का उन्माद अथवा अवियेक मात्र नहीं 
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था, यह तो रामण की प्रकृति हे--जों उत्तके प्राण रहते नहीं जायेगी। 
उसकी दस्धिया शिपिल हो जायेंगी तो वह अपनी कामुकता की तृप्ति के 
लिए कोई और मार्ग पोज लेगा...उससे पीड़ित मानवता का भा कभी 
नहीं होगा और अब उसका सुयोग्य पु शारन-व्यवस्या में बहुत महत्त्वपूर्ण 
होता जा रहा है। ऐसा परप--जो पिता की कामुफता का भी समर्थन करवा 
है। ऐस्त पिता तो विभीषण ने देये और सुने ये, जो संतान के प्रति अपने 
वात्सल्य में ब्धे-डधे अपनी संतान की दुश्चरित्रता की ओर से आें मूद 
खेते है, किन्‍नु ऐमा पुत्र तो उन्होंने पहली बार ही देखा है, जो न केबल 
अपने पिता को दुश्चरिक्रता को स्पीकार करता है, वरन उसका समर्यव . 
करता है ओर कदाचित उसे प्रीत्याहित भी करता है 4... रावध की इद्िया 
शिथिल हो भी यमी तो क्पा--उसने कितने ही रावथ और तैयार कर 
दिये हैं। इद्वजित और उप्तके भाई... 
किसे सुख मात बैठा है रावण ? संयम के अभाव को ? सयम प्रकृति 
का नियम है। और प्राकृतिक नियम को तोइने वाला व्यक्ति कभी सुश्री 
नही हो सकता । भौतिक सुख किसमें है ? खाने में---स्वादिप्ट और गर्िप्ठ 
भोजन के खाने में ? व्यक्ति के खाने की मर्यादा होती है। स्वाद के पीले 
अधिक पाकर मनुप्प रोगों को आममरित करता है / लंका के धनादय वर्य 
में लोग भोजन के अभाव के कारण नही, भोजन के अतिरेक से रोगी रहते 
है।.. मानसिक सुख क्या है? आत्मप्रशंसा, अन्य लोगों द्वारा की गयी 
चादुकारिता ! उससे अहकार ही त्तो स्फोत होगा । अहकार अपने-आप में 
ही कप्ट का कारण बन जायेगा । कैसा विचित्र है प्रकृति का संतुलन; और 
कैसी जटिल व्यवस्था है ! अपनी सीमित रष्टि से जिसे सुख मावकर 
मनुष्य जलक से उसकी ओर झपटता है, वही उसके दु से, क्लेश और क्षय 
का कारण होता है। अधा है मनुष्य ! धव की सृगतृष्णा में स्वये को ऐसी 
जकठता है कि दलदल में घंसने के समान आकठ उसमे जा घंसता है । धर 
का स्वामी न रहकर धन का दास हो जाता है।...साववीय धरातल पर 
तो धन का सुख उसके समान वितरण में है---उतके जनहित में व्यय करने 
में है। किन्तु शोषण ह्वाया अजित धन को वह मोहाध जनहित मे कैसे व्यय 
कर सकता है--वह तो उसका सुख भोगते के लिए स्वय को पश्मु बनायेया 
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वह दिन अयेगा, जब न्याय का भाव आत्मरक्षा के भाव से भी प्रबल हो 
उठेगा ? कब गौरवशाली ,मृत्यु अपमानित जीवन से अधिक श्रेयस्कर 
लग्रेगी ? इस प्रकार दवे-घुटे, अपमानित-अवमानित जीवन मे ही उन्हें कौन- 
सी उपलब्धि हो रही है, जिसका सुख वे छोड नही पा रहे ? उनकी मृत्यु 
हो गयी तो ससार की क्या क्षति हो जायेगी... 

किम्तु सरभा ! सरमा की रक्षा कौन करेगा ? राम तथा लक्ष्मण जैसे 
बी रो के होते हुए भी रावण सीता का अपहरण कर लाया, तो विभीषण के 
न रहने पर सरमा जैसी सुन्दरी की क्या गति होगी इस राक्षस नगरी 
में...सरमा अब तरुणी नही रही, नवयौवनावस्था और यौवनावस्था को 
पार कर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ रही है...विभीषण की दृष्टि सरमा के 
चेहरे पर ठहर गयी ..किन्तु पुरुष के लिए वह आज भी लुभावनी है। लंका 
में पुरुष के संरक्षण के बिना ऐसी स्त्री सुरक्षित नही है।...अपने लिए न 
सही, सरमा के लिए तो उन्हें जीवित रहना ही होगा... 

विभीषण की इच्छा हुई, अट्टृह्वास कर स्वय पर हस पड़ें; या स्वय को 
ऐसा धिककारें कि किसी को मुख न दिखा सकें...कैसी आड दूढ़ निकाली है 
अपनी कायरता के लिए...अपने लिए नही जीना, सरमा की सुरक्षा के लिए 
जीना है। अपनी कायरता भी छिपा ली और परमाथ्थे का गौरव भी ओढ 
लिया... 


विभीषण का ध्यान सहसा सरमा से हटकर सीता की ओर चला गया। 
सरमा उनकी पत्नी है, उसकी रक्षा तो उनका धर्म है ही; किन्तु न्याय और 
धर्म की मर्यादा इतनी ही तो नही है कि अपनी सुरक्षित पत्नी की रक्षा का 
दंभ किया जाए। जव कभी किसी अन्यायी की दृष्टि सरमा पर पड़ेगी और 
उसका हाथ सरपा को ओर बढेगा, तव विभीषण उसकी रक्षा करेंगे ! 
किन्तु सीता ? सीता का अपहरण तो हो चुका । रावण उन्हे लंका में ले भी 
आया है...उनकी रक्षा के लिए क्या किया है विभोषण ने ?...प्रश्न यह है 
कि क्‍या सीता की रक्षा हो भी सकती है ?...उड़ता-उड़ता समाचार मिला 
था कि महारानी मदोदरी ने राजाधिराज को बाध्य किया है कि सीता को 
अपने पति को भूलने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाए...संभव है यह 


बुद्ध 
हो, अन्यथ से वाटिका में क्यों रखता ? पर 
अशोक वारिका जे भरते ही सीता सुरक्षित हैं क्या ? अशोक वाठिक 
पी रावण बन ही है। भाभी को विश्वास हो कि 
पभर के किए सीता सुरक्षित हो भाभी सीता की चुरक्षा क्यो 
के. है ? क्या उन्हे का भय है ? वे सीता कर, राम 
के क्रोध से परिवार को र्त्ो समझती हैं 
राम वर्ष-भर $ जाकर सीता को हैंड ले जाएगे ? या इस अवधि में 
को बोर देने के. लिए के को सहमत कर लेंगी ? 
पव्ण कैसे गया ? की अति को थोडा भी जानने 
वाला व्यक्ति तत्काल कह देगा कि इतना वद्धा त्याग रावण के लए संभव 
नहीं है...२)न- शक्ति है अपने परत्ति को वाध्य करने के 
लिए... "इदेजित ? सीता-हरण के लिए जे। सबसे बह्ी शक्ित है, 
पही सीता की. रक्षा के लिए क्र्त जत ही अब 
पत्नी दोनो की शक्ति हो 
पाएगे कि सीता को क| ले गया जान गये तो लंका 
में आने का हिस कर ग्ाएगे? 2 बेटी में उन्हों भद्भुत वीरता 
उंदध-कौशतत दि है; पर लका...? सैमुद्...और फिर रावण की सेना, 
क्या सोच रही हैं भाभी ?.., 
रावण तुत्त जाये को लक में सीता की विभीषण नही कर 
सकेंगे। परतु अपना विरोध को उन्हे प्रकट करते ही रहना चाहिए। संभव 
है, रावण का मनोबल ही कुछ कम हो । 
विभीषण चौके 4 आज सहतता ही उनके मन ने आत्मसा: भात्कार किया 
ग...कैसी विधिक बात थी... के मन मे घुरक्षा के लिए 
अपने भाई के शत्रुओं को सहायता करने का. भा रहा या...जाने 
मे रावण की क्र अक्ति के विरुद्ध (६ 
7, किठु वह उन्होंने 


वेभीषण का मन विद्येह कर रहा 

आज ही पहचाना था क्लि अपने भाई के पति 
उनके मन मे ऐसा झोई सम “इत्र नही रह गया पा, जियके कारण ३ 
अन्याय का भी सेमयंन कर सके; 
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विभीषण का चितन-प्रवाह पुनः टूठा...वे सब भविष्य की बातें है। 
संभव है, वे पुतः रावण को समझाने का प्रयत्न करें। मंदोदरी भाभी और 
चहन शूर्पणखा भी अपने ढंग से सीता की रक्षा का प्रयत्त करेंगी । सभवतः 
“राजाधिराज के मत्रियों मे अविन्ध्य भी इस अपहरण का समर्थन नही 
"करेंगे .कितु इस समय भी वैदेही की सुरक्षा के लिए कुछ-न-कुछ करना 
होगा ..और कुछ नही तो सांत्वना के दो शब्द ही सही ...प्रात, ही वे सरमा 
से बात करेंगे । यदि स्वयं सरमा जा सके...या कला के हाथ वैंदेही को कोई 
सदेश भेजा जा सके... 


है 


सोता ने उसे पहचानने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें तनिक भी याद 
नही आ रहा था कि उसे उत्होने कभी कही देखा था। उसके अधरों से 
'परिचय की ही नही, मैत्रीपूर्ण स्निग्ध मुसकान झड रही थी। नहीं ! यह 
अभिनय नही हो सकता। उसकी आंखों में जो पारदर्शिता थी, वह स्पष्ट 
कह रही थी कि यह अभिनय नही है। भावों की इतनी ईमानदार 
अभिव्यवित...कौन हे यह? 
अधेरा हो चुका था। पहरे पर नियुक्त राक्षसिया अपना कार्य समाप्त 
कर प्रायः इसी समय अपने-अपने घरो को लौट जाती थी। रात के लिए 
चहुत कम रक्षिकाएं होती धी--वे भी प्रायः सो जाती थी । एक निश्चित 
दूरी से परे कही पुरुष प्रहरियों के कर्कश शब्द सुनायी देने लगते थे...आज 
जाने क्या हुआ था। एक त्रिजटा को छोड़ शेप राक्षसियां जा चुकी थी और 
पुरुष प्रहरियों के वे नि्ेज्ज और कर्कंश स्वर अभी आरंभ नहीं हुए थे; जैसे 
"मूर्यास्त होने के पश्चात चंद्रमा के उदय होने के बीच का अतराल... 
इसी बीच यह तरुणी प्रकट हो गयी थी ।...वह रक्षिकाओ में से नही 
थी। उसका वेश प्रहरियों का-सा नही था। उसके पास कोई शब्त्त्र भी नही 


पे हेन, ठुम उम्हे पहले तो कभी नही देखा |” 

वह और भी. निकट आ गयी और ३ वि में केक, “आप बंठे 
कुछ निवेदन करने गीह्‌ ।” 

को बैठी को पास दैं भी बैठ गयी, « जाधिराक राकण के 
छोटे राजकुमार विभीषण की आत्मज्ा हैं, देकि ! स्प से 

न मेरे लिए हितकर होगा, ने आपके लिए कल्याथका: 
इसलिए भा ने मुझे भेजा है | में आज उत्सव होने के 
राग्िअहरिया के आते मे अभी वित्व है रक्षिकाएं जा घुकी है; 

वाटिका के जहर की सैनिक चौकी मे यह अचपान का समय है; और भीतर 
मिः अकेली है / उनसे कोई भय नही इस यत्रता में पबाहरः 
नही जा सकती, कितु #.. 


“इतना संकट उठाकर तैया कहने आयी हो, बहन 27 सीता अ्यग्रत्ा हे 
जसी भी हू; मेरा करते हुए, पुम पर अथवा 

ठुग्हारे परिकार पर कोई विषत्ति भाये... » 

“नही । किसी विशेष सैकट के आशका नही है कला ने एक सतर्क 
श्ष्टि इधर-उधर जाती, कर भी सावधान को रहका ही झोग |” 

“कही, बहन । क्या कहने आयी हो |” 

“देवि ! माता ने ऋहतवाया है कि हमे अत्यंत खेद है | इस दु सके 
स्थति मे भी. अभी तक हम आपकी कोई पेहायका नही फर पाये हैं। बाय 
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सकें---यह हमारे लिए लज्जा का विषय है।...कितु हम प्रयत्न कर रहे 
हैं। पिताजी ने राजाधिराज को समझाने का प्रयत्न किया है; कितु राजा- 
घिराज इस विपय में किसी प्रकार का विरोध सहतने को प्रस्तुत नही है। 
फिर भी प्रयत्त चल रहे हैं। राजाधिराज के मत्री अविध्य भी आपकी मुक्ति 
का प्रयत्न करेगे; और देवि !” कला कुछ, और भी निकट चली आयी तथा 
उसका स्वर और भी धीमा हो गया, “महारानी मदोदरी और बुआ 
'शूरपपणखा--थद्यपि आपकी हित॑पिणी नही है, फिर भी वे आपकी सुरक्षा के 
लिए प्रयत्नशील हैं ।” 
सीता ने चकित होकर कला की ओर देखा, “बष्ो ?” 
“यह मुझे ज्ञात नही ।” कला जल्दी-जल्दी बोली,“मैं अब चलू, देवि !” 
सीता जैसे निद्रा से जागी, “हा, चलो, बहन ! मेरे कारण तुम्हारा 
अनिष्ट न हो ।...अपनी माता तक मेरा आभार पहुंचा देना ।. ,और 
सुम्हारे सुरक्षित घर पहुचने की सूचना...?” 
“प्रिजटा विश्वसनीय दासी है । वही आपको सदेश देगी ।” 
कला ने नमस्कार की मुद्रा मे हाथ जोड़े और जल्दी-जल्दी चलती हुई, 
सक्षो के पीछे खो गयी । 
सीता चकित-विस्मित-सी बैठी रह गयी। . इस संदेश का उन पर 
स्पष्ट प्रभाव हुआ था, जैसे कोई बहुत विश्वसनीय और प्रभावकारी 
सात्वना दे गया हो...मन पर घिर आयी निराशा की जकड़न शिथिल पड 
गयी थी। मन हलका-हलका-सा हो आया था...इस लका में भी ऐसे 
लोग है जो रावण से असहमत हैं, सीता की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील 
है।...वे लोग साधारण और प्रभावहीन नही हैं। विभीपण, अविध्य, 
महारानी और बह शूर्पणखा...पर वे लोग रावण का विरोध क्‍यों कर रहे 
है १...न्याय के लिए ? शूर्पणखा के मन में, कोई त्याय नही है। शूपंणखा 
सौता की रक्षा चाहती है, राम को लंका में बुलाने के लिए ?...वह सीता 
को चाश बनाकर राम का आखेट करना चाहती है... 
सीता का सन काप उठा। यदि यही हुआ तो ? सीता की लालसा में 
राम लंका में आकर इन राक्षसों के पिजरे में फंस गये...यपह तो भयंकर 
यडूयंत्र है।...कला ने ठीक ही कहा है, शूपंगखा सीता की हितू नहीं है... 
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कसी बिडवना है ! सीता में अपनी मुक्ति के विषय में ही सोचा है; लंका में 
आकर राम के बदी होने के विषय में कुछ नहीं सोचा । इससे तो अच्छा है 
कि वे आत्मह॒त्या कर लें, किठु राम को उनकी आत्महत्या की सूचना न 
मिली तो... 
पर राम को वे इतना अरहाय क्‍यों मान रही हैं? उन्होंने यह कैसे 
मान लिया कि राम आएंगे ती राक्षसों के चगुल में फंस ही जाएगे ? राम 
की रणनीति इतनी कच्ची नहीं हैं कि वें वलि पशु के समान अपना वध 
करवाने के लिए, सागर लाघकर लका में आ जाएगे। जो व्यक्ति सागर- 
सतरण का पराक्रम करेगा, वह क्‍या राक्षसों के हाथों निरीह मृत्यु को 
प्राप्त होगा...सागर ही ती राक्षसों की सबसे बडी सुरक्षा है।जो इस ' 
कवच को भंग करेगा, वह उसके पीछे छिपे, वक्ष को भी पीस डालेगा। राम 
ओर लक्ष्मण, एक वार लका में आ तो जाए...राक्षस सेना उनके सम्मुख 
ठहर नही पायेगी ।...यदि सीता की मृत्यु हो गयी तो राम लंका की ओर 
क्या करने आएंगे ? सीता की सुरक्षा ही राम की प्रेरणा है--सीता को 
प्रत्येक कप्ट में जीवन-धारण करना होगा | 
सीता को शूपंगखा और मदोदरी अपनी सखियों-सी प्रिय लगने 
लगीं ...वे सीता के प्राणो को अक्षुण्ण रखेंगी, तो राम सीता को प्राप्त करने 
के लिए लंका में आएगे...सीता इन राक्षसों का काल बनेंगी और भनन्‍्याय 
की चिता पर अपने प्रिय को पाएगो...इत्तनी बडी उपलब्धि के लिए सीता 
को अपनी अग्नि-परीक्षा। तो देनी ही होगी । 
कितु जाने आज सीता के मन को क्‍या हो गया था। वह एक दिशा मे 
चलता ही नही था। कुछ देर तक एक दिशा मे चलकर, पल्रटकर खड़ा हो 
जाता था और फिर मिकट विपरीत दिशा में भागने लगता था .,अभी वह 
अपने राम को प्राप्त करने की संभावनाओं पर विचार करता हुआ, 
उल्लसित मृग के समान कुलाचे भर रहा था ओर अभी ही वह एक भयेकर 
प्रश्नचिक्ल बनकर उनके सम्मुख खडा हो गया था--इतने दीघ॑ काल तक 
रावण जैसे लपट के आधिपत्य में रहने वाली सीता को राम और अयोध्या 
का समाज अगीकार कर लेगा ...क्या उन पर भी अहल्या के समान भ्रष्ट 
होने का लांछन लगाकर, उन्हे त्याग नही दिया जायेगा  / न्पदि राम ने 
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भी यही फिया तो ? ..सीता के सम्मुख सिवाय आत्महत्या के दूसरा मार्ग 
नही रह जायेगा । सीता मे अहल्या का-स्ता धैर्य नही है।... कितु अहल्या का 
उद्धारकर्ता सीता को लाछित कंसे करेगा ?... 

कैसी विडबना है...इतने ऋषि, मुनि, तपस्वी राक्षसों द्वारा अपमानित 
और भ्रष्ट शरीर हुए...किसी मे उन्हे भ्रष्ट घोषित नहीं किया, किसी ने 
शाप नही दिया,...भ्रष्ट केवल स्त्री ही होतो है।.. अपने पीढियों के 
सस्कारों के कारण स्त्री अपने सतीत्व को प्राणों का पर्याय मान बैठी है । 
शोल भग होते ही वह आत्महत्या की बात सोचती है। ..उसकी रक्षा,मे 
असमर्थ समाज को दडित क्यो नही किया जाता ?. विचित्र न्याय है, जौ 
पीडित और अपमानित है, उसे ही अपराधी घोषित कर दंडित किया जाता 
है; और अपराधी पुरुष गर्व से छाती ताने खुले-आम घूमता है...इस न्‍्याय- 
पद्धति को राम कभी स्वीकार नही करेंगे। वे रावण को गर्व से छाती 
फुलाए जीने कर अधिकार नही देंगे 


आज कोई-न-कोई विशेष वात अवश्य थी। संध्या होते ही प्रुरुष प्रहरी 
आकर वाटिका मे जम गये थे । सीता ने इन प्रहरियो को देखा कभी नही 
था, उनके स्वर ही सुने थे । उनकी चौकी, लता-गुल्मों तथा दृक्षो की बाड 
के पीछे, कुछ दूरी पर स्थित लगती थी। वैसे भी दिन के प्रकाश के रहते, 
थे बहा नही होते थे; कदाचित दिल में पहरे का कार्य स्त्रियो को ही सौंपा 
गया था; रात का अधकार छा जाने पर ही पुरुष प्रहरियो का कार्य आरभ 
होता होगा ! वे दिखायी नही पड़ते थे, कितु अपने कोलाहल से उपस्थिति 
का बोध कराते रहते थे। न वे धीमा बोलना जानते थे, न मौत रहना। 
उनके स्वर कर्कश और अभद्र थे। एक-दूसरे से साधारण-सी बात करते तो 
यही आशका होती कि परस्पर झगड रहे हैं । 

सीता का मन हुआ कि घेरा डालकर बंठी हुई स्त्री प्रहरियों से ही 
पूछ लें कि आज क्या बात है। किलु तत्काल ही मन बुझ गया। इनमे से 
किसी ने भी उनसे कभी कोमलता का व्यवहार नही किया था। उनसे बात 
करने की इच्छा होती ही नही थी | हा, त्रिजटा होती तो बाव और थी; 
कितु वह अभी तक आयी नही थी। सभव है, आज उसका कार्यकाल रात«>«« 

जज 
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के समय हो... हक धु 
पुरुष प्रहरी अपने स्थान पर जम गये थे और सदा के समान उनका 
कोलाहल आरभ हो गया था । 

“चल, भाई !” किसी एक ने कहां, “जब तक कोई विशेष कार्य नहीं 
है, थोडी द्यूतक्नीडा हो जाए।” 

“मेरे पास धन नही है ।” अन्य स्वर ने उत्तर दिया । 

“बहाने मत वना !” पहला स्वर बोला, “अरे, यह बदिनी कोई उड 
जाने वाली चिडिया नही है कि तू रात भर धनुप का संघान कर लक्ष्य 
भेद के लिए सन्‍्नद्ध खड़ा रहना चाहता है । यह तो एक सुकुमार 
राजकुमारी है। उसके लिए तो भीतर बैठी वे नकटी प्रहरी स्त्रियों ही 
पर्याप्त है ।/ 

“मेरे पास धन नही है ।” दूसरे स्वर ने अपना उत्तर दुहराया । 

“लगता है, आज तेरी पत्नी मे तुझे फिर उपदेश पिलाया है और 
उसका तुझ पर प्रभाव भी हो गया है।” पहला स्वर बोला, “ले, थोडी 
मदिरा पी ! उपदेश उसमें घुल जायेगा । तब तेरी समझ में आ जायेगा कि 
तेरी पत्नी ने द्यूत के विरुद्ध जो कुछ कहा था, वह कोरी बकवास थी, औरे 
शायद तुझे यह भी याद आये कि तेरे पास धन भी है।” 

/ “मेरे पास धन नही है।” दूसरा स्वर खीझकर बोला, “इसमें याद 
आने न आने की क्‍या वात है। जब धन ही नही है, तो पत्नी का उपदेश 
क्‍या करेगा और तेरी मदिरा क्‍या करेगी ?” 

पहला स्वर कुछ कोमल और मैत्रीपूर्ण हो गया, “क्यों नही है तेरे 
पास धन ? तुझे वेतन,नही मिलता या तू उत्कोच नही लेता ?” 

“वेतन क्यों नही मिलता !” दूसरा स्वर बोला, “पर तू ही तनिक 
सोचकर सच-सच बता कि उस वेतन में तू क्या-क्या कर लेगा ? ' धनाढूयों 
की नगरी है लंका । एक प्रहरी का वेतन तो एक कोठरी के आवास-घुल्क 
में ही निकल जाता है। फिर खान-पान कितना महतगा है यहां। निशुल्क 
गुरुकुल एक भी नही है । पाठ्शालाएं इतनी महगी हैं । कोई किस-किस को 

रोये। स्वर्ण-नगरी है लंका। महा तो वही रह सकता है, जिसके घर में 
स्वर्ण बहता है। एक बेचारे प्रहरी का वेतत क्या कर लेगा ?” 
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“तो उत्कोच क्‍यों नहीं लेता ?” पहला स्वर बोला, “तू कोई 
विभीषण है ?” 

“उत्कोच कौन देगा यहां ?” दूसरा स्वर बोला, “मेरा तो पहरा ही 
ऐसे स्यालों पर लगता है, जहां एक कोड़ी की भी आय न हो । तेरा पहरा 
भी यहा है, बता तुझे आज कया आय होगी ? कोन देगा तुझे उत्कोच ? 
और क्यों देगा ?” 

“आज न सही ।” पहला स्वर बोला, “आज तो विशिष्ट कर्तव्य के 
रूप में मुझे यहा भेजा गया है। प्रतिदिन तो यह नहीं होगा ।” 

“भेरे साथ तो प्रतिदिन यही होता है ।” 

“क्यों, तुझमें ऐसी बया विशेषता है...?" 

“मेरा नायक मुझसे रुप्ट है ।” 

“क्यो रुप्ट है तुझसे ? तू उसके लिए मदिरा का प्रबंध करके नहीं 
देता ?” 

“नही ! लोगीं से छीन-क्षपटकर उसके लिए मदिरा का प्रवंध तो मैं 
कर दिया करता था, किंतु एक दिन एक विशेष घटना घट गयी।" 

“बयां हुआ ?” 

“हुमारी टोली में जो प्रहरी स्त्रियां हैं, उनमे एक है आकिकटका। 
बड़ी ही कटीली स्त्री है वह । एक रात अंत-धुर में उसके साथ; मेरा पहरा 
लगा। उस रात हमारा नायक वहां आया और उसने आकिकटका को अपने 
साथ ले जाता चाहा। . मुझे यह एकदम नहीं रचा। कहा हम मैं सौच रहा था 
कि रात भर आकिकटका मरे साथ अकेली रहेगी तो कूछ रस आयेगा । 
थोड़ी-सी मदिरा का भी प्रबध मैंने कर लिया था । और कहां यह नायक 
उसे अपने साथ ले जाता चाहता था। मैं,ईर्ष्यर्ति मे जल उठा । वह रात्रि 
भरभाडिकुटका के प्ताथ विसास करे और्‌ मैं यहाँ जाग-जागकर पहुरा दूं. 
मैंने सोचा, ऐसा कभी नहीं होने दुंगा। नायक ने मुझे उन्नति तथा अधिक 
उल्लोच प्रपलब्ध होने वाले स॒थानों पर नियुक्त करने के प्रसोभन भी दिये 
कितु मेरे मस्तिष्क पर सदिरा, घड़ी हुई थी ओर रात्रि-भर के लिए, 
आ्िकटका के श्राप एकांत विसास का विचार उनन्‍्माद बनरूर मेरे 
में घुसा हुआ था । मैंने नायक से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ओर 
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“अरे, नगर का कोई भी विंट पहुंचा देगा । तुझे कोई नही मित्रेगा, तो 
मुझे कहना, मैं प्रवध कर दूगा ।” पहला स्वर बोला, “पर तेरी कोई सुदरी 


कन्या 
सहसा वह मौन हो यया। -दूसरा स्वर भी कुछ नही बोला। लगता 


था, कोई आ गया है । + 


सीता ने शाति की सास ली। जाने कौन आया है; पर कोई भी आया हो, 
अच्छा ही है। नही दो ये दोनों अपनी जुगुप्सित वार्ता इसी प्रकार सारी 
रात चलाये रखते और सीता के लिए एक क्षण की शाति भी असंभव हो 
जाती...कैसा नगर है! कीसी व्यवस्था है! सव ओर धन, बिलास, 
व्यभिधार और अपराध का जुगुप्सापूर्ण वातावरण ! 

तभी स्फूति से चलती हुई त्रिजद् ने वृक्षों की बाड़ के भीतर अवेश 
किया। उसके पीछे-पीछे कुछ अत्य दासियां थी। वे स्त्री प्रहरी नहीं थी-- 
न उनका बेश वैसा था, न उनके पास शस्त्र थे। उनके शरीर का गठन भी 
यैसा नहीं था ) निश्चित रूप से वे सामान्य दापसियां थी। 

मिजटा आकर सीता के सम्मुख रुक गयी, “देवि ! राजाधिराज रावण 
ने आपको दर्शन देने की इच्छा श्रकट की.है। उन्होंने आदेश दिया है कि 
आपका झ्गार.किया जाए। अभी थोड़ी देर मे बे यहां पधारने वाले है। 

सीता अवाक्‌ बैठी त्रिजटा का मुख देखती रहीं। तो यह समारोह 
भहाराजाधिराज के आगमन के उपल्क्ष में हो रहा है। पहले पुरुष परहरी 
आकर बैठ गये, और अब सैरप्नियाँ आयी हैं। घावो पर नमक छिड़क रहा 
है यह दुष्ट राजाधिराज ! एक तो अपहरण कर लाया और-अब श्रृंगार 
का आदैश दे रहा है... 

“देवी का.क्‍्या आदेश है ?” प्रिजटा ने नम्नतापूर्वक पूछा। 

“बहना री ! .ूछती क्‍या है ।”-प्रहरी एकटा बोली, “यह जड़ी धृष्ट 
नारी है। ऐसे कहा मानेगी.! राजाधिराज ने आदेश . दिया है तो करो 
इसका ख्ंगार। न भाने तो हमसे कहो! -हम इसके -हाथ-प्रांव बाध देती 


हैं। झगार हो जाए तो बधन खोल देना ।* _, 
तिजटा ने हंसने का अभिनय किया, “कहती तो ठीक हो, सस्ि ? किंतु 










इन दिनों मेरी प्रकृति कुछ भोरु हो यदी है।६ 

आज इनमें विरोध चल रहा है। कल दंदेहे 

रानी बन जाएं तो आज की कठोरठा दा दंड 

मुझे अपने शव के खंडों को लंडा के उद्ेस्द्र 

सुखद नही लगतो ।” 

एकटा का मुख खुल गदा, दे 

हो। बोली, “तुम समझदार हो, दे 

“तो देवी का क्या आदेश है ? 

मुझे तुम्हारे राजाधिय्यड के 

है।” सीता धीमे स्वर में दोचों, “नेट सन हज नह है । प्रमाधनों से 

वितृष्णा है। मुझे क्लेय देदा चाउे < 
वैसी ही रहने दो।” * 

“जैसी आपी इच्छा सिव्य् सपद ऋगी दादियों की और मुड़ी, 

“तुम लोग जाओ देदो दइदी रूरे उटुसटर सह /॥' धर 

ऐे देखा । कला ठीक कह गयी थी 

डलिबझे कहती है । दिडटा थी भी ठो बहुठ चहुर। 


















। अ 

अंपता रतिदाद्र खाद ते दिकर्मय 

पलियों मं नहीं समझेठा कया ?ै कया पक अली 
यों ब्लौर ् दा कक 
नही ; कओ प्रेमन्याचता के ई7 हट 


हा.। :...प, बहू इंठना अहुंकारी है केश 
कैसा शो के दे ही, संवार री प्रत्येड ह्च्ये नी 
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उसके चक्षु बद कर दिए हैं, केवल जिछ्ठा ही पुली है इसकी । विवेक जैसे 
सज्ञा-शून्य हो गया है और केवल पाणविकता हो जाग रही है, अपने वियेश 
की हत्या कर, पशु-घरातल पर णो रहा है यह मनुष्य... 

आज कुछ अधिक मसमारोहपूर्वक आया है। शरोर-गर्णा पहले जी 
अपेक्षा अधिक थी। युद्ू-वेश नही था आज--रतन, मबि-माधियय से सदा 
हुआ--आपमूषणों की गठरी £ 

“कंसी हो, वैदेदी ?" 

रावण के मुर्य पर घिछी सोलुप मुगकान, गीता के रफ्त में जैसे विप 
के समान आ घुली । उनकी दीनता और भीरना वित्तीन हो थपी। तेज में 
दमकते हुए स्वर में बोली, “एक आततायी द्वारा बंदी की गयी निरीह 
नारी पँसी हो सकती है, रायण २" 

तहलाण उमर आयी अपनी अप्रगन्तता को रावण नें दयाया और 
सायास सुमफराकर योसा, “आततायी नहो, जानकी ! प्रेमी गह्े । मैं हुमसे 
प्रेम की पायना करने आया हू ।7 

“प्रेम करने यासा स्थवित अपना जीवन होस देगा है, अपहरध सही 
फरता ।” सीता गधे हुए रबर में बोली, “तुम मुझे एफ वस्तु नहीं दे सरते।" 

*हेसा जया है, पैदेद्ी ! जो मै हुस्में मही दे सरता। तुम एड बार 
ररेण्छा मे मु्े अगीरार कर सो, हैं मद्वारानी मदोदरी हो हुस्हारी प्रणाग 
दागी नियुरा कर दूपा ।/ 

सीता ने मदोइरी जी और देशा, ये धरती को पूर फीौीपीपातों 
धरती में गमा जाने का साय दूड़ रदी हो। वियु राषण वा ध्यान जा ओर 
गहीं चा। 
«मैं विभी को अपमानित करना गहीं चाहती 47 

रादश में कुछ बहा ही । भयते पीशे शी दागी कोररेत हिएा 
दाधियों डी द्राघौर पटी और उतने पीदे से दागियों का ए गएुजू आगे 
हादो में शह-एटे बात उदाए प्ररट हुआ। यन्‍्होंते एड-र हए सी बात 
साकर गीता के चरधों के दाग श्रुति वर गण कर, उसे आरग्चहुए 
दिदि। 
हझें देसों, जागरी !7 शारण गोजा, /दे बप्त भर आप रे इए 
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लका में ही उपलब्ध हो सकते हैं; और वह भी केवल तुम्हें । आज तक 
महारानी मंदोदरी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं. हुआ । इतने घन, से इंद्र 
का साआज्य क्रय किया.जा सकता है, जानकी ! यह सब कुछ तुम्हारा है। 
“प्रजा के शौपण से अजित धन का अपव्यय कर गौरव का अनुभव 
करते, हो, दंभी !!” सीता कठोर स्वर में बोली, “मैंने तुमसे यह नही मागां 
था। 
रावण के शरीर का समस्त रक्‍त जैसे उसके, मुख प्र एकत्रित हों 
आया। उसकी मुद्ठिया बंध गयी. । वह आवेश में एक पग आगे भी बढ़ा 
पर सहसा उसक़ी. दृष्टि मंदोदरी पर जा पड़ी,और वह रुक गया। क्रोध से 
उसका कंठ अवरुद्ध हो रहा था, “क्या मांगा था.तुमने ?” 
/एक खड्ग ! और तुमसे हो सके तो द्वंद्व-युद्ध । 
अपने ही विष से जलते नाग के समान, रावण का मुख काला और 
! बिकृत हो गया। उसने फुफकारती दृष्टि से एक बार सीता को देखा, फिर 
बरबस उसकी दृष्टि मंदोदरी की ओर घूम गयी। मंदोदरी अपने आत्म- 
गौरव में लिपटी शांत और आश्वस्त खड़ी थी । रावण की गर्दन झुक गयो 
और बिना कुछ कहे, बद्ध पशु-सा, वह वाटिका से बाहर जाने के लिए 
मुड गया। 
चलने से पूर्व मंदोदरी ने एक तरल दृष्टि से सीता को ओर देखा और 
अत्यंत धीमे स्वर में वोलीं, “तुम धन्यु हो, देवि !” 
वे रुकी नहीं। उनके पीछे-पीछे अन्य रानियां भी चल पडी। पंक्ति- 
बद्ध दासिया थाल उठाए अपनी स्थिर गति से चलती गयी। सबके अंत में 
अ्रमित-सी दंद्-प्रस्त एक,युवती खड़ी रह गयी । उसके संशय भरी दुष्टि से 
सौता की ओर देखा । अनिर्णय से लड़तो हुई, उनके निकुट आयी और 
सिर झुकाकर बोली, “इस देववाला का दुर्भाग्य कि यह आपका यह रूप 
कुछ सप्ताह पूर्व न देख सको । 
उसकी आंखों से अश्रु वह निकले। उसने दांतों से अपना अधर दवा 
लिया और भागती हुई, रानियों को उस शीभा-योत्रा में जा मिली। 
सीता उन्हे जाते हुए देखती रही । जाने कौन-कौन इसमें अपनी इच्छा 
से सम्मिलित हुई है और कौन किसी के दवाव से; कौन किसी राजनीतिक 
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समझौते की वलि बनी है ओर फौन बसात्‌ उठाकर सायी गयी है...मंदीपरी 
यह गयी हैं कि सीता धन्य हैं। यों ? गया किया है सीता ने ? यही तो [हि 
ये ने प्रलोभन को मानती हैं, ने भय को...कितना कूद ही उठा था रावस 
बार-बार मंदोदरी की ओर देंसकर विवश हो जाता था। तो फिरबपों 
लाया था मंदोदरी को अपने साथ ?,..सीदा अब सके सुरक्षित हैं, तो उसमे 
अन्य सोगों झा भी श्रेय है...कदाबित्‌ मदोदरी का भी हो...और राम पैसे 
रहाक के आने की आशा 

कोन थी वह देंवराला ? कितनी दिया थी देघारी ! कुदापित्‌ सपः 
अपहूता है। सीता का यह रूप देश सेती तो कदाबित्‌ उसका प्रदिरोध४ट 
अधिक रह होता...फौन पी बेघारी ? 


९ 


मेघनाद में माकर मां को प्रधाम जिया। 

४पिरंजीयी होओ, गरम !/! 

/पफ्रस कारण ूहमरघ जिया, मां 

८केंटो, पुत्र !” मंहोइरी ने हक रिमत के शाप बहा, “बेटों शिर- 
विजयी पिता के ही समान जगद्धियेता पुत्र के थाग भी महाराती कही हात 
इसी इसे स्त्री के तिए हविक भी अबराग नही है | 

मेघनाई में घटित होरर मां की ओर देशा, "यह उता्धण बयों, मां? 
पति और पुच्र दोतों हे प्रति देह हटा0 4 विीररिरत इबतो उतार 
बम धोनी, मा [7 हि 07% “3, 

>इमीजिपुडह रही हैं, बैशों शान!” बशोेर्री भरे कस दर बंद 
दी प्रौर पेचताइ को भरे विशट बे थते शो इृटिए हिशा। 

देघनाइ हुछ बिदिव आतु विष-सा आदर मां दे वाद बैड हरा वार 
करा है ८ा के मत हे 
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/विश्वविजय निश्चय हो उंपहासास्पद कर्म नही है, बेटा ।” मंदोदरी 
ते गबभ्री आखों से अपने पुंत्रं को देखा और स्नेहभरा हांथ उसकी पीठ 
पर फेरा, “और फिर मैं तो वह भाग्यशालिनी, नारी हूं, जिसका पति तथा 
पुत्न॑ दोनों ही विश्वविजेता हैं।...कितु उस गोरव के पीछे थोड़ी पीड़ो भी 
है।” 

“ब्या है, मा ?” मेघनाद का स्वर विह्वल हो आया, “ऐसी कौन-सी 
पीड़ा है, जिसकी हुरंण तुम्हारी यह पुत्र नही कर संकता ?? 

“तुमने अपने छोटे भाई अंक्ष को देखा है, पुत्र ? तुम्हें पता है कि 
विरुपाक्ष और नरांतक किधर जा रहे है ?” 

“क्या बात है, मां 

“तुम्हे उनमे कोई विशेष बांत दिखायी नहीं पढ़ती ?” 

“स्पष्ट कहो, मां ! 

“तुम्हें अक्ष में सम्यक बोद्धिक विकास दिखायी पड़ता है, इंद्रजित १” 

उत्तर देने से पहले थमक र, मेघनाद ने ध्यान से अपनी मां को देखा-- 
आंज माँ ने एक बार भी उसे 'मैघ” कहेंकर नहीं पुकारा थां।और इसे 
बार तौ माँ ने उसे इंद्रजित कहां है--इंद्र की जीतना भी मो के लिए 
आपत्तिजनक है कया ?” , 

“ही, मा ! अर्क्ष के विकास से मैं संतुष्ट नहीं हूं; कितु...” वह क्षण 
भर कुछ सोचर्ता-सा बोला,.“उससे विश्वविजेय का क्‍या संबंध है ?” 

“वही संबंध समझाने के लिए मैंने तुम्हे बुलाया है, पुत्र !” मंदोदरी ने 
सस्नेह उसकी ओर निहारा । 

“तुम और तुम्हारे पिता--तुम दोनों हो अद्भुत वीर हो, इंद्रजित ! 
वीरता का प्रदर्शन अपने घर में तो हो नहीं सकता; इसलिए विश्व॑विजयी 
बाहर रहते हैं। तुम लोग जब लौटते हो तो 

विपुल धंन- स्वर्ण, रत्न, मेणि-मांणिवय और रत लेकर आते हो। देश- 
विदेश को सूंदरिया---क्रप, विजय अथवा अपहरण कर लाते हीं; और पुन: 
किसी युद्ध के लिए लौट जाते हो। लंका को सेनाएं अंपराजैंय हैं, अंते: लंका 
के बंयापारियों के लिए विए्व के सारे माय खुल गये हैं| उनके मेध्य॑म से 
भी लंका में कम धन नहीं आता | लंका में इतना सारा धन संचित हो रहा 
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है--लंका के राक्षस इसका क्‍या, करेंगे, पुत्र? /! 

“वे लोग धन का भोग,करेंगे,” इंद्रजित हंसा, “इसके लिए चितित 
होने की क्‍या आवश्यकता है, मां ?, धत सुख का पर्याय है। आज विश्व भर 
का सुख लका में संचित हो,रहा है। यह हमारे लिए हु की बात है, मां ! 
रक्षपति रावण के साम्राज्य के समान वैभवशाली राज्य सारे संसार में 
किसी का नही है।” 

“तुम सत्य कह रहे हो, पुत्र !” मंदोदरी शात स्व॒र में. बोली, “तुमने 
लंका में अपार वैभव एकञ्नित कर दिया है; कितु कभी. सोचा है कि इस 
वैभव का भोग कैसे होगा ?”...मुंदोदरी ने मेघनाद के उत्तर की प्रतीक्षा 
नही की, “स्वर्ण, रत्न, मणि-मांणिक्य, स्वयं मे कोई सुख.नहीं हैं--सुख वे 
द्रव्य है, जो इनके माध्यम से खरीदे जाते है। आज लंका के राक्षस सुखी 
है, क्योंकि लंका ने अपने वेभव-प्रदर्शन के लिए असख्य मदिरालय, धूतालय 
और वेश्यालय खोल दिये हैन राजपुत्रों, सामत-पुत्रो और राजपुरुषों को 
कुछ,करना नहीं पड़ता | उनका जीवन अर्जन्‌ का नहीं, भोग का जीवन 
है। भोग के लिए धन्‌ व्ययुकुरना पड़ता है; और व्यय के लिए उनके 
पास पुष्कल धुन है। सृध्या समय बे अपने प्रासादों से निकलते हैं और 
मदिरालयों मे जा बैठते हैं। मदिरा पीते हैं, दयूत खेलते हैं; -और नारी 
शरीर की खीज़ में निकल पड़ते है । वेश्यालयों में भीड़ लग जाती है। लका 
में यह प्रचलन्‌ बहुत बढ़ गया है; इसलिए वारदुनिताओ की माग भी बढ़ 
गयी है। परिणामत.- अपहरण अधिक हो गय्रे हैं, बलात्कार बढ़ गये हैं, 
दासियो का क्रय-विक्रय बढ गया है! 

'कितु मां ! इससे अक्ष का बुया संबंध ?” मेघताद चकित था । 

“क्यों ? क्या वह इसी वातावरण में नही पूल रहा; या उसके पास 
पूर्योष्त माजा में धन नही है ?” मंदोदरी का स्वर कुछ तीए हो गया। 

“कितु वह राजकुमार है। उस्ले शस्त्र-विद्या सोखनी री चाहिए। 

मंदोदरी का स्वर ॒वृक् हो उठा, “वह कुट्टिणी यमजिद्ठा की युवती 
बुत्री मदालसा से काम-विद्या सीख रहा है; और विश्वविजेता भाई तथा 
पिठा का लाया हुआ घन ढो-्दोकर उस वेश्या के घर में भर दरृहां है। इस 
युएय से अवुकृश पाएगा तो शस्त्र-विद्या भी सीख लेगा । 
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मेघनाद चुपचाप मां को देखता रहा। मंदोदरो मौन ही रही तो जैसे 
निष्कर्ष रूप मे बोला, “उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी उसका वय 
इस योग्य नही है ।' 

मंदोदरी या तेज जैसे भभककर फूटा, "पिता ससार भर में से 
सुंदरियों का अपहरण करता फिरेगा तो पुन्न अपने भगर की एक देश्या के 
पास भी नही जाएगा ? तुम्हारे पिता मे कभी यह सोचा है कि उनका वय 
किस योग्य है कि उनका पुत्र यह सोचेगा ?” 

“मां !” भेघनाद का स्वर भी कुछ ऊचा हुआ, “जगद्विजेता, 
राक्षमेन्र, राजाधिराज रावण के विपय में ऐसा कहना तुम्हे शोभा नहीं 
देता । वे आपके पति हैं। राक्षसेन्र के लिए यह कोई नयी बात तो नही ।” 

“पुरानी बात उचित ही होती है क्या ?” मदोदरी का तेज तनिक भी 
फीका नहीं पड़ा, “तुम कव इस परपरा का अनुसरण करने वाले हो ? मैं 
सुलोचना प्रमिला से कह रसूं कि वह अपने कुछ पुराते वस्त्र संभाल रखे 
और दासी कम के लिए तैयार रहे।" 

“मा !” भेघनाद कुद्ध स्वर में बोला । 

“बयों ? बुरा लगा ?” मदोदरी का स्वर व्यंग्यपूर्ण था, जब तुम्हारे 
पिता ने मेरी उपस्थिति में, अपहृता वैदेही के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि 
वे महारानी मदोदरी को उसकी प्रधान दासी नियुक्त कर देंगे; तो तुम्हारी 
मां को कंसा लगा होगा, पुत्र ” 

मेधनाद चुप रहा। 

“बोलते क्यो नही ? इन पकते हुए केशों के वय में, महारानी मंदोदरी 
को भोग के लिए लायी गयी नवागत युवतियों की दासी बनाकर विश्व- 
विजेता वीर की जनती का अभिनन्दन किया जा रहा है कया ?” 

“लही, मा ! यह बात्त नही है।” 

“तो क्या बात है ?” 

“पिताजी ने सीता का मन जीतने के लिए उसे प्रलोभन दिया 
होगा।! न्‍ 

कई क्षणों तक मंदोदरी अपने पुत्र को देखती रही और 
मुख से करुण स्वर फूटा, "तेरे जैसा पितृभकत पुत्र भो मैंने 
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इंद्रजित ! तुझे पाकर तेरे पिता फूसे नद्दीं समाते होंगे; पर मैं सोचती हूं कि 
तू इतता पितृभकत न होता तो शायद तेरे पिता का कत्याण होता । जा, 
पुश्र ! मैं हृतभागी सुसोचना को उसका भविष्य बता दूंगी ।” 

इंद्रजित ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह प्रणाम कर मंदोदरी के कक्ष 
से मिकल गया। 

मंदोदरी पछाड़ साकर पलंग पर आंधी जा पड़ो। 


द्वितीय खण्ड ॒ 


३ 


हनुमान प्रातः से ही पर्याप्त सतर्क तथा किचित उद्बेलित-से थे; किन्तु 
उन्होंने सुप्रीव से कुछ नही कहा। व्यायाम, सामूहिक शस्त्राभ्यास तथा 
अल्पाहार हो जामे के पश्चात ही वे बोले,'युव राज ! एक महत्त्वपूर्ण सूचना 


है।” 

हनुमान का व्यवहार कुछ इतना असाधारण था कि सुग्रीव ही नही, 
नल, नील तथा तार भी जैसे अतिरिक्त रूप से .सजग होकर , उन्हें देखने 
लगे. 

“क्या वात है,-हनुमान !” सुग्रीव चोले, "सूचनाए तो.प्रतिदिन.आती- 
जाती।रहती हैं; किन्तु इतने अस्थिर तो ठुम.कभी नही हुएं।।” 

“आज की सूचना ही कुछ ऐसी है,युवराज !” हनुमान ने सिर झुका 
लिया मानो वे सुग्रीव का सामना ल कर,पा रहे हो । 

“कहो, हनुमान ! जो भी है,,कहो,। क्या वाली ज़े.ढमा,का वध कर 
दिया ?” 

“नहीं !” हनुमान सिहर उठे। उनके व्यवहार ने सुग्रीव,के मन में 
कितनी अनर्थंकारी संभावनाओं को जन्म ,दिया -है, /तही, युवराज ! 
युबराज्ञी करे विषय मे,कोई सूचना -नही है। घरों ने.सूचना दी है कि पपा 
सरोवर के तट पर एक वृद्ध तापसी शवरी की, कुदिया. में 9:७,अ१॥८७ ४ 
एक.दल टिका ,था। प्रवासी,दल.के नेता - तपस्वी वेश-में हैं; किन्तु न. 
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दे शस्त्रवद्ध है, वरन उनके साथ एक पूरा शस्त्रागार है, जिसे वे अपने कधों 

पर ढो रहे हैं। उनके नेता यम नामक अयोध्या के निर्वासित राजकुमार 

| साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वे लोग क्रमश: इसी ओर बढ़ रहे 
ब्फ 

सुग्रीव बय रग पीला पड़ गया। उनके सन में अंगद द्वारा शिल्पी के 
माध्यम से भिजवाई गयी सूचना गूज गयी ।... 

“वे लोग अपराध व्यवसायी तो नही हैं ?” सुग्रीव असमंजस में थे। 

“नही ४” हनुमान शीघ्रता से बोले, "मेरा तात्पय यह नही था। यदि 
युवराज को स्मरण हो तो...मेरा अनुमान है कि ये वे ही लोग हैं, निन्‍्हे 
वह अपदूत स्त्री पुकार रही थी, जिसने मार्म में वस्त्र तथा आपृषण गिराये 
थे।!! 

“हां !” सुंग्रीव को चिता कुछ कम हुई, “वह स्त्री राम और लक्ष्मण 
को ही पुकार रही थी। वे ही होगे।” 

“मेरा भी यही अनुमान है, मुवराज !” हनुमान का स्वर गंभीर था, 
“किन्तु यह अनुमान मात्र ही है। मेरे मन में उन लोगों को लेकर बहुत 
सारा ऊंहापोह है ।” 

सबने प्रश्नेवाचक इप्टि से हनुमान की ओर देखा । 

“यदि ये वे ही लोग हैं,” हनुमान वोले, “तो निश्चित रूप से वे पीड़ित 
और असहाय हैं। वे लोग उंस स्थ्री की खोज में होंगे । उनको सहायको की 
आवश्यकता होगी, जो अपहरणकर्ता का पता-ठिकाना खोजने तथा उस 
स्त्री को लौटा लाने में उनके लिए उपयोगी हो सकें। यदि उनकी संपर्क 
वाली से हो गया; उससे भैन्री हो गयी तो वाली उनकी सहायता कर सके 
या न कर सके, वे वाली की सहायता अवश्य 'ही केर सकेंगे। उनके पास 
एक पूरा शस्त्रागार है और उनका प्रमुख आयुद्ध धनुष है, युवराज ! 

इस बोर' सुग्रीव के साथ-साथ नल, नील तथा तार के चेहरे भी 
चितित॑ हो उठे--हनुमान सच कह रहे थे । 

' वध्यदिवे लोग साधारण शस्त्र-ब्यवसायी है”, हमुमान पुनः बोले, 
मंऔर सेयोगे से इस ओर बढ़ रहे हैं, तो भी हमारे लिए वे दो रूपों में संकट 
का कारण हो सकते हैं--वे स्वयं हमसे युद्ध करना चहें। अथवा वाली की 
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प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमारा वध करना चाहें. 

“क्या बात है, आज हनुमान का सारा चिंतन ही हमारे बिकेद्ध जा 
रहा है।” नल अधीरतापूर्वक बोले, “भला प्रंवासियों की कोई मडली 
हमारी वैरी ही क्यों होगी ? ” 

“मेरा आशय यह नही था ।” हनुमान बोले, “कितु हम विपत्ति में है 
असहाय है, छिपे होने पर भी शत्रुओं से घिरे हुए है। इसलिए प्रत्येक नंयी 
घटना हमारे मन में सोये हुए भयभीत मृगशावक को जगा देती है। हमारी 
स्थिति ऐसी नही है कि हम बिना भरपूर खोज और पंरीक्षण के किसी भी 
अपरिचित आगतुक को अपना मित्र मान लें” 

... ठीक कहते हो, हनुमान ।” इस बार तार बोले, “कितु मेरा विचांर 
है कि ये दोनों आर्य राजकुमार वे ही राम और लक्ष्मण है, जिनकी 
राक्षसों के साथ हुई भिडतो के सबंध मे हमे उडती-उड़ती सूचर्नाएं मिलती 
रही है। 

“बुरा हो इस अज्ञातंवास का।” सुग्रीव झल्लाकर बोले, “कोई 
सूचना ही ठीक ढग से नहीं मिल पाती”, सहसा वे संभले, “पर नील की 
बात ठीक है, हमे इस विपय के घनात्मक पक्ष पर भी सोचना चाहिए। यदि 
वे लोग शस्त्रवद्ध है, तो वे हमारे सहायंक भी हो सकते हैं---क्या हम उनके 
शस्त्रों का प्रयोग वाली के विरुद्ध नहीं करवा सकते ?” 

“ग्रदि उनकी स्त्री का अपहरण हुआ है,” नील ने कहा, “दो उन्हें 
सहायंकों की आवश्यकता होगी । ऐसे में वे लोग हमारी ओर से बाली के 
विरुद्ध क्यो लड़ेंगे ? एक तो वैसे ही राक्षसों से उनकी शत्रुता होगी, ऊपर 
से वाली से युद्ध कर बानरों को भी अपंना शत्रु बना लें ?...वे तो उसकी 
ओर से लड़ता चाहेंगे, जो उनकी ' सहायता करें। बोली की तुलना में हंम 
उनकी क्या सहायंता कर संकेंगे ?” 

“मरदिं हम यही मांनंकर चंल रहे हैं कि ये वे हो आर्य राजकुमार है 
जिन्होंने दंडक वन में स्थान-स्थान पर राक्षस्रों का विरोध किया है और 
वह स्त्री भी उनकी ही आत्मीय थी, जिसका राक्षसों द्वारा हरण हुआ है, 
तो ऐसे मे हमारे लिए कुछ आशा हो सकती है।” हनुमान बोले, “वे लोग 
तेजस्वी हैं, तो स्वय पीड़ित होने के कारण पीड़ितों की ही सहायता करेंगे | 
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वे शस्म्रवद्ध हैं, वरन उनके साथ एक धूरा शस्तागार है, जिसे वे अपने कंधों 

पर ढेो रहे हैं। उनके नेता राम नामक अयोध्या के निर्वासित राजकुमार 

हा साथ ही उनके छोटे भाई लदमण हैं। वे लोग फ्रमशः इसी और बढ़ रहे 
न्क्ो 

सुग्रीव का रग पीला पड़ गया। उनके मन में अंगद द्वारा शिल्पी के 
माध्यम से भिजवाई गयो सूचना गूज गयी ।... 

“वे लोग अपराध व्यवसायी तो नही हैं ?” सुप्रीव असमंजस में ये । 

“नहीं ।” हनुमान शीघ्रता से बोले, "मेरा तात्पर्य यह नही था। यदि 
युवराज को स्मरण हो तो...मेरा अनुमान है कि ये वे ही लोग हैं, जिन्हे 
रा अपहूत स्त्री पुकार रही थी, जिसने मारे में वस्त्र तथा आभूषण गिराये 

न्‍! 

#हां !” सुग्रीव की चिता कुछ कम हुई, “वह स्त्री राम और लक्ष्मण 
को ही पुकार रही थो। वे ही होंगे ।/” 

“मेरा भी मही अनुमान है, शुवराज !” हनुमान का स्वर'गंभीर था, 
“किन्तु यह अनुमान मात्र ही है। मेरे मन में उन लोगों को तेकर बहुत 
सारा ऊहापोह हैं 

सबने प्र श्तवा्क इष्टि से हुठुमान की ओर देखा । 

“यदि पे वे ही लोग हैं,” हनुमान बोले, “'ती निश्चित रूप से वे पीड़ित 
और असहाय है । वे लोग उस स्त्री को खोज में होंगे। उनको सहांयकों की 
जावश्यकत्य हीगी, जो अपहरणकर्ता का पता-ठिकावा खोजने तथा उतत 
स्त्री को लोटा लाने में उनके लिए उपयोगी हो सकें। यदि उतके संपर्क 
वाली से हो गया; उससे मनी हो गगी तो वाली उनकी सहायता कर सके 
या ने कर सके, वे वाली की सहायता अवश्य 'ही कर सर्केंगे। उनके पास 
एक पूरा शस्त्रायार है और उनका श्रमुख आयुद्ध धनुप है, युवराज ! 

इस बार सुप्रीव के साथ-साथ नल, नील तथा “तार के 'चेहरे भी 
चितित हो उठे---हनुमान सच कह रहे ये । 

वपदि ये लोग साधारण शस्त्र-व्यवसायी हैं”, हनुमान प्रुतः बोले, 
“और संयोग से इस ओर बढ़ रहे हैं, तो भी हमारे लिए वे दो रूपों मे संकेट 
का कारण हो सकते हैं--वे स्वयं हमसे युद्ध करवा चाहें, अथवा वाली की 


बुद्ध :: रहे६ 


प्रसन्‍तता प्राप्त करने के लिए हमारा वध करना चाहे. 

“क्या वात है, आज हनुमान का सारा चिंतन ही हमारे विरुद्ध जा 
रहा है।” नल अधीरतापूर्वक बोले, “भला प्रवांसियों की कोई मडली 
हमारो वरी ही क्‍यों होगी ? ” 

“मेरा आशय यह नही था।” हनुमान बोले, “किंतु हम विपत्ति में है. 
असहाय है, छिपे होने पर भी शत्रुओं से घिरे हुंए है। इसलिए प्रत्येक नयी 
घटना हमारे मन मे सोये हुए भयभीत मृगशावक को जगा देती है। हमारी 
स्थिति ऐसी नही है कि हम बिना भरपूर खोज ओर परीक्षण के किसी भी 
अपरिचित आगतुक को अपना मित्र मान लें। 

“ठीक कहते हो, हनुमान ।” इस बार तार बोले, “कितु मेरा विचांर 
है कि ये दोनों आये राजकुमार वे ही राम और लक्ष्मण है, जिनकी 
राक्षसों के सांथ हुई भिडंतो के सबंध में हमे उडती-उड़ती सूचर्नाएं मिलती 
रही हैं। 

“बुरा हो इस अज्ञातवास का।” सुप्रीव झल्लाकर बोले, “कोई 
सूचना ही ठीक ढंग से नहीं मिल पाती”, सहसा वे सेभले, “पर नील की 
बात ठीक है, हमें इस विषय के धनात्मक पक्ष पर भी सोचना चाहिए। यदि 
वे लोग शस्त्रवद्ध है, तो वे हमारे सहायक भी हो सकते हैं---क्यां हम उनके 
शस्त्रों का प्रयोग वाली के विरुद्ध नहीं करवा सकते ?” 

“यदि उनकी स्त्री का अपहरण हुआ है,” नील ने कहा, “तो उन्हें 
सहायकों की आवश्यकता होगी । ऐसे मे वे लोग हमारी ओर से वाली के 
विरुद्ध क्यो लंड्रेंगे ? एक तो वैसे ही राक्षसों से उनकी शत्रुता होगी, ऊपर 
से वाली से युद्ध कर वानरों को भी अपना शत्रु बना लें ?...वे तो उसकी 
ओर से लड़ना चाहेगे, जो उनकी ' संहायता करे । बोली की तुलना में हम 
उनकी क्‍या सहायेंता कंर संकेंगे ?” 

"यदि हम येही मानकर चल रहे हैं कि ये वे ही आये राजकुमार हैं, 
जिन्होंने दंडक वन मे स्थान-स्थान पर रोक्षसों का विरोध किया है और 

बह स्त्री भी उनकी ही आत्मीय थी, जिसेका राक्षसों द्वारा हरण हुआ है, 
तो ऐसे में हमारे लिए कुछ आंशां हो सकती है।” 'हनुमान वोले, “वे लोग 
तेजस्वी हैं, तो स्वयं पीडित होने के कारण पीड़ितों की ही सहांयता करेंगे | 
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उन्होने न्याय का पक्ष लेकर रा्षसों का विरोध .किया है तो अपने स्वार्य 
के कारण भी, वे लोग रराक्षसों के मित्र बाली की मैत्री स्वीकार तही 
करेंगे। दूसरी ओर, वाली भी राक्षत्तों के ,विरुद्ध इन निर्वातितोंकी 
सहायता कर, रावण का विरोध आमंत्रित करने की मू्खता तहीं क्रेंगा। 

“हतृमान ठीक कह रहा है।” सहसा सुग्रोव -उत्साहित हो उठे, 
“हनुमान एकदम ठीक कह रहा है। यदि ये वे ही लोग हैं, तो न वे वाली.से 
मंत्री करना चाहेंगे, न वाली उनकी सहायता करेगा ।” जिस आकस्मिकता 
से उनका उत्साह जाया था, उसी आकस्मिकता,से वह विखर भी गमा। 
कितु उन्हें सहायकों की आवश्यकता है और हम उतकी कोई सहायता 
नही कर सकते |" 

“कर सकते है।” हनुमान का स्वर अत्यंत संयत, संतुलित तथा गंभीर 
था, “पहली बात तो यह है कि उस स्त्री के विषय में हम उन्हें कुछ 
निश्चित प्रमाण दे सकते है। और तब, यदि वे हमारी सहायता कर वाली 
को किध्किधा के राज्य से अपदस्थ कर दें, और युवराज को किध्किधा के 
सिंहासन पर बैठा दें, तो फिर हम उनकी, सहायता ही सहायता कर सकते 


है ॥7 
“उल्दी बात !” ,नीज़ ,बोले, “वे हमसे सहायता चाहेंगे, और हम 
उनसे कहे कि पहले .हमारी सहायता क्रो तो हम तुम्हारी सहायता 
करेंगे ।” 
"उल्टी बात नहीं. है ।” हनुमान कुछ उत्तेजित होकर बोले, “वे हमारी , 
सहायता करें तो हम उनकी सहायता करेंगे । हम स्वयं राक्षयों से,पीड़ित 
है,और उनके अनाचार को समाप्त करना चाहते हैं। कितु वाली, राक्षृत्ो 
के विरुद्ध उनकी कोई सहाग्रता नही, करेया---न पहुले, न पीछे उत्हे यदि 
राक्षतों के विरुद्ध सहायक चाहिए, तो उनके पास कोई विकल्प नृही है .वे 
हमारा समर्थ नही - करेंगे. तो अपने एकम्रान्र मित्र को , शत्रु के हाथों में 
सोपकर, स्वयं अपने प्रति शत्रुता का त़॒र्वाह करेंगे । 
“हनुमान ! तुम पहले कही गयी अपनी,ही बात का विरोध,नही कर 


2” सुग्रीव जैसे सहसा क्सी,नींद से जागकर बोले । 
हद नहीं, युवराज !” हनुमान, सहज होकर बोले, "मेरा तन पहली 
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बात में या, न अंतिम बात में । मैंने तो पहले ही कहां या, मेरे मन में बहुत 
ऊद्गापोह है। मत स्थिर करने के लिए ही तो यह विवाद चलाया है।” 

“डीक कहते हो, हनुमान !” तार बहुत देर के पश्चात बोले, “हमें 
सर्वपक्षीय चितन करना चाहिए।...कितु एक वात मैं भी कहूंगा।” तार 
कुछ ततकर बैठ गये, “वाली उनकी सहायता नहीं करेगा--पह बात भी 
नो उन लोगों को समझानी होगी। यदि वे लोग पहले वाली के संपर्क मे 
आ गये, तो हमारे विरुद्ध वाली उनका उपयोग तो कर ही लेगा, बाद में 
उनकी सहायता फरे या न करे ।/ 

“इस दृष्टि से तो हमे अपने स्थान पर बैठे रहकर उनके आने की 
प्रतीक्षा फरने केः बदले, आगे यदकर उनका स्वागत करना घाहिए। उनमें 
अपर्क कर, उनकी ओर मैत्री का हाथ भी बढ़ाना चाहिए ।" 

“कितु एक और बात...” सुप्रीव बहुत गंभीर थे, “ऐसा न हो कि हम 
उनकी शस्त्र-शकिति को वास्तविकता से अधिक आंफककर उन्हें अपना मित्र 
बना सें और उससे याली को अपने प्रति और भी क्र होने के लिए प्रेरित 
भरें ।! 

“उनकी सहायता हो हमें वैसे भी करनी घाहिए, युवराज !” हनुमान 
बोले, “ये स्थाय के पक्ष में हैं और पीडित हैं...और पीड़ितों के संगठन से 
हो शोषण गा अंत हो समता है।'' 

“मे हुममे पूर्णतः सहमत हूं, हनुमान !” सुप्रीव का स्वर उद्यम हो 
शया, “एजी के अपहरण भी पीश। सुप्तगे अधिक और कौन समझ सता है, 
और अपहत रपी छी सहायता ने झर पाने की असमर्पता पद दंश भी और 
सिसरे यक्ष में इतना गद्या होगा...उनरी सहायता तो हमें बरनी हो 
भाहिए। एम शष्ट मे तो ये मुर्शे अपने महोरर भाई-से लगते है। हमारा 
स्थार भी एश है, भर रदार्प भी...वितु इस संकट की घटी में हमसे आपदम 
मात लिर्दाए घरता होगा । हम उन्हें गेसी मंत्री ने दे, शिससे हम और उनरो 
हमारे कर शुभ शा पोध नध्ट शर दे“ 

“घर पहते मालूम तो हो डिये है शौन ?” मुरव के घप होते हो 
खझार बोले । 

“बहू हो आदश्यक है ही ॥7 कनुराव ने उसर दिया, "डिदु यह 
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निश्चय तो पहले ही हो जाना चाहिए कि उनकी वास्तविकता मालूम हो 
जाने पर उनके प्रति हमारा व्यवहार क॑सा होगा 7” 

“तो ऐसा करो, हनुमान !” सुग्रीव बोले, "तुम किसी प्रकार यह ज्ञात 
करो कि वे लोग कौन है। यदि वस्तुत: ये वे हो राक्षस-विरोधी आर्य राज- 
कुमार हैं, ओर बह स्त्री इन्हें ही पुकार रही थी, तो तुम उन्हें मित्रतापूर्वक 
यहां ले आओ। उनकी शस्त्र-शक्ति की परख यहां हो जाएगी और तब 
आगे का कार्यक्रम वन जाएगा; कितु...” सुग्रीच का स्व॒र कुछ कांप-सा 
गया, "यदि वे कोई अन्य शस्त्रधारी हैं भोर वाली द्वारा हमारी दोह लेने के 
लिए भेजे गये हैं, तो...” 

“हेसी स्थिति मे किसी एकांत स्थान में घेरकर हमें उनका वध करवा 
होगा ।” तार बोले, “यदि वे शत्रु-भाव से आये हैं, तो हमारे गुप्त ठिकाने 
को देख लेने के पश्चात उनका जीवन हमारी मृत्यु के समान है ।” 

“यह ठीक है ।” हनुमान ने समर्थन किया, "मेरा मत है, युवराज ! 
आप मलय पर्वत पर अपनी गुप्त गुफा में चले जाएं। जब तक हमें इन 
आगतुको का पूर्ण तथा वास्तविक परिचय नहीं मिल जाता, तब तक आप 
वही निवास करें ।” 

हमारा जीवन तथा सम्मान अब तुम्हारे हाथ में है, हठुभान (” 
सुग्रीव की आंखों में अश्रु थे तथा स्वर भर्रा आया था । * 


हनुमान सुग्रीव को बुलाने चले गये तो राम, लक्ष्मण तथा उनके बीस जन 
सैनिकों ने अपने आयुघ कंधों से उतार लिये। एक छायादार वृक्ष देसकर, 
कुछ अस्त्र-शस्त्र उसके तने के साथ टिका दिये, और कुछ उसकी छाया में 
सजोकर रख दिए। कुछ शिला-सडों को स्वच्छ कर तथा कुछ वृक्षो की 
टूटी सूजी शाखाओं को व्यवस्थित कर बैठने का प्रबंध कर लिया गया । 
हनुमान से सारी सूचनाएं प्राकर, राम के मन में नये सिरे से एक 
बचितन-प्रकिया चल पड़ी थी--जिस व्यवित की खोज में वे यहां तक आए 
थे, उस व्यक्त ने स्वयं ही न फेवल उन्हे दूढ़ निकाला था, घरन अपने मन्री 
के माध्यम से मैत्री का सदेश भी भिजवा दिया था। इससे अधिक सुलद 
स्थिति और कया हो सकती थी? कितु मैत्री का इच्छुक चह व्यकित स्वयं 
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कप्ट में था। उसकी स्थिति स्वयं राम के समान कप्टप्रद तो थी ही, कुछ 
अंशों में उससे भी अधिक बीहड़ थी। राम ने अपनी इच्छा से निर्वासन 
स्वीकार किया था, कितु सुप्रीद को दलात्‌ किप्फकिधा से निष्कासित कर 
दिया गया था। राम बन मे स्वच्छद जीवन व्यत्तीत कर रहे थे ओर सुग्रीव 
को अज्ञातवास करना पड़ रहा था। राम की पत्नी को रावण नामक संपूर्ण 
मानवता का शत्रु, दुप्ट राक्षस हरकर लें गया था, और सुग्रीव वी पत्नी 
का स्वयं उनके बड़े भाई ने अपहरण किया था। राम अपने शत्रु को खोज- 
कर, उसे दंडित कर प्रतिशोध लेने तथा सीता को लौटा लाने का साहस 
रखते थे; और सुग्रीथ असहाय-सा, अपने शत्रु से मुख छिपाता फिर रहा 
था... 


राम और उनके साथियों ने दूर से सुप्रीव को आते देखा। हनुमान कुछ 
आगे-आगे चल रहे थे। और शेष कुछ लोगो ने सुग्रीव को घेर रखा था। 
सुप्रीव बहुत आश्वस्त होकर नही चल पा रहे थे। यद्यपि सुग्रीव के साथी 
उन्हे एक नृप के सपूर्ण आदर के साथ ला रहे थे, तो भी सुग्रीव के डग भरने 
में आत्म-विश्वास का पूर्ण अभाव था। वे आशकित मन तथा अस्थिर प्ों 
से चल रहे थे । 

निकट आकर वे राम के सम्मुख खड़े हुए तो उन्होने हाथ जोड़कर 
'राम का अभिवादन किया। 

राम ने देखा---.सुग्रीव के चेहरे की कांति नष्ट हो चुकी थी। आतकपूर्ण 
बातावरण तथा अनिश्चित परिस्थितियों में रहने के कारण उनकी आखो 
में भय स्थायी रूप से जम गया भा तथा होठों की भगिमा से हताशा का 
भाव अभिव्यक्त होता था। 

राम ने आगे वढकर सुग्रीव को गले से लगा लिया, “सुग्रीव ! आज से 
हम-तुम बंधु हुए | तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय रहोगे। एक-दूसरे के 
सुख-दुःख में हम सहभागी होंगे। तुम्हारा मित्र मेरा भी मित्र होगा और 
तुम्हारा शत्रु मेरा भी शत्रु होगा ।” 

सुग्रीव में अपने होठों पर सायास एक भीत मुसकान प्रकट की, «आर्य 
राम ; कही आप विना सोचे-समझे तो बचन नही दे रहे । यद्यपि हंडुमा 
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मे आपको मेरे विषय में सब कुछ बताया होया--फिर भी, वह मेरा मित्र 
तथा सचिव है । क्या आपको इस प्रकार हमारा विश्वास कर सेना 
चाहिए ?” 

राम का विश्वास कुछ अधिक मुखर होकर उनके चेहरे पर झलक, 
“सुग्रीव ! तुम्हारा चेहरा मेरे अपने हृदय का दर्षण है । स्त्री के अपहरण 
की पीडा और अपमान को जितना मैंने अपनी अनुभूति से जाना है, उतना 
ही तुम्हारे मुखन-मंडल से भी जाना है। तुम्हारे दुःख के सामने तो मुझे 
अपना दुःख भी छोटा लगने लगा है। जब तुम्हारे विषय में और क्या जानता 
ह्दै हर 

“यदि मैं आपके किती काम न आऊ या आपसे विश्वासधात कस ?” 
सुग्रीव भीरु स्वर में वोले । 

सक्ष्मण अट्ठृहस कर हंसे, “किसी की अक्षमत्ता उसका दोप नहीं होता, 
सुप्रीव ! और विश्वासघात.../* 

लक्ष्मण हैं अपना बाह्य अधूरा छोड़, हाथ से उस वृक्ष की ओर ईंगित 
किया, जिसके नीचे उसका शस्त्रागार पड़ा था । 

सुग्रीव ने वृक्ष की ओर देखा और सिहर उछे--उन शस्थ्रों में विभिन्‍्त 
प्रकार के धमुप पड़े थै---और सारी करिप्किधां में एक भी धनुर्धारी नहीं 
भा। 
उन्हीने राम की ओर देखा--वे सहज आश्वस्त ढंग से मुसकरा रहे 
थे। 
“यद्यपि हमारी शस्प्र-शक्ति इसलिए नही है कि उससे हम किसी को 
आतंकित करें; राम बोले, “ये आत्म-रक्षा अथवा न्याय-रक्षा के साधत 
मात्र है; कितु विश्वासघाती को दंड देना भी तो न्याय ही है । 

सुप्रीध का भी साहस कुछ बढ़ा । उनका स्वर कुछ ऊंचा हुआ । भा 
कुछ अधिक खुल आयी, “आपका शस्त्र-भंडार अदभुत है, भद्र राम ! हमारे 
पास वैसे शस्त्र नही हैं। मात लीजिए कि आपको हमारी ओर से कोई भेय 
और आशंका न हो; कितु आपने मेरे शत्रुओं को अपना भी शत्रु माता है! 
भरा सबसे बड़ा शत्रु इस समय सेरा अपना भाई और किप्किधा का राजा 
बीश्वर वालो है, जिसके भय से में भीत चूहे के समान अपने बिल में छिप्य बैठा 
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और इंगित किया, “भद्र राम ! वाली के शरीर में इतनी शक्ति है कि वह 
यदि इन साथ वृक्षों को पकड़कर झकझोरे तो इनका एक-एक पत्ता झड़कर 
पृथ्वी पर आ पडेया।” 
राम अपनी आश्वस्त मुस्कान अधरों पर लिये मुसकराते रहे। 
उन्होने वही खड़े-खड़े अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण लौह-फलक वाला बाण 
चढाया, प्रत्यंचा को कान तक सीचा और वाण छोड दिया। 
सुग्रीव तथा उनके साथियों ने आश्चयं से देखा--राम का वाण एक- 
एक कर सातो साल वृक्षों को छेद गया था। अद्भुत था राम का लक्ष्य 
भेद, बल तथा कौशल | 
“क्या विचार है, मित्र ?” 
सुग्रीव अभिभूत थे, “समझ गया, भद्र ! वाली को तो तिकट जाकर 
अपने हाथों से बारी-बारी सातो वृक्षों को हिलाना पड़ता है। राम अपने 
स्थास पर खड़े-खड़े, एक ही बाण से, एक ही साथ सातो वृक्षों को छेद 
है ।...तुम समर्थ हो, मित्र ! और तुम्हारे कारण, आज मै भी वाली है 
अधिक समर्थ हूं । 
सुग्रीव अपने आह्लाद मे द्रवीभृत आगे बढ़े और राम को उन्होंने 
अपने वक्ष से लगा लिया। 


प्रातः अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था कि सहसा ही सारा 
मतंग वन जाग उठा अ्रहरी तथा सूचना देने वाले चर इधर-उधर भागतें 
दिखायी देने लगे और अनेक लोग्रो का आवागमन आरभ हो गया, मानों 
बडी-बड़ी सैनिक टुकड़ियों का स्थानातरण ही रहा हो । 

ऋष्यमूक पर सुग्रीव की गुफा के सम्मुख सभा जुड़ी हुई थी। सुग्रीव, 
राम, लक्ष्मण, नल, नील तथा तार वहां हनुमान को प्रतीक्षा में बैठे हुए 
थे 

थोडी देर में हमुमान आते दिसामी दिये। उनके साथ-धाय ऋक्षीं के 
यूयपति जाम्ववान भी थे। 

सुग्रीव ने अपने स्थान से उठकर जाम्मवान को गले लगाया, “कक्ष 


यूयपति ! आप ?” * 
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“हा, युवराज !” जाम्बबान ने थके कितु उल्लसित स्वर में कहा, 
“किप्किधा तथा वाली को छोड़, आपकी शरण मे आ गया हूँ। अकेला 
नही आया हूं | यूथ के सदस्य तथा सेनानायक भी मेरे साथ है। अब जीवन- 
मरण सब आपके हाथ है। जो आज्ञा होगी, उसका पालन होगा। मुझे 
हनुमान के समान ही अपना अनुचर समझें ।” 

जाम्बवान ने समर्पण के प्रमाणस्वरूप अपना सिर झुका दिया। 

“गकितु आपको हमारे ठौर-ठिकाने का पता कहां से चला ? क्या हमारा 
स्थान अब गुप्त नहीं रहा ?” सुग्रीव के स्वर में हलकी आशंका थी । 

“बही समझें, युवराज !” जाम्दवान निष्कप स्वर मे बोले, “कितु 
उसमें भय का कोई कारण नही है । किप्किधा की प्रजा आज प्रायः जानती 
है कि युवराज मतग वन में ही हैं। और प्रजा यह भी जानती है कि वाली 
अकेला अथवा अपनी सेना के साथ मतंग बन में प्रवेश करने का साहस नही 
करेगा ।” 

सुप्रीव ने चितित दृष्टि से हनुमान की ओर देखा, “यह गोपनीयता 
कैसे भग हो गयी, हनुमान ?” 

“बुवराज ! आये राम तथा लक्ष्मण का आगमन गोपनीय नही रखा 
जा सकता ।” हनुमान स्थिर वाणी मे बोले, “हम अपनी चिताओ में उलझे 
रहने के कारण अधिक नहीं जान सके; कितु इस क्षेत्र की सारी जनता जैसे 
इन जन-मायकों के आग्रमन की प्रतीक्षा में थी। वह वृद्धा शवरी तक 
जानती थी कि राम पंचवटी में थे और वहां से इस ओर आ रहे है।”' 

“कितु सुरक्षा !...” तार ने कहना चाहा। 

“सुरक्षा ! इस प्रचार के कारण हम और अधिक सुरक्षित हो गये हैं।” 
हनुमान मुसकराये, “वालो पहले मतगो के भय से इधर आने का साहस 
नहीं कर रहा था; अब उसे ज्ञात हो गया है कि राम, लक्ष्मण, उनके जन- 
सैनिक और उनका शस्त्रागार भी यहां है । उसके भेजे हुए गुप्तचरों का 
मतग वन में प्रवेश करते ही जन-से निक प्रहरियो के बाणो से स्वागत हुआ 
है। उससे बाली का मनोबल पर्याप्त क्षीण हुआ है तथा प्रजा का मनोबल 
बढ गया है। उसका पहला प्रभाण तात जाम्बवान का किष्किधा छोड़कर 
हमारे पास आ जाना है।” 
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“मुझे बहुत पहले ही वाली तथा क्विप्किधा को छोड़कर आपके पास 
आ जाना चाहिए था ।” जाम्बवान सहज मुसकान के साथ बोले, "कितु 
अपनी वृद्धावस्था के कारण साहस नही कर पा रहा था ।...किप्किधा में 
देनन्दिन जीवन क्रमशः अधिक अपमानजनक तथा अन्यायपूर्ण होता जा 
रहा है, युवराज | वहा रहना असह्य हो रहा था । नगर का प्रत्येक लुच्चा 
राज-परिपद्‌ का सदस्य हो गया है और प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति सत्ता 
द्वारा प्रताडित, आतंकित, असहाय तथा निरीह जीव। एक ओर से वाली 
धक्के मार रहा था और दूसरी ओर से आये राम के आपके पासआ 
पहुचने का समाचार मिला। इन दो शक्तियों के मिलने की सूचना ने मेरा 
भयावृत तेज क्षकझरकर जग्रा दिया | मैं छिपकर नहीं आया हूं। 
खुल्लमखुल्ला आया हु--घोषित रूप से । अपने साथ अदमनीय जन-शक्ति 
लाया हू। आप मतग-बन को एक दुर्ग में परिवर्तित कर दें | आप देखेंगे, 
अब नित्य-प्रति प्रजा-जव, वानर यूथ तथा अनेक सेनानायक आपकी शरण 
में आते जाएगे। बहुत शीघ्र यह स्थान से निक स्कृधावार में वदल जाएगा। 
आप चाहे तो कुछ ही दिनों मे वाली को अपदस्थ कर, किप्किधा में सम्राट 
के सिंहासन पर अपना अभिषेक करा सकते हैं।” ट 

उपस्थित लोगो ने अपना ह॒प॑ प्रदर्शित किया । 

“सुनो, मित्र सुभ्रीव !” सारे वार्तालाप में राम पहली वार बोले, “यह 
तो निश्चित है कि हमारा लक्ष्य क्या है; कितु अभी तक हमने वाली को 
अपदस्थ करने की पद्धति पर तनिक भी विचार नही किया है।” 

सुग्रीव कुछ क्षणों तक राम को देखते रहे, जैसे मन की वात कहने से 
पहले राम को तौल रहे हों और फिर धीरे से बोले, “अपदस्थ करने की 
पद्धति पर नहीं, वध की पद्धति पर ।” 

राम चौंककर अनायास ही उठ खड़े हुए । 

“क्यो ? क्‍या हुआ ?” सुग्रीव मानो राम से इसी प्रकार की प्रतिक्रिया 
की अपेक्षा कर रहे थे । 

"मेरे लिए वाली एक अपराधी मात्र है। शेप अपराध इस समय छोड़ 
भी दिये जाएं, तो रुमा के अपहरण के लिए वाली को वही दंड मिलता 
चाहिए, जो सोता के अपहरण के लिए रावण को मिलेगा ।” राम बोले, 
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०...कितु सुग्रीव ! वाली तुम्हारा भाई है।” 

“सबंध की इष्टि से वाली मेरा भाई है,” सुग्रीव का स्वर अत्यन्त 
गरभीर था, “किंतु अपने कृत्यों से वह मेरा ही नहीं, सारी वानर-जाति का 
शत्रु हो गया है। एक भाई द्वारा, अपने भाई के वध के प्रस्ताव पर आपका 
चकित होना स्वाभाविक ही है। इस विषय मे मैं स्वयं भी अनेक चिताओं 
से घिरा हुआ हूं। यदि मैं वाली के वध का माध्यम बनता हूं तो मेरा प्रिय 
सहयोगी अंगद अपने पिता के हत्यारे के विषय में क्या सोचेगा; यह तार 
अपनी बहन को विधवा करने वाले सुग्रीव से कैसा व्यवहार करेगा; स्वय 
भाभी तारा के मन में मेरे प्रति जो स्नेह है, वह क्या कहेगा; और वृद्ध 
मुपेण मेरे प्रति क्या धारणा रखेंगे ?. .कितु आज मै ऐसे दोराहे पर खडा 
हूं, जहा मुझे अपने स्नेह-सवधों और न्याय में से एक को चुनना है॥ दोनों 
मुझे नही मिल सकते...व” सुग्रीव क्षण भर के लिए मौन रहकर पुन: बोले, 
“मैं यदि अपने प्रति किये गये वाली के अत्याचारों को भुला भी दू तो क्या 
किप्किधा की प्रजा तथा वानरों के यूथ उसके अत्याचारो को क्षमा कर 
देंगे ?! 

“नही ।” जाम्बवान दृढ़ स्व॒र मे बोले, “वाली को कोई क्षमा नही 
करेगा। इतना ही नही, वाली को क्षमा करने वाले को किध्किधा की प्रजा 
क्षमा नही करेगी । 

“मैं वाली को क्षमा करने का प्रस्ताव नही कर रहा।” राम मुसकराते 
हुए बोले, “कितु वह व्यक्ति, जो आपका अपना आत्मीय है, आपमें से अनेक 
लोगो का सबंधी है, किप्किधा का सम्राट रहा है--उसे मृत्युदंड देने से 
पूर्व भली प्रकार सोच-समझ लेना चाहिए ।” राम ने रूककर, एक वार 
सबवों देखा, “वाली ने जो कुछ किया, अथवा वह जो कुछ कर रहा है, वह 

“्यक्ति-वाली' के रूप में नहीं, 'सम्राट-वाली” के रूप मे ही संभव है ! यदि 
हम वाली को किष्किधा के सम्राट पद से अपदस्थ कर देते है तो उसका वह 
डक ही नष्ट हो जाएगा, जिससे वह सारी वानर-जाति को पीड़ित कर रहा 
है। तब उसके जीवित रहने में आपको क्या आपत्ति है ?” 

“भद्ग राम !” हनुमान बोले, “आप हमसे अधिक वुद्धिमान भी है, 
अनुभवी भी और कदाचित अधिक उदार भी। इसीलिए आप वाली को 
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केवल अपदस्थ कर छोड़ देने की बात कह रहे हैं। कितु आये ! बाली के 
विषय हक कृछ मैं जानता हूं, उसके आधार पर कुछ कहना चाहूँगा।* 
मकहों ।! 

“जीवित रहते वाली को सम्राट पद से अपदस्थ नहीं किया जा 
सकता। वहू किसी भी अवस्था में उसे सभव नहीं होने देगा ।” हनुमाव 
गभीर और स्थिर वाणी में बोले, “और यदि आपने वाली को प्राणदान 
दिया तो उसके सहयोगी-अनुचरों को भी प्राणदान देवा होगा--जो 
हत्यारे, दुष्ट, पामर, पापी और अत्याचारी हैं। वे सब लोग हमारे समाज 
में रहेगे। क्षमा कर दिये जाने पर वे समाज में स्वतन्न रूप में अपने संचित 
सन के वल पर सम्मानित ढय से रहने का अधिकार तो पा जाएँगे; दिसु 
समाज के प्रति अपने दायित्व का तनिक भी निर्वाह नही करेगे। वे अपनी 
पराजय को नही भूलेंगे तथा समाज में सदा विष फैलाएगे ) मये शासन की 
अवमानना करेंगे और आद्शों को अपने पैरो से ठुकरायेंगे । उनके रहते 
हुए, ममाज में नवसिर्माण का कार नहीं हो सकता । इसलिए उन्हें जीवित 
छोड़ देना अपने ही लक्ष्य के प्रति विश्वासधात होगा ।” हनुमान ने मुसक रा 
कर राम को देखा,'मैं अनावश्यक रततपात का समर्थक नहीं हूँ, भद् रास ! 
न मैं व्यक्तिगत प्रतिहिसा में विश्वास करता हू; कितु अपराधियों को उनके 
अपराध के ही अनुपात में दडित करने तथा सामाजिक निर्माण के विध्नों के 
उन्मूलन में में रा विश्वास वद्धमूल है ।* 

“आप लोगों का क्या मत है ?” राम ने अन्य लोगों की और देखा । 

“हुतुमाव ठीक कहते हैं।” सम्मिलित स्वर में समर्थन आया ) 

लक्ष्मण के मुख पर सतुष्टि का उल्लास प्रकट हो गया । 

“तो फिर ऐसा ही हो ।” राम बोले, “मैं ओप लोगों के समर्थन से दो 
चोपणाएं करना चाहता हूं। प्रथम, हम इसी क्षण से मिश्रवर सुप्रीव की , 
बावरों का सम्राद घोषित करते हैं; तथा द्वितीय, बाली के अपराधों पर 
विचार करते हुए उसे मृत्यु-दंड देते है है 

तहुम सहभत हैं । हम सहमत है।” सब ओर से स्वर आदे। 

राम ने सुग्रीव का हाथ पकडकर, उन्हें एक ऊँची शिला पर बैंठाया और 
थपा सरोवर के जल से उनका अभिषेक कर, उनके हाथ में शस्त्र दे दिया | 
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इस वार वे लोग राज-परिपषद की मर्यादा से बैठे । 

“किध्किधा पर सैनिक अभियान सवधी प्रस्तावों पर विचार आरभ 
किया जाए ।” सुग्रीव ने अनुमति दी। 

सबसे पहले जाम्बवान बोले, “मेरे साथ मेरा सारा यूथ है। उम्तके 
अतिरिवत अनेक सेनानायक हैं। आय राम एवं तथ्मण है। स्वय सम्राट, 
चीरवर्‌ हनुमान, नल, मील तथा तार है। फिर हमे सोचने की क्‍या 
आवश्यकता है। हम सब रण-सज्जित होकर इसी क्षण चले और वाली तथा 
उसकी सेना का सामना करें। जहा तक मेरा अपने तथा वाली के पक्ष का 
मूल्याकन है--युद्ध दो घड़ी भी नहीं चल पाएगा। बहुत सारे सेनानायक 
अपने सैनिकों के साथ आरभ में ही हमारे साथ आ मिलेगे और शेप सेना 
को हम देखते-देखते तष्ठ कर देंगे ।”” 

“तात जाम्बवान अपने अप्रशिक्षित, असैनिक यूथ जनों को किष्किधा 
की राजकीय सेना से लडाना चाहते है--यह अनुचित है ।” लक्ष्मण बोले, 
“आपके पास कितने भी वीर सेनानायक हो, आप निह॒त्ये जनसमूह को 
सेना से लडवाकर निरीह हत्याओ के भागी बनेंगे ।* मैं ऐसी युद्ध-वीति का 
समर्थन नही कर सकता ।” 

“लक्ष्मण ठीक कहते है ।” जाम्बवान ने मुसकराकर अपने व्रोध 
का समर्थन कर दिया, “किंतु, कदाचित वे किवप्किधा की राजकीय सेना 
की स्थिति नही जानते । किप्किधा की सेना के पास ग्रिनती के खड्गधर 
है, धनुर्धारी तो है ही नही। सेना की मुख्य शक्ति गदाघर टुकडियां है। 
हमारे यूथ के युवक, वीर सेना-नायकों के शस्त्रों के समर्थन से सहज ही 
उनका सामना कर लेंगे । और तब भी यदि कुमार को यह निरीह हत्याओ 
का ही आयोजन लगता है, तो इन यूथजनो को संनिक प्रशिक्षण देने तथा 
किसी-न-किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित करने तक इस अभियान को 
स्थगित रखा जा सकता है।” 

“यदि प्रशिक्षण और शस्त्रों की ही बात है,” अनिन्य अपने सकोच 
को सायास पीछे धकेलकर बोला, “तो हम दंडक वन से अपनी जन-सेना 
को लाकर इस अभाव की तत्काल पूि कर सकते है ।” 

“यहू ठीक है ।” सुप्रीव असाधारण रूप से उल्लसित हो उठे, “सत्य 
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यह है कि वाली की शव्ति इतनी आतंकपूर्ण है कि मैं किसी भी बात को 
संयोग प्र नही छोडना ऋआहता ? इसलिए हमें अधिक-से-अधिक तैयारी के 
साथ वाली पर आक्रमण करना चाहिए। सेनावायक हमारे पास हैं 
जाम्बबान अपने यूथ के माध्यम से हमे जन-वल प्रदान कर रहे हैं, तथा 
अनिन्ध के प्रस्ताव के अनुप्तार दंडक-वन की जत-शक्ति तथा शस्त्र-शवितत 
दोनो उससे जुड़ जाती हैं। यदि हम इस पूर्ण तैयारी के साथ किधप्किधा पर 
सेनिक अभियान करेंगे तो हमारी प्राजय की तनिक भी संभावना 
नही है ।” 

सुप्रीव ने रककर राम की ओर देखा---वैं अपने चितन भें लीन थें। 

सहसा राम ने सिर उठाया, “क्या विचार है, लक्ष्मण ?” 

“भैया !” लक्ष्मण का स्वर दंद्वरहित नही था, “ऐसे में दंडक वन के 
पुत्र. आरक्षित हो जाने की भी संभावना है । ऐसा न हो कि उस संगठन का 
जितना लाभ हम यहां उठाएं; जन-तेवा के हेट जाने के कारण, उससे 
अधिक क्षति दंडक बन में हो जाए।” 

“मैं सौमित्र से सहमत्त हूं।” राम गंभीर स्वर में ठहर-ठहरकर 
बोले, "बरतुव, हमें अपनी दृष्टि वनिक दुरयामी रखती मड़ेगी। हम इत 
समय एक व्यापक युद्ध के आमने-सामने है । ये छोटे-छोटे युद्ध उस व्यापक 
युद्ध के स्थासीय ध्यूहू हैं। हमारा युद्ध इस सर्वश्रासो, अत्यायी, शोपक तथा 
अत्याचारी राक्षसी वृत्ति से है। वानी का विरोध भी उसकी इसी राक्षत्ती 
वृत्ति के कारण हो है। वह इस समय रावण का ही एक मोहरा बता हुआ 
है। हम वाली के साथ युद्ध को इतना महत्त्वपूर्ण वही मात सकेते कि रावण 
को भूल जाएं ।” 

“पर राषण की कौत भूल रहा है ?” सुग्रीव वोले, “यदि दंडक वन 
की जन-सेवा को वहां से हटाने पर देडक बन असुरक्षित ही जाता है, तो 
उस सेता को वही रहने दें ।” 

ध्यात केवल जन-सेवा को हठाने या न हटाने की नहीं है।” राम 
बोले, “यदि रावण की राक्षसी मैना के साथ होने वाला जतिम गरुद्ध आप 
लोगों के ध्यान में है, तो सुझे बताइए---उस गुद्ध में हमारे सैविक कौत 
होंगे ?” 
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“बर्यों !” सुग्रीव बोले, “किप्किधा की राजकौय सेना लड़ेगी ।” 

“हमारे यूथ लड़ेंगे ।” जाम्ववान बोले 

“और दंडक वन की जन-सेना लड़ेगी ।” अनिन्‍्ध ने जोड़ा । 

“डीक ! मेरा भी यही विचार है।” राम बोले, “इसलिए आवश्यक 
है कि इन तीनो की रक्षा की जाए, कितु वानर-सम्राद सुग्रीथ की योजना 
के अनुसार किप्किधा पर सैनिक अभियान किया जाए तो यूथजन तथा 
जन-सैनिक एक ओर होगे और किध्किधा राजकीय सेना दूसरी ओर । वह 
एक प्रकार का गृह-युद्ध होगा, जिसमें दोनों पक्षों की सम्मिलित हानि, 
राक्षस-विरोधी सेना की हानि है, अतः हम स्वयं हो अपनी शक्ति के नाश 
की योजना बना रहे है।” राम रुककर बोले, "हमें गृह-युद्ध के इस विनाश 
को रोकना होगा |” 

“तो फिर युद्ध कौन करेगा और किससे करेगा ?” हनुमान ने चकित 
होकर पूछा। 

राम कुछ नही बोले। वे मौन रहकर एक-एक व्यक्ति को देखदे रहे, 
मानो उनसे उस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हों। 





भी बढ़ाता रहेगा । संभव है कि इस बोर बह ना|कनों दे 

करने में भी सफल हो जाए।” 
“आपके मन में कोई झख:5८ 

स्वर मे बोले, "तो बाप ही बटन ४7 
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आपमेश से भरा था। सहसा ही वे वहुत अस्थिर हो उठे थे 

“क्या हुआ, सम्राठ ?” हनुमान उनके सिकट आ गये । 

राम उन्हें शांत भाव से देसते रहे, और फिरे उन्होंने सुप्कराकर 
पूछा, "क्या हुआ, मित्र 7” 

जिस आकस्मिकता से सुग्रीव आवेश में आए थे, उसी आकस्मिकता 
से वे शात हो गये । प्रत्वपूर्वक वे मुसक राए, “कुछ विशेष नही, राम... 
यह ध्रुद्ध हमारा, सबका है । उसमे आप अकेले जोखिम क्यो पठायें ? आप 
हमारे अतिथि है। हम यह कैसे सहन करेंगे कि हम सुसपूर्वक अपनी गुफाओं 
में बैठे रहे और आप हमारे लिए अपने प्राणो को संकट में डालें ।” 

राम खुलकर मुसकराए, “औपचारिक दृष्टि से तो तुम्हारा कथन, 
शिप्ठाचार के अनुकूल है, मित्र ! कितु हमने अपनी मंत्री मे एक-दूसरे के 
सुख-दुःख को अपना मानने की शपय ली है। अब वाली तुम्हारा ही नही, 
मेरा भी--हम सबका शत्रु है। यदि आज तुम्हारे लिए मेरा अपने प्राणों 
को सकट में झलना उचित नही है, तो कल मेरे लिए तुम्हारा अपने प्राषी 
को सकट में झोकना भी उतना ही अनुचित हो जाएगा ।”' 

सुग्रीव सकुचित ही उठे, “म्रेरा यह तात्पयें नही था, राम !” * 

“तो अपना तात्पर्य स्पष्ट कहो, मित्र !” राम बोले, “अपना सकीच 
तथा औपचारिक व्यवहार त्याग दो ।/” 

सुप्रीव कभी राम को देखते ओर कभी अन्य उपस्थित लोगों को | थे 
कुछ बोले नही। 

“बोलो, सुग्रीव ! मन की बात कहो // राम स्नेह-युक्त स्वर में वोले । 

“सत्य ही कहना होगा, राम !” अंततः सुग्रीव बोले, “मैं वाली से 
बहुत भयभीत हूं मौर बहुत कातर मनःस्थिति में हैं । इस समय मेरा एक- 
माच अवलंब आप है।...आपने यूयपति जाम्बवान के मुस्त से सुना ही है 
कि आपके आते ही वानरों का मनोबल जाग उठा है और वे वाली के विरुद्ध 
मेरे पक्ष में खड़े होने की वात सोचने लगे है। ऐसे में आपके सोने की 
तविक-सी संभावना देखवे ही मेरे श्राण तडप उठते हैं । 

“आप भैया की शवित को भली प्रकार १रखकर भी उसे बहुत कम 
आंक रहे हैं, बानर सम्राट !” लक्ष्मण अत्यंत दुढ स्वर में बोले, “बुद्ध का 
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परिणाम कितना भी अनिश्चित क्‍यों न हो; भैया और वाली के इन्द्-युद्ध 
में भैया की प्राजय की रंचमात्र भी सभावना नही है।” 

“मेरा अर्थ यह नही था ।” सुग्रोव धबराकर बोले, “मैं भद्र राम की 
शक्ति को तनिक भी कम नहीं आक रहा। मैं राम के पराजित होने की 
भी बात नही सोच रहा .।” 

“तो फिर क्या है तुम्हारे मन मे ?” राम के अधरो पर उनकी कमनीय 
मुसकान आकर ठहर गयी, “सत्य बोलने मे सकोच मत करो, मित्र ! 
बोलो ।” 

सुप्रीव राम की वाणी और मुसकान में बध गए। उनका आत्म- 
नियत्नरण शिथिल हो गया, “राम ! मुझे भय है कि आपको देखते ही धानी 
सत्काल आपसे मैत्री की घोषणा कर देगा। वह कह देगा, उसकी आपसे 
कोई शत्रुता गही है। वह आपकी शरण में आ जायेगा। वह सीता को 
खोजने में आपकी सहायता का वचन देगा। वह सारी बानर सेना को 
सीता की खोज में लगा देगा...” सुग्रीव का स्वर कापने लगा, “फिर आप 
उसका वध कैसे करेंगे, राम ? और यदि आप उसका वध नही करेंगे तो 
कौन उसे दडित करेगा ? रुमा को कौन लौटा लायेगा ? सुग्रीव के प्राणो 
को वाली के भय से कौन मुक्त करेगा ? ओर किस में इतनी शक्ति है कि 
बहू किध्किधा और बानर यूथों की वाली के चंगुल से मुक्त कराये...” 

लगा, वानर सम्राट की आंखो से अश्रु बहने लगेंगे। 

राम अपने स्थान से उठकर सुग्रीव के सम्मुख आ खडे हुए। उन्होंने 
उन्हें कधों से पकड़कर उठाया और अपने वक्ष से लगा लिया। “कातर 
मत हो, सुग्रीव ! राम का वचन स्वयं अपने-आप में प्रमाण होता है। मैंने 
रूमा और वानरो की मुक्ति का वचन दिया है; मैंने वाली को मृत्यु-दंड 
और तुम्हें किप्किघा का राज्य दिया है।” 

“मुझे इसमे कोई सदेह नही, राम !” सुग्रीव बोले, “कितु वालो धूर्त 
है और मेरा मन बत्यत भीरु तथा कातर है।” सुग्रीव मे राम के कधे से 

सिर उठाकर उनकी आखो में देखा, “जहा इतने वचन दिये हैं, वहां एक 
बचन और दो, सित्र !/” 

*मागो, सुग्रीव !” 
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सुग्रीव घड़ी भर राम को देखते रहे; और फिर जैसे संशप भरे स्वर 
में बीले, “वाली के जीवित होते, आप या लक्ष्मण उसके सम्मुख नहीं 
पड़ेंगे ।!! 

“यही होगा, मित्र !” राम बोले; कितु उनका स्वर. चिताशुन्य नहीं 
रह गया था। 


उसके पश्चात और विचार-विमर्श नहीं हो सका। सुग्रीव की मत 
स्थिति ऐसी नहीं थी कि युद्ध की योजनाओं तथा व्यूहों की व्यवस्था मे 
अपना मन लगा सकते। नल, नील तथा तार उन्हें उनकी गुफा तक लें 
गये। राम भी एकात चिंतन के लिए अपनी गुफा में चले आए। हनुमान, 
लक्ष्मण, जाम्बवान तथा अनिन्‍्य मतगवन को सैनिक स्कंधावार का रूप 
देने में जुट गये । 
जाम्बवाव की बात अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई। थोड़े-थोड़े समय के 
अंतराल से छोटे-बड़े यूथपतियों, सेनानायकों तथा सामान्य-जन के सूप्रीव 
की शरण में आ जाने की सूचनाएं आ रही थी । लगता था, जाम्बवान के 
साहस ने अन्य लोगों के मन में राख के नीचे दवी साहस की बिनगारी को 
भी प्रज्वलित कर दिया था।...नयी-तयी टुकडियो और जन-समूहो के 
आने से उनकी व्यवस्था की समस्या जटिल होती जा रही थी। सुग्रीव, 
हनुमान, नल, नील अथवा तार मे से किसी को भी आभास नही था कि 
इतनी बडी सख्या में लोग इस प्रकार खुल्लमखुल्ला वाली से विद्रोह कर, 
उनके पक्ष में आ खडे होगे।...दो-एक दिनो की बात होती, ती फिर भी 
उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हो सकती थी; कितु लबे समय तक 
सबके आवास तथा भोजन की व्यवस्था असंभव-सी दीख रही थी। साथ- 
“ ही-साथ उनकी सुरक्षा की भी समस्या थी। जिन मतंगों के भय से वाली, 
इस वन में प्रवेश नही कर रहा था, वे अन्य लोगों के लिए भी संकट का 
कारण बन सकते थे।.._ > 599 
सुप्रीव तक हनुमान एक-एक सूचना पहुचा रहे थे। इतने सारे लोगों 
के आगमन के समारोह तथा उनकी व्यवस्था संबधी समस्याओं में उलझ- 
कर बीच-बीच में सुत्रीव, अपने चितन के कूप से उबरकर ऊपर आ जाते 
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थे और अपनी चिताओं को भूल जाते थे; कितु सामने से हनुमान के हटते 
ही, वे समस्याएं धूमिल हो जाती थी; ओर बे पुनः अपनी चिताओं में 
डूबने-उतराने लगते थे । 

उन्होंने अपने मन का वास्तविक भय स्पष्ट कर राम को कह दिया 
था । राम ने उन्हें वचन दिया था, और राम के वचन पर अविश्वास करने 
का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नही था...कितु, सुग्रीव अपने उस मन का क्या 
करते, जो वार-वार भीरु मृग-शावक के समान आशकित होकर अपनी 
सुरक्षा के लिए अपने ही स्थान पर खड़ा-खड़ा कूदने लगता था, या शश- 
शावक के समान बिना कुछ सोचे-समझे किसी भी दिशा में दोड़ लगा देता 
था और अपनी नादानी में पहले से भी बड़ी चिता की किसी कटीली क्षाड़ी 
मजा उलझता था। चित्ता-कटकों से स्थान-स्थान से आहत होकर 'रबत 
वहा-बहा, उनके मन का भी जैसे श्वास टूटने लगा था... 

वाली के लिए कितना सुगम था, राम और लक्ष्मण से मंत्री करलेना ! 
अतत. वे चाहते क्‍या है--सीता की खोज ! वाली के पास उसके लिए 
साधन सहज उपलब्ध है। राम तथा लक्ष्मण आराम से किध्किधा के प्रासादों 
में ठिके रहें और वाली सीता की खोज-खबर ला देगा । कोई प्रतिबध नही, 
कोई शर्तें नही--राम ओर लक्ष्मण को कुछ नही करना पडेगा। न किसी 
को दडित करना होगा, न किसी को मुक्त करना होगा, न किसी को सम्राट 
बनाना होगा... 

और एक बार ऐसा हो गया तो न केवल सुग्रीव की सुरक्षा स्वप्न हो 
जाएगी; वरन वाली पहले से कही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वाली 
की अपनी शक्ति का ही कोई प्रतिकार नही है; यदि राम और लक्ष्मण भी 
उससे जा मिले तो सुग्रीव क्या करेंगे---वे उनकी शस्त्र-शक्ति, युद्धकोशल 
तथा सगठन का जोड कहा से लाएंगे.. 

सुग्रीव का मन निराशा के तल तक जा पहुचा और हताश अवस्था में 
बडी देर तक पड़ा रहा | अंततः स्वयं ही उसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो गयी 
और स्वय ही अपने मन को प्रताड़ित करने लगे---राम तथा लक्ष्मण के प्रति 
इतने अविश्वास का कारण ? आज तके उन्होंने इत दोनो भाइयों के विषय 
में जो कुछ सुना था, उससे क्‍या सुग्रीव ने उनके विषय में यही धारणा 
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बनायी थी कि वे सुख और सुविधाओं के लिए अन्याय से समझौता करते 
फिरते है? वे इतने ही सुविधाजीवी होते तो अयोध्या का राज्य ही क्यों 
छोडते ? और यदि बलात वन में घकेल ही दिये गये थे तो समर्य राक्षत्तों 
तथा असमर्थ जन-सामान्य एवं बुद्धिजीवियों में से वे शोपित तथा असमर्म 
लोगों का पक्ष क्यो लेते ? 

धिक्‍्कार है सुग्रीव तुझ पर ! तूने राम तथा लक्ष्मण की सदुभावना 
पर विश्वास नही किया, उनके चरित्रो को इतना दुर्वल माना और उतकी 
बीरता पर सदेह किया...मूर्ख ! बहुत चतुर बनते-बनते तू अपना ही नाश 
कर बंठा। यदि राम तथा लक्ष्मण, वाली के जीवित रहते उसके सम्मुत्ष 
नही पड़ेंगे, तो वाली से लड़ने क्या तू जाएगा ?...यह क्या किया सुग्रीव 
तूने... 


राम बड़ी देर तक बैठे सोचते रहे--कैसी विधित्र परिस्थितियों,मे घिर गये 
थे वे। वाली से वे लड़ें, यह सुग्रीव नहीं चाहता; और सुग्रीव की सेना 
वाली की सेना से लडे, यह राम नही चाहते ! न सेना लड़े, न व्यक्ति, तो' 
बाली का वध कैसे होगा? ... 

वानरों में गृह-युद्ध तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये 
निरीह हत्पाए हैं। उनका कोई प्रयोजन नही । पराजय वाली की हो अथवा 
सुप्रीव की--वानर जाति दोनो रूपो मे निबंल होगी। इस युद्ध का प्रयोजन 
तो केवल वाली के वध से सिद्ध हो जाएगा ॥...हां, यदि वाली का वध न 
हुआ, वह इसी प्रकार सत्ता में बना रहा तथा अत्याचार करता रहा, तो 
बानर निश्चित रूप से दो पक्षोंमे युद्ध-सज्जित होते रहेगे; और अततः 
उनमे परस्पर जो रक्‍तपात होगा, वह अंत्यत भयकर होगा | उस रक्‍तपात 
से वानरों को बचाने के लिए आवश्यक है कि वाली का अत्योधार 
शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो; और उसका एक ही मार्ग है--वाली का वध ! 

वाली को इन्दर-युद्ध के लिए कोन ललकारे ...जब उनके अथवा 
लक्ष्मण के वाली के साथ द्वन्द-युद्ध की कोई सभावना नहों है, तो फिर 
सबसे उपयुक्त व्यक्ति स्वयं सुभ्रीव ही है। वह बानरों के विद्रोही पक्ष का 
नेता है, वानरो की इप्टि से सर्वाधिक शस्व॒वद्ध है और आयुधों के सचालन 
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में भी कुशल है...और सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वाली ने उसी की 
पत्नी का अपहरण किया है...इस पाप के प्रतिकार का सर्वाधिक अधिकार 
सुग्रीव को ही है . + न 
अपने स्थान पर बैठे रहना राम के लिए अनावश्यक था। उन्होंने 
अपनी ग्रुफा से बाहर निकलकर देखा--लक्ष्मण तथा अनिन्य अभी तक 
नही लौटे थे। वे हनुमान के साथ गये थे; कही किसी व्यवस्था में लगे होगे 
एक ओर मुखर के वध तथा दूसरी ओर सीता का अपहरण हो जाने के 
कारण राम और लक्ष्मण पहले की तुलबा मे अधिक समय तक परस्पर एक 
दूसरे के साथ रहे थे; किंतु अनिन्ध के साथ भी लक्ष्मण का काफी समय 
बीता था। उससे सौमित्र की मुखर जैसी मंत्री तो नही हुई थी; कितु फिर 
भी वे एक-दूसरे को काफी समझने लगे थे .कितु राम को सीता के अपहरण 
के पश्चात जो अकेलापन मिला था, वह उनकी आत्मा से ऐसा चिपक गया 
था कि अनेक-लोगो की संगति मे भी जैसे भीतर से वे अकेले ही रहते थे। 
« जाने सीता कहां होंगी, और किस स्थिति मे होगी या रावण द्वारा मार 
डाली गयी होगी...जीवित भी होगी तो बदिनी होंगी, शारीरिक तथा 
मानसिक यातनाएं सह रही होंगी, अपमानित होंगी...राम विलंब नही कर 
सकते... 


राम द्वुत गति से सुग्रीव की गुफा तक आए। 

“सुग्रीव !” 

सुग्रीव गुफा से बाहर निकले। राम उन्हे देखकर चौंक उठे--वह 
अपनी गुफा मे बैठा रोता रहा है क्या ? चेहरे का वर्ण पीला पडा हुआ... 
आखों में भय, त्रास, हताशा, उलझन और अनेक अनजाने भावों के 
गुंजलक ! ...यह सुग्रीव कैसे लड़गा दर्पोद्धत वाली से ! यह तो वाली को 
देखते ही भाग जाएगा। कैसे असंभव काये की वात सोच रहे है राम ! कभी 
मेमना भी सिंह से लड़ा है क्या ?...तत्काल राम ने स्वयं ही अपने विचारों 
को झटक दिया--यह सुग्रीव की प्राकृत दशा नही है ...सीता के अपहरण 
के पश्चात वे स्वय कितने विचलित और अस्थिर हो गये थे। तब वया 
स्वयं उनको देखकर कहा जा सकता था कि राम कभी युद्ध भी कर सकते 
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है ,सिद्धाश्रम, चिभ्रकूट तथा दंडक बन की राक्षस-त्रस्त, भीत तथा भीर 
प्रजा को देखकर क्या कोई कल्पना कर सकता था कि वे लोग निममित 
जन-सेना में सज्जित हो जाएगे, और राक्षसों को उनके सम्ुण मुंहे रो 
खानी पड़ेगी ।.. सुग्रीव के भीतर प्राकृत योडा को जगाना पड़ेगा... 

“सुभ्रीव !” 

“मैं बड़ी उलझन में हूं, भद राम !” 

“मैं समझ सकता हू, मित्र !” राम मुसकराए, “इसीलिए एकांत मे 
तुम्हारे पास आया हूँ। सभा में सारी बातें तो नही हो सकती ।” 

“इस विश्वास और स्नेह के लिए...” 

“इन बातों को छोड़ो।” राम के अधरों पर स्निग्ध मुस्कान थी, 
“इतने आर्त मत रही । तुम मेरी शरण में जाए हो और मैं तुम्हारी शरण 
आया हूँ । तुम्हे मेरी आवश्यकता है और मुझे तुम्हारी । मेरे विना तुम्हारा 
कार्य रुका पड़ा है और तुम्हारे बिना मेरा ।...और फिर यह मात्र स्वार्थ का 
गठबंधन नही है--अन्याय के प्रतिकार तथा अत्याचारी को दंडित करने 
के लिए युद्धोन्मुख होना है। ऐसी स्थिति में तुम उलझन में रहोगे; चिंतित, 
पीड़ित तथा कातर रहोगे; तो युद्ध कैसे होगा, मित्र ? अत्याचारी दडित 
कैसे होंगे ?” 

“आप ठीक कहते हैं, राम !” सुग्रीव धीमे रुवर में बोले,“कितु मैं अपने 
मन का क्‍या करूं ? वाली के आतक से मेरे हाथ का खड्ग भी कांपकर गिर 
जाता है। आपको तथा लक्ष्मण को वाली के सम्मुख जाने देने का भी मेरा 
साहस नही होता । वाली का वध कैसे होगा ? उससे युद्ध कौन करेगा ?” 

“वाली से युद्ध तुम करोगे, सुग्रीव !” 

सुप्रीव का सारा शरीर सिहर उठा। राम का स्वर जैसे अपनी लाता 
प्रतिध्वनियों के साथ उनकी शिराओ में झनझना रहा था। उन्हीने आएचर्य 
से राम की ओर देखा। राम मुसकरा रहे थे--शांत, स्निग्ध तथा मोहक 
मुसकान। सुग्रीव ने अनुभव किया, राम जव इस प्रकार मुसकराती हैं तो 
देखने वाले मे आत्मविश्वास का संचार होता है। तभी तो राम जाव-वृन्न- 


कर इस प्रकार मुसकराते हैं। 
“वाली का वध मेरे हाथों संभव होता, तो मैं वह कब से कर चुका, 
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होता ।” सुग्रीव धीरे-से बोले, “यदि वाली से युद्ध करने की क्षमता मुझमें 
होती तो मैं आज तक ऋष्यमूक की गुफाओ में भीत मूपक के समान क्यो 
छिपता फिरता ।...आप मेरा उपहास न करें, राम ! मैं आपकी दया का 
पात्र हूं ।” 

“मैं उपहास नही कर रहा, सुग्रीव !” राम पुनः मुसक राए, “मैं तुम्हें 
तुम्हारी क्षमता का स्मरण करा रहा हूं। तुम वीर हो, योद्धा हो, तेजस्वी 
हो; और सबसे महतवपूरत्त्ण बात यह है कि तुम्हारा पक्ष न्याय का पक्ष है। 
न्याय के लिए लडने वाला भी कभी दुर्बेल हुआ है, सुप्रीव ?” 

सुग्रीव ने अत्यंत कातर इरष्टि से राम को देखा, “मेरा न्याय वाली की 
गदा से टकराता है तो उसका चूर्ण बन जाता है, और वाली की गदा पर 
प्रहार का चिह्न भी नही छूटता । मेरी वीरता और रण-दक्षता वाली को 
सामने पाते ही भाग जाती है। बताओ, मैं क्या करूं, राम ! यदि आप मुझे 
बाली से लडने के लिए बाध्य करेंगे, तो मैं यही मानूगा कि आप वाली के 
हाथो मेरा वध करवाना चाहते हैं।” 

“नही !” राम खुलकर हसे, “ऐसा मत सोचना, मित्र ! सत्य यह है 

. कि मैं तुम्हे उस पापी से लड़वाऊगा ओर तुम्हे वचन देता हूं कि तुम्हे मरने 
नही दूगा ।” 

“यह आपका अतिम निर्णय है ?” 

“अतिम ! दृढ़ तथा अपरिवर्ततीय !” राम बोले, “लड़ना तुमको ही 
पड़ेंगा, क्योकि पीड़ित तुम हो। प्रतिशोध तुम्हे ही लेना होगा, क्योकि 

अपराध तुम्हारे प्रति किया गया है।...ग्रुरु विश्वामित्र ने कहा था--जो 
पीड़ित लड़ता नही है, उसका उद्धार संभव नही है ।” 

एपरंद 

“पर क्या, सुप्रीव !” राम बोले, “शत्रु की प्रहारक शक्ति यदि तुम्हें 
श्रेष्ठतर लगती है तो तुम भी अपनी: प्रहारक शक्ति वढ़ाओ | उसके शारीरिक 
बल का प्रतिकार तुम अपने शस्त्र-बल से करो ।” 

“वाली शस्त्रों से युद्ध करता ही नही ॥” सुग्रीव धीरे से बोले, “उसके 
साथ तो शारीरिक शवित का ही युद्ध है--मल्ल-युद्ध और मुप्टि-युद्ध ।! 

“तो उन्ही का अभ्यास करो।” राम बोले, “शक्ति का प्रतिकार 
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कौशल से तो हो ही सकता है। 

“मैं साहस नही कर पाता, भद्र रास !/ 

“तुम्हारा साहस तो मैं हू, सुग्रीव !”” राम ने स्नेहयुक्त हाथ सुग्रीव के 
क्चे पर रखा, “मैं वही उपस्थित रहूगा। तुम्हे दिये गये ववन के अनुसार, 
बाली के सम्मुख नहीं आऊगा; विपत्ति में देखते ही तुम्हारी सहायता 
कहूँगा। ..मेरा वचन याद रखना---तुम्हे मरने नही दूया ।/ 


लक्ष्मण तथा अनिन्‍्ध, हनुमान के साथ लौटे तो उन्हे संदेश मिला कि राम 
प्रस्रवणगिरि पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे है। हनुमान और लक्ष्मण तक्तात 
बहा पहुचें।' पीछे का दायित्व अनिन्ध को सौपकर, लक्ष्मण ह॒नुमाव के 
साथ प्रस्रवणगिरि पर जा पहुचे । 

वहां उन्होंने जो कुछ देखा, वह अद्भुत था । राम, सुग्रीव को मत्ल* 
युद्ध के नये दाव-पेच सिसा रहे थे; और सुग्रीव बड़े मनोयोग से उनका 
अभ्यास कर रहे थे । 

“यह क्या, भैया ?” लक्ष्मण ने विस्मय से पूछा ! 

“वाली से युद्ध की सैया री ! सुग्रीव वाली से मल्ल-युद्ध करेंगे ।” राम 
मे बताया। 

“आस्त्र-युद्ध क्यो नहीं करते ?” लद़मण बोले, “हतुमान वा रहे मे 
कि शारीरिक बल में वाली, वानरराज सुग्रीव पर सदा भारी पड़ेंगे ।” 

“बाली शस्त्र-युद्ध नही करेगा । अतः युग्रीव मल्ल-युद्ध ही करेंगे; किये 
शारीरिक वल की कमी को युद्ध-कौशल से पूरा करेंगे।” राम ततिक 
रुककर बोले, “मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि तुम लोग सुग्रीव 
को अभ्यास में सहायता करों; कल प्रातः ही सुप्रीव वाली की 
ललकारेंगे !/” 

“कल प्रात: ?” लक्ष्मण चकित थे, “इतनी जल्दी ?” 

“वाली के वध में जितना विलंब होगा, स्थितियां उतमी ही जटिल 
होती जाएंगी ।” सहसा राम चुप हो गये । 

लद्ष्मण, सुप्रीव तया हतुमान तीतो ही राम की प्रश्ववाचक दृष्टि से 
देसने सगे । 
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करने जाएगे। और सुग्रीव ने जब-जब अपने मन से पूछा, 'बया वे इस 
द्न्दन-युद्ध के इच्छुक थे ?” उन्हे एक बार भी स्वीकारात्मक उत्तर नहीं 
मिला । यदि वे वाली से द्वर्व-युद्ध के इच्छुक होते, तो फिर इतने दिनों तक 
बनों तथा पर्वतों में छिपे रहने की क्या आवश्यकता थी? तब राम का 
आश्रय पाने की क्या उतावली थी? जब लड़ना स्वयं सुग्रीव को ही है 
तो फिर राम का क्‍या श्रेय ? उनकी सहायता कंसी ? उनका संरक्षण 
कँसा ?.,.कितु इसमें राम का क्या दोष है...उन्होंने तो स्वयं ही इन्द-बुद 
करने का प्रस्ताव रखा था। तब अपनी मूर्खतावश सुग्रीव ने उन्हे उनेके 
बचन में ऐसा बांध दिया कि अब वे चाह भी तो वाली से युद्ध नहीं कर 
सकते...अब लड़ना होगा सुप्रीव को 4...राम के आने से पूर्व, सुग्रीव के 
पास लड़ने और न लड़ने का तो विकल्प था; कितु अब परिस्थितियों ने जो 
मोड़ ले लिया है, उसमें वह विकल्प भी उतके पास नहीं है। अब सारे निर्णय 
राम के हाथ में है, और राम ने यह निर्णय किया है कि सुग्रीव वाली से 
युद्ध करें...पर क्या राम देख नही पा रहे कि सुप्रीव में वाली का सामना 
करने का सामथ्ये नही है। सदा से वाली से डरा हुआ सुग्रीव उससे आर्स 
मिला भी पाएगा क्‍या ?...राम ने मल्ल-युद्ध के जो दांव सिखाये हैं, वे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। संभवतः वाली ने उनके विपय में कभी घुता भी न 
हो; कितु उनके बल पर क्या वाली की असीम शक्षित का श्रतिकार किया 
जा सकता है ?... ल्‍५ 
जंसे-जैंसे उपाकाल निकट आता जा रहा था, सुग्रीव का मन व्याकुल 
होता जा रहा था । वे स्वय अपने मन की भावनाओं की समझ नही पा रहे 
थे। वे भयभीत थे, घवराए हुए थे या रुष्ट मात्र थे ? रुप्ट थे, तो किससे-- 
वाली से ? राम से ? अपने आप से ? अथवा अपने मित्रों से ?...कभी मत 
में आता, सबसे झगड़ पढ़ें--अपने साथियों से, सहयोगियों से, अपने 
मंत्रियों से, और राम से भी क्‍या उत लोगों को इतनी-सी बात समझ 
में नही आ रही कि इन्द्व-युद्ध के व्याज से, वे सुग्रीव की हत्या का प्रवध 
कर रहे हैं...पर राम कहते हैं कि थे सुग्रीव को मरने नहीं देंगे...तो 
 सुग्रीव युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं ? वानरराज ऐसे जाल में फंस गये 
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हैं, जिसे काटना असंभव है...उन्हें वही कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए वे 
स्वय ही प्रस्तुत नही है । 


प्रात. वे सापास विलंब कर, अपनी गुफा से निकले। उन्होंने पूजा में 
अधिक समय लगाया; सामूहिक व्यायाम के पश्चात भी उन्होंने अतिरिक्त 
समय लिया; शस्त्राभ्यास में भी अपनी दिनचर्या का अतिक्रमण किया; 
और अल्पाहार से उठने की जैसे उनकी इच्छा ही नही हो रही थी। 

उधर राम क्रमश' जाने की तैयारी करते जा रहे थे। सुग्रीव के 
साथ-साथ राम तथा लक्ष्मण के अतिरिक्त हनुमान, नल, नील तथा तार 
भी जाने वाले थे। पीछे की व्यवस्था अधिकांशतः जाम्ववान तथा अनिध 
के हाथों में थी।...राम ने सुग्रीव के इस अभियान को अधिक-से-अधिक 
प्रचारित करवा दिया था, ताकि वाली को पहले ही सूचना मिल जाए। 

सुप्रीव का मस्तिष्क तपते-तपते जैसे जड़ हो गया था ।-उनमे से सारी 
भावनाएं निष्क्रमण कर गयी थी । अब वे जैसे कुछ अनुभव ही नही कर पा 
रहे थे | किसी जड यत्र के समान अन्य लोगों के कहने पर हाथ-पैर हिला 
रहे थे। मन में युद्ध के लिए किसी प्रकार का उत्साह नही था...कभी-कभी 
वे स्वयं अपने-आप से तठर्थ होकर सोचने लगते...जब आधी रात को वे 
किष्किधा से भागे थे, तो अगले दित रुमा के अपहरण को सूचता पाकर 
वे वाली से लड़कर मर जाने के लिए किष्किधा लौटना चाहते थे; किन्तु 
आज उन्हें क्या हो गया था। बे अपने-आपको ही समझ नही पा रहे थे.. 

सुग्रीव जितने जड होते जा रहे ये, राम मे उसी अनुपात में सक्तियता 
बढती जा रही थी। उन्होंने अपनी देख-रेख में लक्ष्मण को शस्त्र-सज्जित 
करवाया था; और स्वय भी बडे समारोह से आयुध बाध रहे थे । 

जब किसी भी प्रकार सुग्रीव और विलव न कर सके, तो उनका 
प्रयाण आरंभ हुआ । 

“मै इससे एक प्रहर पूर्व चलना चाहता था।” राम ने सिर पर चढ , 
आये सूर्य को देखा । 

सुप्रीव कुछ नही बेलि । जानते थे, याद उन्हेंने जान-वूझकर विलेंम्ब 
न किया होता तो वे लोग एक प्रहर पूर्व ही चल पड़ते। कितु, 
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तथा उत्साहपूर्वक किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए, 
तथा भुर के पास पहुंचाने के लिए पिता हारा बलात घसीटे जानें वाते 
बालक मे अतर होता है .. 

हष्यमूक से नीचे उतरकर बन में प्रवेश करते ही हनुमान सबसे आगे 
हो गये। उनके पीछे सुम्रीव तथा राम थे। लक्ष्मण राम के साथ लगे-लगे 
थे, और सबसे पीछे मल-नील तथा तार चल रहे थे ।...यह कदाचित 
सुगीव की रक्षा की दृष्टि से किया गया था...कितु सुग्रीव को यह सारा 
आयोजन ही व्यर्थ लग रहा था। जो सुग्रीव स्वर्य अपने पैरों से चलकर 
सृत्यु के मुख मे समाने जा रहे थे, अब उनकी सुरक्षा का क्‍या अर्थ...सहसा 
सुग्रीब की दृष्टि आग्रे-आगे चलते हुए हनुमान पर पड़ी। कैसे आत्म- 
विश्वास और वीर-दप से चल रहा था हनुमान । आज तक किसी के मन 
में हलुमान के वाली के साथ इन्द-्युद्ध की वात क्यों नहीं आयी ।...वय में 
हनुमान छोटा है। उसमें ऊजों भी अधिक है। शरीर से भी सुग्रीव की 
अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है । मल्ल-युद्ध में तो वह सपूर्ण वानर-जाति में सर्वोपरि 
माना जाता है...कितु युद्ध के लिए जा रहे है सुग्रीव... 

साथ-साथ चलते हुए राम और लक्ष्मण मार्ग की जानकारी पाते के 
लिए अनेक प्रश्न कर रहे थे। कही वे लोग प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध हो 
रहे थे; कही गुफाओं तथा वृक्षों के झुरमुटों को वे सामरिक दृष्टि से परख 
रहे थे; कही उनकी जिज्ञासा वनस्पति के सम्बन्ध मे थी; कही उन्हें कोई 
स्थान आश्रम के उपयुक्त लग रहा था। 

किंतु उनका वार्तलाप सुग्रोव में तनिक भी रुचि नहीं जगा पा रहा 
था। 


अंगद को सूचना मिली और वे तिःस्पंद रह गये--स्थिति यहा तक भा 
पहुची है। सुग्रीव और वाली का इन्द्र-युद्ध / ओर इन्द्र-युद्ध का अर्थ होता 
है--दो योद्धाओं में से एक की मृत्यु। पर प्रिता तथा ग्रह समान अपने 
चाचा में से वे किसकी मृत्यु के प्रति निरपेक्ष हो सकते है ! पिता की मृत्यु 
_का अर्थ होता है--एक स्नेह-संबंध की पीड़ा-दायक समाप्ति, मां का वैधव्य, 
चाहे कैसे भी हो, पर पिता तो हैं--उस पिता का सिर से उठ जाता । 
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और यदि पिता की विजय हुई तो अगद के लिए उसका अर्थ है, मित्र 
सम स्नेही चाचा से विछोह; गुरु तथा मार्गदे्शेक नेता का लोप !...और 
किप्किधा ही नही, सम्पूर्ण वानर-जाति के लिए उसका अर्थ होगा, निकट- 
अविष्प मे मुक्ति की सभाववाओं की निश्चित मृत्यु ! स्वतन्नता, समता 
तथा न्याय का अकाल देहात | अधकारमय, अपमानजनक, शोपक, स्वार्थी, 
भ्रष्ट मत्ता की निविरोध दृढ स्थापना । 

किसकी विजय की कामना करें अगद ? किसका पक्ष लें ? और यदि वे 
'किसी का भौ पक्ष नही ले सकते, तो जाकर उनसे कहे कि वे दोनों न लड़ें... 
किसी प्रकार का कोई समझौता कर लें। क्‍या किसी प्रकार के समझौते की 
कोई संभावना है?.. पर समझौता हो सकता तो यह स्थिति ही क्यों 
आती ?...यह तो होना ही था। दोनों भाइयों की वृत्तिया जिस प्रकार 
एक-दूसरे की विरोधिनी थी--उनके सह-अस्तित्व की कल्पना भी कैसे को 
जा सकती है। वाली को प्रजा-पालन का तनिक भी घ्यान नही था और 
सुप्रीव पूर्णतः उसी ओर उन्मुख थे। फिर यह दो भाइयों का झगड़ा कहा 
रहा? ये दोनों तो दो विरोधिनी शक्तियों के प्रतीक मात्र थे, जिनका 
भिडना अनिवाये है .. 

कदाचित सुम्रीव स्वयं वाली से इन्द्र-युद्ध का साहस न करते । कर सके 
होते, तो इतने लंबे अतराल तक शात क्यों पड़े रहते ।...जब से राम और 
लक्ष्मण अपने कुछ साथियों के साथ उनसे आ मिले है, तब से उनका ही 
साहस नही बढा है, अनेक वानर यूथपतियों, सेना-मायकों तथा सामान्य 
जन का भी साहस बढ गया है। तभी तो जा-जाकर वे लोग सुग्रीव से मिल 
गये हैं।...अन्य लोगों का ही साहस नही वढा, स्वयं अगद के सिर का बोझ 
भी हल्का हो गया है। राम तथा लक्ष्मण के आ मिलने से सुप्रीव अब 
असुरक्षित नहीं रहे--अंगद ने भी मान लिया था ..कितु यदि राम के 
संरक्षण में सुप्रीव पूर्णतः सुरक्षित है,तो वे इस इन्द्न-युद्ध में भी पूर्णत 
सुरक्षित ही होगे । ऐसा सभव नही है कि सुग्रीव, राम के परामश के विना 
अथवा उनको साथ लिये विना ही वाली से लडने के लिए चल पड़े हों; और 
यदि राम तथा लक्ष्मण को साथ लेकर सुग्रीव लड़ने आये है, तो वाली की 
मृत्यु निश्चित है... 
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अगद के शरीर का सारा रक्त, उनके मस्तिष्क की ओर दौड चला... 
उन्हे जाकर पिता को सावधान करना चाहिए; मा को बताना चाहिए। 
ऐसे पिता की रक्षा नहीं हो पाएगी...किंतु दूसरे ही क्षण बहू रक्त उल्टी 
दिशा में दौड़ पड़ा--यदि वाली को सुग्रीव के आक्रमण से बचाना ही अगद 
का अभीष्ट था, तो फिर सुग्रीव को बचाने के लिए आधी रात को शिल्पी 
को भेजने का क्या अर्थ था ? अंग्द ने अपना सिर पकड़ लिया...कैसे 
विरोधों में फस गये है वे; न दाए जा सकते है, न बाएं। वेन भांकों 
विधवा होते देखना चाहते है, न रुमा चाची को बंदिनी और अपमावित 
होते । न वे चाचा को पिता के पगों के नीचे तड़प-तड़पकर मरते देखना 
चाहते है; न पिता को राम के वाणों से आहत होकर प्राण देते...। 

क्या कर सकते हैं अग॒द ! अब तो उनके हाथ में कुछ भी नही रहा ! 


वाली ने पग नगर-द्वार के बाहर रसा ही था कि सुग्रीव सामने खड़े दिखायी 
दिये। वाली की आखों में रक्त छलका--उस दिन तो आधी रात को पत्नी 
को सोती छोड़ घर से भाग निकला था और आज आया है ललकारवे ! 
नीच ! कायर !!...वाली के किप्किधा से बाहर जाते ही सिहासन पर * 
जमकर बैठ ग़या, जैसे वाली की मृत्यु हो गयी हो ...और स्वय मरने पे 
इतना डरता है कि अपनी पत्नी भी वाली के लिए छोड़कर भाग गया। 

वाली के जी में आया, पूछे कि क्या पाने की इच्छा से लड़ने आया 
है---किध्किधा का राज्य चाहिए या रुमा ?...पर दूसरे ही क्षण वालो के 
मत में स्पष्ट हो गया, वह सुग्रीव को इन' दोनों में से कुछ भी लौठाने को 
प्रस्तुत नही है। किप्किधा का राज्य देने का तो कोई अर्थ ही नही है... 
रुमा ! पहले रुमा की और वालो ने कभी विशेष ध्यान नही दिया था... 
कितु अब रुमा के साथ इतने दिन रह लेने के पश्चात बाली ने उप्तका मुल्य 
बहुचाना है...वाली उसे नही लौटा सकता | 

वाली से कुछ भी वापस मांगने वाला जीवित नही रह सकता...सुप्रीव 
तो एकदम ही नही...वाली के लिए अब ढुकना संभव नहीं था। वह 
झझाबात के समान भागा और उसे सुग्रीव की नाक पर मुक्‍्के से अहार 
किया ।...सुग्रीद जाने किस विचार मे सड़े थे कि न उन्होंने बाली के मार्ग 
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से हटने का प्रयत्न किया, न प्रहार रोकने का। वाली के मुष्टि-प्रहार से 
जब वे दूर जा पड़े, तव जैसे उनकी चेतना लोटी--वे राम के कहने पर वाली 
से लड़ने के लिए आ गये थे और वाली के आतक से जडीभूत, मूर्ति के समान 
खड़े हो गये थे ।...ऐसी विकट स्थिति में भी वे स्पष्ट देख रहे थे कि उनका 
मन वाली से इतना आतकित तथा उसके बल से इतता अभिभूत था कि 
उस पर स्वयं प्रहार कर विजयी होने की बात उनके लिए कल्पनातीत 
थी...किंतु उनके सम्मुख यह भी स्पष्ट था कि वाली इस बार उन्हें जीवित 
नही छोडेगा। .वाली पर प्रह्मार वे करें या न करें, विजयी वे हों या न हों; 
किंतु उन्हे अपनी रक्षा तो करनी ही होगी। वाली उनसे कितना भी अधिक 
शक्तिशाली हो, कितु इतने निरीह तो सुग्रीव भी नही है कि वे चुपचाप पड़े 
पिटते रहे और शत्रु के प्रहारों से अपने प्राण निकलने की प्रतीक्षा करते 
रहे।. .उनकी दृष्टि वाली पर पडी, वह पुनः प्रहार करने के लिए झपट 
रहा था; किंतु जब तक सुग्रीव सभलते, वाली ने दूसरी चोट कर ही दी 
थी।...सुग्रीव भूमि पर जा गिरे। वाली ने उन्हें उठने का अवसर नही 
दिया। वह पुनः झपट पढ़ा ।.:.सुग्रीव उसके चंगुल से निकलने का प्रयत्न 
कर रहे थे और बाली था कि उन्हें भूमि पर रगेदता भी जाता था और 
पीठता भी जाता था। 
सुग्रीव ने अपती सपूर्ण शारीरिक शक्ति तथा मनोबल का आह्वान 
कर, वाली को परे धकेला। निमिष भर के लिए वाली का दबाव हल्का 
थड़ा कि सुग्रीव उठ खडे हुए; कितु उनसे कही अधिक स्फूर्ति से वाली भी 
उठा और जब तक सुग्रीव सभलें, वाली ने भयंकर मुष्टिका-प्रहार किया। 
सुग्रीव की नाक पर, वाली का यह दूसरा मुकका लगा था। पीडा से कराहते 
हुए सुप्रीव भूमि पर लोटते हुए, दूर जा गिरे...लेटे-लेटे सुग्रीव ने अपनी 
* नाक पर हाथ रखा। उनका हाथ तरल, उप्ण रक्त से रंग गया। वाली 
उन्हें घूरता हुआ अपने स्थान पर खडा, श्रम के कारण हाफता हुआ भी, 
जैसे पुनः झपटने की तैयारी में .था।...सुश्रीव का मस्तिष्क बड़ी तेजी से 
"सोच रहा था--इस बार के आक्रमण में सभव है, वाली उन्हे उठाकर दे 
मारे, उनका हाथ या पैर मरोड़्कर तोड़ दे अथवा उखाड़ ही डाले, या 
मस्सक को ही चकनाचूर कर दे...उनके अपने शरीर में इतनी क्षमता नही 
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बची थी कि वे वाली के प्रहार को सभाल पाते...और राम उनकी सहायता 
नही करेंगे.. क्यों करेंगे ? शक्तिशाली क्रिप्किघापति वाली के विरुद्ध, कोई 
भी व्यक्ति निष्कासित, असमर्थ, असहाय, निरुपाय सुग्रीव की सहायता 
क्यो करेगा ? क्या मिलेगा किसी को सुग्रीध की सहायता करके...कोई तेरी 
सहायता नही करेगा सुग्रीव ! उठ ! भाग !...अपने प्राण बचा... 

सुप्रीव उठकर खड़े हुए और वाली पर झपटने के स्थान पर, सहसा 
पलटकर, उल्टी दिशा मे वन की ओर भागे... 


ऋष्यमूक पर पहुचने पर राम को, सुग्रीव अपनी गुफा के सम्मुख, अपने 
सहायको केसाथ बैठे हुए दिखाई दिये। उन्होंने अपने घावों को अभी घोया- 
पोछा भी नही था। वे जिस स्थिति में वहा पहुचे होगे, उसी स्थिति मे बैठे 
हुए थे--पूर्णतः निराश, हताश तथा दूटे हुए। हनुमान, नल, नौल, तार 
और जाम्बवान भी मुह लटकाये हुए बैठे थे। 

हनुमान ने राम और लक्ष्मण की ओर इग्रित कर, सुग्रीव से कुछ 
कहा | कदाचित उनके आने की सूचना दी हो ! कितु सुग्रीव ने मुंह उठाकर 
उनकी ओर देखा तक नही । 

राम जाकर सुग्रीव के सम्मुख खड़े हो गये, क्ितु सुप्रीव ने अपना 
चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। 

राम मुसकराए, “मुझसे रुष्ट हो, मित्र सुग्रीव ?” 

सुग्रीव तड़पकर घूमे, जैसे उन पर कशाघात हुआ हो, .'कौन किसका 
मित्र है, राम ! क्‍या मैत्री इसी को कहते हैं...” उनका आक्रोश हताशा में 
बदल गया और उनकी आखों से आसू बह निकले, “मैं क्या जानता नहीं 
था, या मैंने स्वीकार नहीं किया था, कि वाली मुझसे कही अधिक 
शक्तिशाली है। फिर भी मैं तुम्हारी मैत्री और बल का संबल पाकर, 
तुम्हारे आदेश से यम सरीखे अपने उस शत्रु से लडने के लिए गया । मैंने उसे 
ललकारा था, अपने बल ओर साहस के भरोसे नही, तुम्हारी शक्ति और 
युद्ध-क्षमत्रा के सहारे। और तुम मुझे वास्तविक मर्कट मानकर मेरे पिठने 
को अपनी क्रीडा समझते रहे। मैं वहां पिटता रहा, घाव साता रहा, मेरा 
'रबत बहत। रहा; और तुम दोनों भाई धनुप-बाण लिये, वक्ष के पीछे खडे 
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तमाशा देखते रहे कि दो असम योद्धाओं को भिड़ा, निर्बल को पिठते देखने 
में कैसा बीभत्स रस मिलता है।!...जला दो अपने धनुप-वाण ! ये या तो 
शोभा के लिए है, या नाटक के लिए ।7? 

“सुग्रीव !” लक्ष्मण ऋ्ुद्ध होकर बोले, “अनर्गल प्रलाप बंद करो॥ 
क्या अधिकार है तुम्हें यह सब कहने का ?/ 

“एक तो इतना बडा छल किया,” सुग्रीव तडपकर बोले, “और अब 
शिकायत भी नही करने दोगे।” 

“कहने दो, सौमित्र !” राम मुसकराएं, “वानरराज इस समय क्रोध 
में है। कहो, बधु ! क्या कहना है?” 

“मुझे क्या कहना है !” सुग्रीव ने राम की ओर देखा, “मैं तो स्वय 
यहा सुनने के लिए बैठा हूं । तुमने मेरे साथ छल क्यों किया ?” 

“मैंने तनिक भी छल नही किया, मित्र !” राम की मुसकान लुप्त हो 
गयी, “मैंने तो सचमुच यही चाहा था कि हम तुम्हे समर्थ बनाए; ताकि 
तुम स्वयं अपने हाथों अपने शत्रु का वध कर, अपना प्रतिशोध लो और 
बीरत्व का यश पाओ ।” ' 

“पर मैं वाली से लड़ नही सकता ।” सुग्रीव झल्लाकर बोले | 

“केवल अपने मित्रों से झगड़ सकते हो !” लक्ष्मण मे तीखे स्वर में 
कहा। 

“शात हो जाओ, सोमित्र !” राम मुसकराए, “क्रोध में कही गयी 
मित्र की बात का क्‍या बुरा मानना |” वे सुग्रीव की ओर मुड़े, “बह तो 
मैने भी देखा है, सुग्रीव ! तुम्हारा शरीर कितना अक्षम है, यह कहना 
कठिन है; तुम्हारी चेतना वाली से इतनी पराभूत है कि तुम उसके सम्मुख 
खडे नही हो सकते । इसीलिए कहूंगा कि तुम वाली से लडने अवश्य गये 
थे; किंतु तुम लड़े नही । 

“लडा नहीं तो अपना यह रक्‍त ऐसे ही बहा आया ?” सुग्रीब 
आक्रोशपूर्ण स्वर में बोले ! 

“लडना एक वात है,” राम सुसकराए, “और खड़े-खड पिठते रहकर 
भाग आता दूसरी बात है। तुमने लड़ने का तनिक भी प्रयत्न नही किया... 
मित्र | न देखा, वालो प्रह्मर कैसे कर रहा है, न देखा तुम्हे अपना बर्चोव 
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कैसे करना चाहिए; न तुमने मल्ल-य्रुद्ध किया, न मुप्टिका-युद्ध | तुमने 
एक बार भी उन दावो के प्रयोग का प्रयत्न नही किया, जो तुम्हें तिल्लाए 
थे। तुम तो झुझलाए हुए बच्चे के समान वाली से बचने का प्रयत्त करते 
डे तर जब तक मैं समझू कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम भाग भी चुरे 

“आपने यहा तो सात ताल-वृक्ष छेद दिये थे, वहा बाण क्यों नहीं 
चलाया ?” सुग्रीव बोले, “आपने बचन दिया था, आप वाली का वध 
करेंगे।” ऐ 

"तुमने मुझे वाली से दृद्व-युद्ध करने दिया होता, तो मैंने उसका वध 
भी कर दिया होता। जिस औषड़ स्थिति में तुमने मुझे डाल दिया है, उसमे 
मैंने यही कहा था कि वाली का वध तुम ही करोगे | हां ! मैं वाली की 
तुम्हारा वध नही करने दूगा ।” 

"तो ?” 

“तो यह कि अपने मन में हमारे प्रति आया अविश्वास दूर करो! 
राम पर सामास्य स्थिति में भी अविश्वास करने का कोई कारण नही है।” 
राम का स्वर अधिक मैत्रीपूर्ण हो उठा, “और इस समय तो सीता की 
खोज और सुरक्षा के लिए हम तुम्हारी शरण मे आये हुए हैं। हम तुम्हारे 
साथ छल कैसे कर सकते है ?” 

“मेरी समझ में कुछ नही आ रहा है।” सुग्रीव का स्वर आक्रोशशून्य 
हो गया, “मुझे अपने ऊपर तनिक भी भरोसा नही है; और आप मेरे ही 
हाथों वाली का बध करवाना चाहते हैं ।” 

“शात्त मन से मेरी वात समझने का प्रयत्न करो, सुग्रीव !” राम बोले, 
“यह मान बैठना सर्वेथा निरथंक है कि कोई व्यक्ति, समाज अयवा जावि 
से निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। हमारे पास इसके अनुभव-सिंद्ध 
प्रमाण हैं। सिद्धाश्रम से लेकर पचवटी तक राक्षस अपराजेय शक्ति माने 
जाते थे; कितु जहा-जहां लोग संगठित होकर उठ सड़े हुए--बहा-वह्ा 
वे राक्षसों से अधिक शवितिशाली हो गये 7 

“पर मैं लोग नही, एक व्यक्त हूं,” सुग्रीव वीच मे ही बोले, 
अपना सगठन कैसे करू 2?” 


, "मैं" 
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“वही बता रहा हूँ ।” राम बोले, “युद्ध के सदर्भ में शक्तित का अर्थ है, 
प्रहारक शक्ति । प्रहारक शक्ति कई प्रकार से बढाई जा सकती है-- 
शारीरिक वल वढाकर, युद्ध-कौशल की वृद्धि कर, शस्त्र-शक्त प्राप्त कर 
अथवा संगठन से । वाली के साथ युद्ध के संदर्भ मे तुम अपनो शारीरिक 
शक्ति नही बढ़ा सकते । शस्त्र-युद्ध तुम्हें करना नही है। एक व्यक्ति अपना 
संगठन कैसे करेगा। अतः तुम्हे अपना युद्धऔौशल ही बढाना होगा।” 

सुग्रीव कुछ नही बोले, अवाक्‌ राम को देखते रहे । 

“आओ , सौमित्र !” राम बोले, “तुम भी आओ, हनुमान !” 


राम बड़ी देर तक लक्ष्मण तथा हनुमान की सहायता से सुग्रीव को अभ्यास 
कराते रहे । अपराह्न और सध्या के बीतने का पता ही नही चला। कितु, 
धीरे-धीरे सुग्रीव का आत्मबल जागता जा रहा था। उनका विश्वास 
बढ़ता जा रहा था। मन पर जमी हताशा की परतों में दरकें पड़ गयी थी; 
और विजय की आशा का संचार होता जा रहा था...विजय ! वह भी 
बाली पर...क्‍्या यह संभव है? कितना बड़ा काम होगा... यश और 
गौरव ..राम ठीक ही तो चाहते थे कि सुग्रीव स्वयं वाली से लड़ें ।...और 
पहली बार सुग्रीव ने अनुभव किया कि राम किस प्रकार निर्जीव मन और 
शरीर में प्राण फूकते है...जब अपने नवाजित कौशल के प्रभाव का प्रत्यक्ष 
प्रमाण उन्हे कई लोगों के माध्यम/ से मिल चुका, तो उन्होंने कहा, “मैं 
वाली से लडने को प्रस्तुत हूं, मित्र राम !” 

'रमम मुसकराती आखों से उन्हें देखते रहे, “थोडा अभ्यास और करो, 
वानरराज ! अब कल प्रातः ही किध्किधा चलेंगे ।”' 

/नही !” सुग्रीव के स्वर में हठ का अंश स्पष्ट था, “वाली द्वारा 
पीड़ित, प्रताडित तथा आहत होने की बेदना इतनी उग्र है कि मैं राजि-भर 
सो क्‍या, एक घडी भी प्रत्तीक्षा नही कर सकता ।7 

*पकेतु तुम्हारी इच्छानुसार तत्काल भी चल पड़ें तो किष्किधा पहुंचते- 
पहुंचते एक प्रहर रात्रि बीत जाएगी ।” राम बोले, "दिन-भर चलने वाला 
युद्ध भी रात की रुक जाता है; और तठुम रात को ही युद्ध आरंभ करना 
चाहते हो ।” 
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>राम ! या तो मुझे समर्थ बवाया न होता ।” सुग्रीव बोले, “अब 
जव सामर्थ्य का भाव जगाया है तो टाल-मटोल मत करो। प्रतीक्षा मेरे 
लिए असषद्य है” « 

“तो चलो, सुग्रीव !! राम मे अपना धनुष उठा लिया, “कितु चतने 
से पूर्व वचन दो कि इस बार कुछ भी हो जाए, तुम युद्ध छोड़कर भागोंगे 
नहीं। इतना भरोसा मेरे वचत पर रखो कि यदि वास्तविक संकट की 
घड़ी आयी तो मैं हस्तक्षेप करूंगा और झुद्ध रुकवाकर तुम्हें जीवित निकाह 
लाऊग्रा ।” 

“मैं बचन दैता हूं, राम !”सुग्रीव भरपूर आत्म विश्वास के साथ बोलें, 
“इस बार चाहे मर भी जाऊं, युद्ध से पलायन नही करूंगा ।/ 

“धन्य वीर, घन्य !” राम ने सुग्रीव का कंधा थपथपाया, _/तुम अवश्य 
विजयी होगे।” वै लक्ष्मण की ओर मुड़ें, “सौमित्र ! उस गजपुष्पी लता की 
एक पुष्पित शाखा तोड़ लाओ ।” 

लक्ष्मण ने शाखा राम के हाथ में पकडायी तो राम ने उसे मोड़ वृत्ताकार, 
बनाकर, सुग्रीव के गले में माला के समान पहना दिया, “यह जयमाल्ा है, 
बीर ! मैं अभी से तुम्हारी विजेय की घोषणा कर रहा हूं। अब हम 
प्रस्थान कर सकते हैं ।" 


प्रात. के ही समान पुनः करिप्किधा की ओर यात्रा आरंभ हुई। आगे- 
आगे हनुमान थे; उनके पीछे-पीछे सुग्रीव, राम तथा लक्ष्मण, प्रायः साथ- 
साथ चल रहे थे। सब के अत में नल, नील तथा तार थे। कितु प्रात काल 
की मन.स्थिति के सर्वथा विपरीत इस समय सुग्रीव अपनी इच्छा से 
ललकपूर्वक, उत्साह से भरे हुए चल रहे थे । उतके सन की सारी आशकाएं, 
भय तथा भ्रास, जाने कहा जाकर सो गये थे। इतने हल्के मन से, इतने 
आत्मविश्वास के साथ वाली से युद्ध करने के लिए जाना, स्वयं उनके अपने 
लिए आश्चर्यजनक था। 

प्रात: आगरे-आगे चलते हुए हनुमान, सुप्रीव और वाली के विपभ में 
सोच रहे थे; कितु इस समय उनके मन में केवल राम की बातें घुमड़ रही 
थी। अभी परसों संध्या समय राम सुग्रीव से मिले थे; और रात-भर में 
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किप्किधा के लोगो के साथ-साथ, वानरो के अनेक यूथपतियों और सेना- 
नायकों के मन से वाली का आतंक वाप्प बनकर उड गया था। कल सुग्रीव 
की कया मनःस्थिति थी, आज प्रात. ही सुग्रीव इसी मार्ग पर पैर घसीटते 
हुए किप्किधा की ओर गये थे ओर बुरी तरह पिटकर तथा अपमानित 
होकर युद्ध छोड़कर भाग आये थे, और वही सुग्रीव इस समय किस उत्साह 
के साथ वाली से लड़ने जा रहे हैं; जैसे वाली अत्यन्त शवितशाली वानर 
सम्राट न होकर, एक साधारण-सा असैनिक वानर हो ..कौन-सी युक्ति है 

राम के पास ? कंसा प्रभाव है उनका ? ..अहंकार उनमे नही है। गर्दोवितया 
करता उनका स्वभाव नहों है। किसी का श्रेय स्वय लेना नही चाहते, 

अन्यथा सुग्रीव को वाली से लडवाकर उन्हे ही यश देना क्यो आवश्यक 
था? . कैसे वे स्थिति का विश्लेषण करते है। कैसे दुर्बलता तथा दोप 
खोजते हैं । और कैसे उसका समाधान करते है । सुग्रीव के साथ तो उन्होंने 

वह किया है, जो शैया पर पडे किसी रोगी कः उपचार कर कोई दैद्य उसे 

दौडने-भागने योग्य कर दिखा देता है ..अद्भुत है राम | 


परिचारिका ने द्ुत गति से प्रवेश कर तारा को अभिवादन किया, 
“देवि ! नगर-द्वार का प्रहरी-नायक सूचना लाया है कि नगर-द्वार पर 
खट़े सुग्रीव, सम्राट को युद्धार्थ लवका र रहे है।” 

“समाचार सम्राट तक पहुच गया है क्या ?” तारा झपटकर उठ 
खड़ी हुई । 

“अब तक पहुच गया होगा, देवि !” 

तारा परिधान-परिवर्तन के लिए भी नही रुकी। वे भागती हुई अपने 
कक्ष से बाहुर निकली | ..आधी रात होने को थी और इस सप्तय सुप्रीच 
युद्ध के लिए आह्वान कर रहा है, तो अवश्य ही कोई विशेष वात हो गयी 
हैं। आधी रात के समय देवर ने नमर-द्वार के बाहर, अपने भाई के वध के 
लिए जाल विछाया है, अथवा अपने साथियों को लेकर आया है...अंगद 
कह भी रहा था... 

वाली ने अपने कक्ष से वाहर पग रखा ही था कि तारा सामने जा 
खड़ी हुई, “आधी रात-के समय कहा जा रहे है, प्रिय ?” 
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मायावी को मारकर लौटने के पश्चात, अलका को किप्किया में 
पाकर, वाली के मन मे तारा के प्रति कुछ-कुछ आकर्षण लौटा था, कितु 
फिर भी वाली के मन की वितृष्णा पूर्णत. समाप्त नही हुई थी। अपने 
क्षोभ के इस क्षण में तारा को सम्मुख देखना वाली को तनिक भी सुखद 
नही लगा। 

“सुग्रीव ने युद्ध के लिए पुकारा है ।” स्वयं को संयत करने का प्रयल 
करते हुए वाली ने कहा । 

“इस समय ?” 

“समय कोई हो । युद्धाह्वान को सुनकर वाली रुक नही सकता |” 

“पर रात को आने के पीछे, सुग्रीव की कोई चाल भी हो सकती है। 
प्रात. तक रुक जाएं। मे री इच्छा है, आप अकेले न जाएं। अंगद तथा कुछ 
सेना-नायकों को साथ ले जाएं ।”” 

“बुद्ध के संदर्भ में तुम्हारी इच्छा मेरे लिए कब से मान्य होने लगी ?” 
वाली का स्वर रूक्ष था, “यह मेरा और उस कायर सुग्रीव का द्द-युद 
है। इसमे और किसी का क्या काम ?” 

वाली ने पय बढाया... 

तारा ने झपटकर वाली का हाथ थाम लिया, “मेरी बात सुन सो, 
प्रिय !” 

“क्या है ?” वाली ने उसे रुप्ट दृष्टि से देखा । 

“मुझे अंगद ने बताया था कि सुग्रीव की मित्रता दो आये राजकुमारों 
से हो गयी है। उनके पास भयकर शस्त्र है। उन्होनें आपके वध का वचन 
स॒ग्रीब को दिया है...” 

“तभी तो प्रात: सुग्रीव पिटकर चिल्लाता हुआ भाग गया था। 
वाली का स्वर व्यग्यात्मक हो उठा, “ऐसी निराधार कल्पनाओ पर मेरा 
कोई विश्वास नही है रानी । मैंने भी सुता है कि राम की पत्नी का हरण 

हो गया है और चह उसे खोजता फिर रहा है। यदि इसमें तनिक भी सत्य , 
होता तो राम अपनी प्रार्थना लेकर मेरे पास आया होता | इस भगोड 
सुग्रीव की मित्रता से उसे क्या मिलेगा ।...हटो ! मुझे जाने दो। 

बाली ने अपना हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गया । 


तारा जड़-सी अपने स्थान पर खडी रह गयी---कैसे वाली को समझाएं 
दे । सहसा उनके मन में जैसे साहस का स्रोत फूट और भागकर उन्होंने 
पुनः वाली को रोक लिया, “राम आए हों या न आए हों; कितु आप दोनों 
भाइयो के झगडे से अनिष्ट-ही-अनिष्ट होगा। प्रियतम ! आप सुग्रीव को 
क्षमा कर दें। उसे किष्किधा में लाकर उसका युवराज्याभिषेक कर दें 
और रुमा उसे लौटा दें ।” 
वाली ने तारा को झटककर अपना हाथ छुडा लिया, जैसे तारा का 
स्पर्श विपैला दंश हो। मुक्त होते ही वह द्रुतगति से आगे बढ गया और 
तारा के देखते-देखते प्रासाद से वाहर जाने वाले मार्ग के मोड़ों में ओझल 
हो गया । 
तारा जानती थी कि वाली पर अब उनेका कोई प्रभाव नही था। यदि 
वाली ने उतकी बात तनिक भी सुनी होती, तो यह स्थिति ही नहीं आती, 
जिसमे दोनो भाई परस्पर एक-दूसरे के रकत-पिपासू ही उठते | जब 
तक मायावी और उसके द्वारा लाथी गयी अलका बीच मे नहीं थे, 
तब तक इस कुदुब में मतभेदो के होते हुए भी ऐसी कटुता नही थी। कितु 
भायावी के आते ही वाली तारा से दूर होते चले गये; और दोनों भाइयों 
में तो जैसे विप-बीज ही वो दिया गया था ..जब तक बाली, भायावी के 
बध के सदर्भ में किध्किधा से विलुप्त रहे, तारा ने वह अवधि सौभाग्य 
तथा वैधव्य की मध्यवर्ती स्थिति के रूप मे काटी थी; किंतु वाली के लौटते 
ही किंष्किधा मे रक्तपात, अपहरण, वलात्कार, का रागार तथा अधकूपों का 
युग आरभ हो गया था.. वाली तारा का तनिक भी कहा मानते तो सुग्रीव 
की चाहे हत्या कर देते, कितु रुमा के साथ ऐसा दुव्यंबहार कभी न कर 
पाते; परतु अपने क्रोध में वाली अंधे हो गये थे और तारा सर्वेधा असहाय 
होकर देखती रही कि उसका पत्ति अन्य सामान्य-जनो के समान ही अपनी 
अनुज-बधु के साथ भी अत्याचार कर रहा है...तारा किस अधिकार से 
जाकर सुग्रीव को कहें कि वह अपने भाई के प्रति द्रोह त्याग दे, उनके 
विरुद्ध कोई पड्यन्न न करे।...इन सव के बदले सुग्रीव यदि इतनी-सी ही 
माँग उनके सम्मुख रख दे कि वे रुमा को मुक्त करा उसे सौंप दें, वो क्ारा ४ 
ज्यकी तलिक भी सहायता कर सक्ेंगेश जयए 2...वएली जपने 7 
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विलास, हिंसा तथा उन्माद के बदी हो चुके है, वे किसी की बात गहो 
मानेंगे । तो फिर तारा कर ही क्या सकती है... 


राम ने वृक्ष की ओट में से देखा। 

नगर-द्वार से वाहर निकलकर चाली ने सुग्रीव को ढूढने के लिए 
अधेरे में अपनी दृष्टि घुमाई । उसे अधिक प्रयत्व नही करना पड़ा। अर्द- 
रात्रि के अंधकार में भी चादनी मे नहाएं, एकदम सम्मुख खडे सुग्रीव पर 
तत्काल उसकी दृष्टि पड़ी । लगा, वह तत्काल झपट पड़ेगा; शिंतु किसी 
अज्ञात कारण से, मिमिप-भर के लिए वह अप्रतिभ खड़ा रह गया। 
कदाचित्‌ सुग्रीव का यह अपूर्व आत्मविश्वास उसके लिए अप्रत्याशित था। 

कितु वाली अधिक देर तक रुका नही रहा । ४ 

“लू फिर आ गया, नीच !” पहला प्रहार इस बार भी वाली ने ही 
किया, “इस बार तू जीवित बचकर नही जाएगा।” 

कितु, वाली के प्रहार को सुग्रीव ने बड़ी शाति से देखा और झपदकर 
आते हुए वाली के मार्ग से एक ओर हटकर वाली को ईपत्‌ कोण से धक्का 
दिया। उनके धक्के से बाली गिरा नही, कितु उसका वार खाली चला 
ग्रया। सुप्रीव अपने स्थान पर और भी दृढ होकर खड़े हो गये। वाली फोब 
में जोर से हुकारा, कितु सुप्रीव न उससे डोले और न उसकी प्रतिक्रिया में 
उन्होने कोई शब्द किया । 

सुग्रीव का आत्मविश्वास देखकर राम को भी वल मिला । ध॒ 

वाली ने पुन. भ्रह्मर किया; किंतु सुग्रीव मे उसकी भुजा को कर्तरी के 
आकार में सधी अपनी पकड़ मे ले लिया। राम ने उन्हें यह दांव विशेष 
रूप से सिसाया था। वाली का सारा आवैश, भाटा के राध पीछे हटती 
हुई झाग के समान बैठता दिखायी दिया। उस अधकार में भी वाली के 
चेहरे पर से आक्रोश और क्रोध के भावों के बीच से यातना के चिह्न उभरते 
दिखायी पड़े । 

राम का मन आश्वस्त हुआ । 

कितु वाली अधिक देर तक उस मुद्रा में नही रहा । उसने किसी अज्ञात 
विधि से अथवा सात्र अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर रवये को मुक्त कर 
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लिया, और इससे पहले कि सुग्रीव सभलते और अगली विधि के लिए स्वयं 
को तैयार करते, वाली ने भरपूर मुप्टि-प्रहार सुग्रीव की नाक पर किया .. 
सुग्रीव जैसे बलिष्ठ व्यक्ति के लिए भी वाली का प्रहार भारी था । वे उससे 
डोल गए। कितु पुन: सभलकर बाली से गुथ गये। 
राम की भुकुटी चिता मे बक्र हो उठी। सुग्रीव को वाली से गुंथना 
नहीं चाहिए था। 
कितु तव तक बाली ने सुग्रीव को अपनी भुजाओं मे बाधकर विभिन्‍त 
युक्तियों से इतना पीडित किया कि सुग्रीव बिलबिला उठे । लगा, मल्ल- 
युद्ध का सारा विधि-विधान, सारी युक्‍्तियां, द्ांव-पेंच उनकी बुद्धि से 
निकल गए। अपने शरीर के समस्त बल का आह्वान कर, वे छिटककर 
वाली की पकड से निकले और लडखड़ाकर गिर पड़े। राम समझ नही 
सके कि यह मात्र संयोग था कि सुग्रीव का हाथ, पास के किसी वृक्ष से 
दूटकर गिरी हुई एक सूखी शाखा पर पड़ गया, अथवा उन्होंने सायास उसे 
प्राप्त किया था। शाखा पकड़कर खड़े होते ही जैसे वे आविष्ठ हो उठे । 
उन्होंने अपनी सपूर्ण शक्ति तथा अद्भुत स्फूति से वाली पर आघात करने 
आरंभ किये । इन विकट आधाती के सम्मुख वाली की गति अवरुद्ध हो गयी 
और वह कुछ क्षणों तक पिटता ही दिखायी पड़ा। कई स्थानों से उसकी 
त्वचा फट गयी थी ओर रक्त बह रहा था।.. सहसा शाखा वाली की पकड़ 
भें आ गयी। उसने झटके से शाखा खींची । न केवल वह शाखा सुग्रीव के 
हाथो से निकल गयी, वरन्‌ वे ओंधे मुह भूमि पर आ गिरे। वाली ने वह 
शाखा घुमाकर दूर फेंकी और जब तक कि सुप्रीव सीधे हो, वह कूदकर 
उनके वक्ष पर जा चढा और उसने घूसो, मुवको, थप्पड़ों से पीटना आरंभ 
किया | सुग्रीव नीचे पड़े पिटते रहे। 
“यह युद्ध अब बंद करवाना होगा ।” राम घीरे से बोले । 
“मै जाऊं क्या २?” लक्ष्मण ने पूछा । 
किंतु तब तक सुग्रोव वाली को अपने ऊपर से हटा चुके थे। 
“रुक जाओ ॥" राम ने कहा । 
तभी वाली सुग्रीव पर कूदा और उसने अपना घुटना सुग्रीव के वक्ष 
पर रख अपने बल्लिष्ठ पंजों से सुग्रीद का गला दवाना आरंभ किया, “मैं 
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तुझे मार डालूगा !" 

सुग्रीव का प्रतिरोध टूटता दिखायी दिया । 

“भैया !...” लक्ष्मण ने कुछ कहना चाहा । 

पर, तब तक राम का बाण चल चुका था, “अब तो युद्ध रुकवाने का 
भी समय नहीं रहा, सौमित्र !” ; 

वाण वाली के वक्ष में लगा और वाली उलटठकर भूमि पर आ गिदा। 

सुग्रोव फुर्ती से उठकर खड़े हुए और अपने कंठ की टटोलते लगे । 

“आओ, सौमित्र !” राम ने कहा,“वाली का खेल समाप्त हो गया।' 

राम और लक्ष्मण के वृक्षों की ओट से निकलते ही हनुमान, गत, 
नील तथा तार भी-प्रकट हो गये ! दूसरी ओर, वाली को बाण के आपात 
से गिरते देख नगर-द्वार के प्रहरी तथा वाली-पक्ष के कुछ सैतिक आपीर के 
भीतर विलुप्त हो गये... 

राम वाली के निकट आए । 

असाधारण रूप से बलिप्ठ शरीर का स्वामी वाली पृथ्वी पर निध्विय 
पड़ा था। उसके वक्ष से रक्त वह रहा या और उसके चेहरे तथा आंखों मे 
यात्तना के चिह्ले स्पप्ट थे। अपनी जिद्ा से वह बार-बार होंठों की गीता 
कर रहाथा... 

“तो तुम हो राम !” वाली कराहते-से स्वर में बोला, “धुना था कि 
तुमसे सुग्रीव की मैत्री हो गयी है।” सहसा उसका स्वर आकरोशपूर्ण हो 
उठा, “यह कौन-सा न्याम है तुम्हारा? किसी अन्य व्यक्षित से लड़ते हुए 
तुमने छिपकर मुझे मारा । क्या इसी को वीरता कहते हैं ?” 

“स्याय की बात करने का अधिकार तुमकी नही है, पापी !” राम 
तेजोद्दीप्त स्वर में बोले, “असहाय, तिरीह रमा का अपहरण ठुमने किस 
न्याय और वीरता से किया था?” राम क्षण भर रुके, "अत्याचारियों 
द्वारा अपनी सुविधा के लिए किये गये उद्घोषों के समूह का नोम न्याय 
नहीं है। तुमने अपनी निरीह प्रजा पर जो भत््याचार किये हैं, उनके पीछे 
कौन-सा न्याय था ?...न्याय सदा जनहिंत में होता है। मैं तुम्हारे द्वारा 
परिभाषित न्याय और वीरवा के जड़ स्वरूप को प्रमाणित करने के लिए, 
तुम्हारे हाथों, तुमसे दुर्बल सुग्रीव को मरते हुए देसता रहता तो वह न्याप 
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होता ?...तुम जैसे पापियों को तो न्याय मांगने का अधिकार भी नही है + 
तुम्हारा न्याय तुम्हारी मृत्यु ही है।” हे 

सहसा वाली के वक्ष में पीड़ा का वेग बढ़ा ! उसने अपनी पीडा में 
हाथ-पैर पटके और धोमे-से स्वर मे बोला, “तुमने मुझसे कहा होता, राम ! 
मैं तुम्हारी पत्नी की खोज ही नहीं करवा देता, रावण से छीनकर उसे 
तुम्हारे सम्मुख उपस्थित कर देता ।” 

राम के अधरो पर एक कटु मुसकान उभरी, “एक अपहरणकर्ता 
अन्य अपहरणकर्ता का क्‍या विरोध करता ! एक रावण दूसरे रावण से 
सीता को कैसे मुक्त कराता !” राम का स्वर कठोर हो गया, “और तुम 
कर भी देते, तो भी तुम्हारी सहायता मेरे लिए वाछनीय नही थी। मेरी 
सहायता कर तुम अपने समस्त पापों, अत्याचारो तथा अनाचारों के होते 
हुए भी, मेरे वाणो से सुरक्षित्‌ हो जाते ।...राम अपनी सुविधा तथा लाभ 
के लिए भी अत्याचारियो की सगति नहीं चाहता ॥ तुम चाहे कितना 
सद्भाव और सौहाद लेकर मेरे पास आते, तुम्हारा और मेरा सवंध केवल 
एक ही हो सकता था--विरोध का (९? 

वाली पुन. तड़पा, “मेरे वक्ष से बाण खीच लो, राम ! इस पीड़ा से 
मुझे मुक्त करो । इतदी कृपा तो कर ही दो ।” 

“पीडा से मुक्त करना ही राम का लक्ष्य है।” राम शात स्वर में वोले, 
“भक्रतु बाण के निकलते ही बहुत अधिक मात्रा में तुम्हारा रकत बह जाएगा 
और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से पूर्व यदि किसी को देखना चाहते 
हो--थुत्र को, पत्नी को अथवा किसी और को तो उनके आने तक यह 
पीड़ा सहो ।/ 

“अगद को देखना चाहता था, कितु यह पीड़ा नहीं सही जाती ।” 
बाली पीड़ा से छटपटाता हुआ बोला, “अंगद को मैं तुम्हे सौपता हू, राम ! 
इसमे ही न्‍्यायी हो तो देखना, सुग्रीव उसका कोई अनिप्ट न करे...” 

पीड़ा के कारण वाली का शरीर भूमि से ऊपर उठ आया, “इस बाण 
को निकालो, राम [” 

राम ने आये बढ़, वाण को उसके पृष्ठ भाग से पकड़, क्षण भर के 
लिए साधा और झटके से बाहर खीचा | दाण का फल ऋजतापर्वक निकल 
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आया--मांसपेशिया अयवा अंतक़ियां उसके साथ नहीं आयीं; रक्त का 
स्रोत फूट निकला । 

वाली मे पूरी खुली आंखों से राम को देखा; उनके निकट खड़े लक्ष्मण 
और ततिक हटकर सड़े सुग्रीय, हनुमान, नत्त, नील तथा तार को देखा ।... 
वे सब वाली को इसी प्रकार रक्त तथा घूल में लोटता हुआ देखने री 
आकाक्षा लेकर आये होंगे; उनके प्राण इसी दृश्य को देखने के लिए ठग 
होंगे, उन्होंने इस लद्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने दिन परिश्रम क्रिया 
होगा, कितनी रातों की नीद को उतीदा किया होगा--कितु इस समय वे 
चु खी लग रहे थे; उन सबके चेहरे उतरे हुए ये।...वाली के शरीर की पीड़ा 
समाप्त हो गयी घी। शरीर में जैसे कोई सवेदन-शक्ति ही शेष नही बची 
थी। केवल भस्तिष्क जाग रहा था। कितु यह स्थिति भी दो क्षणों है 
अधिक नही रही। मस्तिष्क जैसे सो रहा था, आंखों के सम्मुख अधकार 
छा रहा था...पृथ्वी धूम रही थी, या कदाचित आकाश ही चक्कर सा 
रहा था। नही, दोनो ही धूम रहे थे...और अब सब छुछ स्थिर हो यया 
था) 

« वाली निः्ध्ाण हो चुका था । 

सुप्रीव ने चीत्कार कर वाली के वक्ष पर अप्ता सिर टेक दिया, 
अज्षया !”! 

राम ने सुग्रीव की बाह पकड़कर उन्हे उठाया, "उठो, सुग्रीव | शोक 
करने का समय नही है ! तत्काल किष्किधा मे जाओ। रुसा को मुक्त कर, 
“उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करो। अपहरण से वह दूषित नहीं मानी जा 
सकती ।...और वाली के वध की घोषणा कर, सत्ता ग्रहण करो। अगद की 
युवराज-पद दो तथा न्यायपूर्ण प्रजा का पालन करो ।” राम रुककर, 
लक्ष्मण की ओर मुंडे, "सौमित्र ! तुम भी साथ जाओ | देसना, ७४०३० 
हिंसा व हो । दोषी और अपराधी वंदी हों; कितु प्रतिहिस[ का जन्म न हों। 

“और आप, भैया ?” 

“मैं अपने इस शत्रु के सम्मात की रक्षा के लिए यही रुकूगा ।” राम 
बोले, “व्यवस्था कर शीघ्र लौदो ! अपने साथ भंगद और तारा को भी लेते 
आना ।7 


हर 


चर्षा की बूर्दें सघन हो गयी, तो राम शिला से उठकर गुफा के भीतर आ 
खड़े हुए। अपने स्थान से खड़े-खडे उन्होंने देखा--सारा-का-सारा प्रखवण- 
मिरि वर्षा में भीग रहा था। अब तो नियमित वर्षा-ऋतु आरभ हो गयी 
थी। प्रहर-प्रहर भर वर्षा होती रहती थी। आठ प्रहरों मे से तीन प्रहर 
वर्षा के होते ही थे ।...दूर-दूर तक फैली इस पर्वेत श्रेणी के अन्य शिखर-- 
ऋष्यमूक तथा मलयगिरि तो इन मेघो के मारे दिखायी भी नही देते थे । 
राम के चारो ओर इस ममय ऐसे ही सघन मेघ छाये हुए है, जिनके 
पार वे देख नहीं पा रहे। अपने निकट-पासं की वस्तुएं और व्यक्ति भी 
कही खो गये है और राम उत तक पहुच नहीं सकते । मुखर ने वीरगति 
पायी, जटायु ने भी सीता को वचाने के लिए रावण से लडते-लडते अपने 
प्राण दे दिय्े...और सीता, जाने कहा खो गयी । जीवित है, था वे भी इस 
लोक में नही हैं...यदि उनकी मृत्यु हो गयी है तो कैसे हुई ) उस दुष्ट रावण 
ने वध कर दिया, या व्याकुल होकर स्वय वैदेही ने ही, ऋषि शरभग के 
समान आत्मदाह कर लिया; अथवा अपनी असहायता, दु ख और क्षीभ में 
चुट-घुटकर प्राण दे दिये ।...कैसे असहाय है राम भी ! जटायु ने सीता के 
अपहरणकर्ता का नाम बताया । ..सुग्रीव के पास सुरक्षित्त, सीता के 
आभूषणों से पुष्टि हो गयी कि रावण इसी मार्ग से गया है...कितु नीले 
आकाश-सा विस्तृत, निराकार प्रश्न आज भी वैसा-का-वैसा ही है--सीता 
कहा है ? यदि वे जीवित है तो किस स्थान पर छिपा रखा है उस दुष्ट ने 
उन्हें ! जब तक सीता का निश्चित पता-ठिकाना मालूम न हो जाएं, रावण 
से युद्ध की मीति भी तय नहीं हो सकती...रावण के अड्डों, शिविरों, 
स्कधावारों तथा अधोनस्थ क्षेत्रों का दूर-दूर तक एक जाल-सा फैला हुआ 
है ।. .राम को लगता है कि उन्हे नीले आकाश के सम्मुख खडा कर, कहा 
गया है कि वे खोज लें कि सीता किस ग्रह-नक्षत्र पर छिपायी गयी है। जहां 
सारा आकाश तक देखना सभव न हो, बडे-बड़े नक्षत्र तक आसों से दिखायी" 
न पड़ते हो, वहां वे कैसे खोज लें कि सीता किस ग्रह-नक्षत्र पर बे नी 
यदि जानकी जीवित हैं, तो रावण से प्रतिशोघ् लेने के पूर्व ज. 


के! 
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सुरक्षा और मुक्ति अधिक आवश्यक है...आक्रमण वही होता चाहिए, 
जहां सीता हो; ताकि न सीता का वध हो सके और न उन्हें स्थानांतरित 
किया जा सके । 

सुग्रीव किप्किधा के शासन की व्यवस्था में व्यस्त हैं। स्थावनथात 
पर विरोधी शक्तियां सिर उठाती रहती हैं; और सामान्य जनता के दैनिक 
जीवन की असख्य उलझी हुई गांठें हैं। जाने कब से गांढें उल्राई-ही- 
उलझाई गयी है, उन्हें सुनझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।...और, 
लोग भी कैसे-कैसे होते है )...अब तक शिकायत को विरोध माता जाता 
था, और प्रत्येक विरोध को दडनीय अपराध। तब तो किसी के मुख से 
स्वर तक नहीं फूटा; परिवाद तो कोई क्या करता। हनुमान कहता है कि 
अश्ाधारण प्रयत्नो के साथ वाली की सुना-सुनाकर उसकी प्रशंसा की जाती 
थी | ..और अब, जव सुग्रीव ने उनके कप्टों, समस्याओं तथा परिवादों की 
ओर ध्यान दिया है तो चारों ओर शिकायवें-ही-शिकायततें है। इस किया 
में शताब्दियों से जो परिवर्तन नहीं हुए, उन परिवर्तनों को अब लोग एक 
दिन मे पूरा होते देखना चाहते हैं ।...पह किप्किधा की उन्नत तथा अआत- 
निर्भर होते देखने को उनकी हादिक इच्छा है, अथवा सुग्रीव को कलवित 
करने का प्रयत्न मात्र 2... 

सुग्रीव के विरोधी बहुत शक्तिशाली नही है, कितु घूर्त अवश्य हैं। 
वे खुलकर उपद्रव नही करते; कितु अवसर मिलने पर चूकते भी नही हैं। 
कुछ तो वे अपने पिछले कृत्यों के कारण, जन-सामान्य से भयभीत हैं; और 
दूसरी ओर दे प्रखवणग्रिरे की नहीं भूल पाते। प्रस्॒वण मिरि पर राम 
और लक्ष्मण अपने जन-सैनिकों के साथ ठहरे हुए है ।...और वे सुग्रीव कै 
मित्र हैं।...वानरो में एक-से-एक बढ़कर योद्धा हैं । उनके युवक है 
परिश्रमी, हृष्ट-पुप्ट तथा उदमी है...किंतु सैतिक प्रशिक्षण तथा शस्तरों के 
अभाव में वे सदा पिठते ही रहे हैं। अधिकांश वानरी ने धनुष कभी देता 
ही नही है । उनके लिए धनुष अत्यंत भयंकर दिव्यास्त्र है, जिमके एक यार 
ने उनके पराकरमी सम्ाठ वाली को धराशायी कर दिया था...कितु सैतिय- 
कर्म के प्रति उनमें उत्पाह है। सामान्य बानर युवक विल्लासी अपवा 
आलसी नही हैं, अतः ये अच्छे सै निक बन यकते हैं। 
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सैनिक-प्रशिक्षण का कार्य तो सुग्रीव ने सत्ता संमालते ही आरंभ कर 
दिया था। वानर युवकों ने बडे उत्साह से उसमें भाग लिया है। नगर- 
भ्राचीर के साथ-साथ लगते अनेक केंद्रो मे उनको शस्त्र-शिक्षा दी जा रही 
है। नये-नये शस्त्रों से उनका परिचय कराया जा रहा है और उन शस्त्रो 
के निर्माण की विधि सिखायी जा रही है। किंतु, शस्त्र-निर्माण के मार्ग में 
सबसे बडी बाधा धातु-उद्योग का अभाव है । जब तक घातु-उद्योग 
विकसित नही होगा---तब तक शपस्त्रास्त्रों के लिए धातुए कहां मिलेंगी... 

अनिन्‍्य के ग्राम तथा ज्ञानभृत्य के आश्रम से कुछ धातुज्ञानी और 
धातुकर्मी किथ्किघा में आये है। वे लोग प्रयत्न कर रहे है; कितु भूगभित 
धातुओं की खोज, खानो के विकसित होने तथा धातुओ को शुद्ध होकर 
शस्त्र-उद्योग के लिए उपलब्ध होने में भी समय लगता है... 


और इधर इस वर्षा के मारे सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये है। नदी-ताले जल 
से भर गये है । पहाडो पर कीचड़ और फिसलन है। वर्षा के कारण, बिना 
आश्रय के कही रुका नहीं जा सकता ।॥...सीता की खोज के लिए सुग्रीव 
अपने साथियों को भेजे भी तो कैसे...अव कोई मार्ग नही है, कोई विकल्प 
नहीं है ..वर्षा ऋतु की समाप्ति तक रुकना ही होगा...वर्षा के समाप्त होते 
ही पथो और मार्गों के निर्माण की ओर भी ध्यान देना होगा। वानरों की 
परिवहन तथा यातायात व्यवस्था का निर्माण भी शून्य से आरंभ करना 
होगा... 

खर और दूषण की सेना को पराजित करने के पश्चात, शत्रु के 
आक्रमण के संवध मे जब विचार-विमर्श हो रहा था, तब एकमत से सबसे 
स्वीकार किया था कि वर्पा-ऋतु की समाप्ति से पूर्व, रावण अपनी सेना 
लेकर जनस्थान मे नही पहुच सकेगा। वर्षा-समाप्ति की प्रतीक्षा उसे करनी 
ही पड़ेगी, तव तक जन-सेना अपनी शक्ति बढ़ा लेगी ...कौन जानता था 
कि रावण ऐसी युक्ति खोज निकालेगा कि उसे अपनी सेना लंका से बाहर 
लानी ही न पड़े, स्वय राम अपनी पत्नी की खोजते-खोजते इधर-उधर 
भटकते फिरें। उनकी जन-सेना पड़ी-की-पडी रह जाएं और उनके किसी 
भी काम न आए। वह वर्षा-ऋतु जो रावण को रोकने वाली थी, आज 
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राम को रोके बैठी है। राम अपनी गुफा मे से वर्षा को देखते उड़ हैं...और 
उनकी जानकी, यदि जीवित हुई तो, अपने वीर पति तृथा देवर की बाद 
देख रही होगी, कि शायद वे लोग उसे खोजकर रावण के कारागार से 
मुक्त करें . ५ 
राम का मन कल्पना में खो गया--जब मुक्त हो जाएँगी तो करे 
भागती हुई आकर वे राम के कंठ से लग जाएंगी । राम वार-बार सीता 
को देखेंगे, आलिगन मे भर-भर लेंगे; और स्वयं को विश्वास दिलाने का 
प्रयत्त करेंगे कि सीता अभी जीवित ही नही है, स्वतंत्र भी हैं और उनके 
पास भी ।...फिर सीता उन्हें बताएगी कि कैसे रावण ने उनका हे 
किया। कैसे उन्होने सघर्प किया। कहा-कहा उन्होने अपने आभूषण गिरायें। 
रावण ने उनसे क्या-क्या कहा । डराया, घमकाया, लुभाया, अपमानित 
किया.. सीता की बातो का अत नही होगा। वे अपने एक-एक क्षण की 
घडकनो की कहानिया उन्हे सुनाना चाहेगी। सही हुई पीड़ा को शब्द मे 
दोहराते हुए, उसके स्मरण से ही रो उठेंगी। राम का रक्त सौल-पौत 
उठेगा...दुप्ट रावण .! ..आवश्यक नहीं है. कि सीता सदा दीन ही रही 
हों। यदि उनके हाथ कोई शस्त्र लग गया होगा तो सभव है उन्हीने पु 
का भी प्रयत्न किया हो। कितु शत्रु नगरी में अनेक राक्षस महारथियों ते 
घिरी हुई अकेली सीता क्या कर लेंगी...कही ऐसा न हो कि किसी ऐसे ही 
जोखिम के काम में उनके प्राण ही चले जाए, या उनका अंग-भग हो जाएं।..* 
राम लवी तैयारी के पश्चात विश्व के आतंक को समाप्त भी करें और उनके 
अपने मन की शांति ही खो जाए...पर नही ! राक्षस सीता का वध नहीं 
करेंगे। कोई कितना ही हृदयहीन क्यों न हो, उस रूप को देखने के परचात 
इतनी ऋरता नही कर सकता... सीता का वध फोई नहीं कर सकता। वध 
ही करना होता तो रावण पंचवटी में ही उनका वध कर देता...अपहरण 
का जोसिम ही क्यों उठाता ? उसने मुखर का बध किया, जटायु का बघ 
किया...वह सीता का भी बध कर सकता था...कितु नहीं । वह स्यप्रियारी 
कामुक राक्षस, ऐसी सुंदरी मारो को अपने वश से पाकर, उसकी दृत्या 
नही कर सकता...वाली ने रूमा तक की हत्या नहीं यी, जो सुग्रोय मी 
सूचना के अनुसार उसे कभी नहीं भायी थी...तो रावण सीता का वध 
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कैसा संयोग है सुग्रीव तथा राम की मेत्री ! दोनों का चितन एक 

समान, दोनो का लक्ष्य एक हो; और अततः दोनों का संकठ भी एक ही... 
सौमित्र ने बताया था कि जब वे लोग वाली के प्रासाद के प्रहरियों को हृटा- 
कर भीतर पहुंचे थे तो घूचना पाकर रुमा दौडती हुई गलियारे मे ही आ 
गयी थी। सुग्रीव को देखते ही वे उनकी ओर लपकी थी, कितु कंठ से लग 
जाने के पूर्व ही रुक गयी थी--मूर्तिवत्‌ ! सुग्रीव सोचते ही' रह गये कि 
रूमा रुक क्यों गयी कि रुमा ने झुककर उनके पैर पकड़ लिये थे, “मेरा 
कोई दोष नहीं है, स्वामि ! मै बाध्य थी ! हर रात मेरे शरीर पर सैकड़ों 
बिच्छू रेंगते रहे, मुझे दशित करते रहे, मेरे शरीर को विपाक्त करते रहे, 
कितु मैं सर्वधा वाध्य थी, स्वामि ! मेरी तनिक भी सहमति नही थी। मै * 
असहाय थी ।” 

सुग्रीव ने रमा को उठाकर वक्ष से लगा लिया था, “दोप तुम्हारा 
नही था, रुमा ! दोष तो मेरा था। मैं ऐसा कायर और निर्बल न होता तो 
तुम्हूं इतना क्यों सहना पड़ता । वाली, तुम्हें नही, भुझे दंडित करता रहा 
है। जब-जब॑ उसने तुम्हे अपने आलिगन में लिया होगा, तब-तब स्वय को 
बार-वार याद दिलाया होगा कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे माध्यम से 
बह मुर्झ पीड़ित कर रहा है; मुझसे प्रतिशोध ले रहा है...दोप मेरा है, 
रुमा ! मैं तुम्हारी रक्षा का समुचित प्रवध नही कर सका ।” 

“ओर राम के मन मे बार-बार प्रश्न उठता है कि क्या जब सीता 
भुक्त होगी, तो वे भी इसी प्रकार आकर अपनी निर्दापिता, वाध्यता और 
असहायता का विश्वास दिलाएंगी...अथवा वे राम और लक्ष्मण को दोपी - 
ठहराएंगी कि वे लोग उन्हें असुरक्षित छोड़कर चल दिये,..या वे बताएंगी 
कि उन्होने रावण से शस्त्र माया था और उसका प्रतिरोध किया था. 
शरीर पर घाव खाये थे और क्षोभ की आग की जलन सही थी; कप्ट सहे 
थे और वीरतापूर्वक उनका सामना किया था। 

पर सुरक्षा का पूरा प्रबंध न कर पाने के कारण क्या सुग्रीव दोपी 
है ?...पुरुप-प्रधान समाज में, जहा नारी को सौन्दर्य और मर्यादा के नाम 
पर इतना कोमल तथा सुकुमार बना दिया गया है, वहा जब तक आत्म रक्षा 
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में समर्थ नही हो जाती, उसकी रक्षा का दायित्व पुरुष पर ही है। 

रुमा को वाली ने सुग्रीव से वियुक्त कर दिया था, फ्नतः सुग्रीव ने 
तारा को सदा के लिए वाली का वियोग दिया। कँसा स्पष्ट प्रतिशोध है 
» राम की आसे वह दृश्य भूल नही सकती--अपने खुले वालों को चेहरे 
और कंधों पर बिसेरे हुए, छाती पीटती, हाहा स्राती हुई तारा आयो ची 
और वाली के शव पर लोट गयी थी--“अंतत: तुम्हारी कामुकता तुम्हारे 
सारे कुटुब को खा गयी । मैं अब उपालभ भी दूं तो किसे दूं ?” वह चित्ता- 
चिल्लाकर रोगी थी, “सुग्रीव तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बना। १२ मैं उसे 
दोप नही दे सकेती । जव मैं उसे उसकी रुमा नहीं दिला सकी तो उससे 
तुमको वापस कैसे मांगूं ? ..राम के बाण ने तुम्हारे प्राण ले लिये, पर राम 
का कया दोप ! पत्नी के अपहरण की पीड़ा का प्रतिशोध् लेने वाला बाग 
कोमल तो नही हो सकता ।” 

सिर पटक-पटककर रोयी थी तारा अपने पति के शव पर, “...अहंकारी 
थे, कामुक थे, स्वार्थी थे...मुझसे रुप्ट थे...पर मेरे पत्ति ती तुम ही थे...” 
और अंत में उसने राम से कहा था, “या तो अपने बाण से मेरे भी प्राण ते 
ली या फिर मेरे पति का शव मुझे सौंप दो। मैं उनके साथ ही सती हो 
जाऊंगी ।” 

. कितु अगद ने आग्रे बढ़कर मां को उठाकर कठ से लगा तिया था। 
“प्ैये रखो, मां ! प्रत्येक शोक धैय और विवेक से ही टाला जा सकता है। 
पिताजी के साथ तुम भी सती हो गयी, तो तुम्हारा अग॒द किसके सहारे 
जियेगा। पति के लिए ही नही, मा ! नारी को कभी-कभी पुत्र के लिए भी 
जीना पड़ता है (” 

अगद ने तारा को मना लिया था। अधिक वखेडा नही किया था तारा 
ने...वाली के शव के निकट मिले थे अंगद और छुग्रीव । कैसी विचित्र 
स्थिति थी--सुप्रीव के मन में ग्लानि थी और अंगद तथा तारा, सुग्रीव का 
दोप जानते हुए भी उसे दोपी नही मान रहे थे...कैसे गिड़गिड़ाकर सुद्रीव 
मे तारा से कहा था, “भाभी ! इसमें मेरा कोई दोष नही हैं। मैंने कभी 
नही सोचा था कि मै प्रातृ-हंता वनूंगा, कितु भैया ने मेरे लिए और कोई 
विकल्प ही नही छोड़ा था...बताओ, मैं क्या करता, भाभी ! मेरे औरर्मा 
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के साथ जो व्यवहार भैया ने किया, उसके बदले में मैं और कर ही क्‍या 
सकता था। यदि फिर भी मेरा दोष मानो तो अंगद के हाथ में खड्ग दो, 
वह मेरा वध कर दे---मैं अपना सिर भी नहीं उठाऊगा । 

राम के सम्मुख चित्रकूट में उससे मिलने आए भरत का रूप उभर 
आया था--कैसे रो-रोकर उन्होने अपनी बात कही थी--“/निमित्त मै 
अवश्य बना हूं, भैया ! कितु भेरी उसमें तनिक भी सहमति नहीं थी। मैंने 
कभी नििप भर के लिए भी अपने मन में ऐसी इच्छा को स्थान दिया हो 
ती आप मेरा वध करवा दें...पर फिर भी वन तो आप मेरे ही कारण आए, 
भैया ! मैं इस कलंक को कसे मिटाऊगा २” 

भरत रोते जाते थे और कैकेयी के मुख पर यातना के चिक्त प्रकद होते* 
जाते थे। राम को बार-बार लगा है कि माता कैकेयी भी यही कहना 
चाहती थी, “निमित्त तो मैं ही बनी, राम ! पर इच्छा मेरी भी यह नही 
थी...” कितु कैकेयी ने कहा कुछ नही। सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। 
केवल जाते-जाते कह गयी थी, “इस विश्वास को लेकर जा रही हूं, राम ! 
कि चाहे भरत भी भेरे मन को न समझे, पर मेरा राम अवश्य समझ रहा 
होगा !” 

राम तो समझ ही रहे थे...तव भरत और कैकेयी के मन को समझ 
रहे थे, अब सुग्रीव, अंगद और तारा के मन को समझ रहे थे. .समझ नहीं 
था रहे थे तो केवल रुमा के मन को। वह क्या-वया सोचती होगी...और 
क्या सीता भो वही सब सोचती होंगी ?... 


वर्षा कुछ धीमी हो गयी थी और सामने से हनुमान के साथ लक्ष्मण आा रहे 

थे। वे दोनो ही पूरो तरह भीगे हुए थे, जैसे वर्षा मे भी इधर-उधर घूमते 

रहे हों। 

“सौमिद को कहा-कहां घुमा लाए, हनुमान ?” राम ने मुसकराकर 

बूछा। 
“आप £ मुझे इतना ज्ञान कहां है कि मैं सोमित्र को घुमाऊं ।” हनुमान 


अत्यत नम्न स्वर में दोले, “मैं तो केवल उनकी आज्ञाओ का पालन करता 
घूम रहा था।" 


शरण ; युद्ध 


“क्यों ? इस सारे क्षेत्र का ज्ञान तुमसे अधिक और किठ्ते होगा कै 
तो सुना है कि महां के भूगोल के सैद्धातिक तथा व्यावहारिक शात मे कु 
प्रारगत हो ।” 

“भूगोल का ज्ञान तो मुझे है।” हमुमान ने अत्यंत शालौद माद मे 
उत्तर दिया, “कितु मेरी शिक्षा ने उस भूगोल का उपयोग मु नही 
सिसामा। वह तो सौमिन ही बता रहे ये। शिक्षा, सेना, उद्योग, व्यापार 
कृषि तथा नवनिर्माण के संदर्भ में, उतकी निशासाओं के अनुसार, उ्ई 
विभिन्‍न स्थान दिखा रहा था ।” 

राम का ध्यान हनुमान के हाव-भावों, वाणी की मृदुल्नता तथा उनके 
व्यवहार की शालीनता की ओर कई बार गया या। इतने कठोर शरीएका 

यह व्यक्ति अपने व्यवहार में इतना मृदु तथा कोमल घा कि आकार पैंपी 
व्यवहार का यह भेद देखने वाले को चौंकाए बिना नही रहता था। विशित 
रूप से यह हनुमान के कठोर आत्मसंयम का ही परिणाम था। 

हपैया ! शिक्षा-प्ेल्पात तो पहले ही बना हुआ था; उस्तमे वाली ने 
वेश्यालय तथा मदिरालय स्थापित कर दिये ये।” लक्ष्मण बोले, “वह 
भवन तो शिक्षा-सस्थान को वापस मिल गया है। कितु, यहा की तमह्याए 
और आवश्यकताएं बड़ी जटिल है ।” 

“आओ  बैंठी तुम लोग” राप्र एक शित्षा की ओर बढ़े। 

वे तीनों बैठ गये । यद्यपि हनुमाव का राम के सम्मुस्र बैठते का संकीव 
अह्यंत स्पष्ट था, कितु राम के प्रत्येक वाद्य को वे आदेश के रूप में है 
ग्रहण करते थे । 

"दड़क बन में जिस समाज का निर्माण करना था, वह सारा समाज 
एकप्तार और एकरूप था। उसमे एक है वर्य के लोग थे ।/ लक्ष्मण बोले, 
“ये सब-केन्सव अभावप्रस्त थे, उसमे किसी के पास कुछ नही था। किसी 
से कुछ लेना नहीं था--जो कुछ लेना था, प्रकृति से ही लेना था। उनके: 
लिए केवल विर्माण करना था, ध्वस की आवश्यकता नही थी । उनके शत 
उनके समाज से बाहर थे, भीतर का शत्रु अपवाद था।” लक्ष्मण सके, 
ण्यहा का समाज मिश्रित हैं। इसमें विभिन्‍न स्तर हैं। अनेक वर्ग है। 
विभिल्त सामाजिक, आयिक तथा शैक्षणिक बर्यो का इतता अस्तर्मिश्रण है 
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इस समाज में कि एक का कल्याण दूसरे के लिए हानि का कारण वन जाता 
है और किसी एक वर्ग की ओर से उसका विरोध आरंभ हो जाता है। 
परिणामतः कल्याण के उस विचार को नि.सकोच कमं-हूप में परिणत नही 
किया जा सकतीो...उसमें अनावश्यक इन्द्र उठते है, अत: अनावश्यक विलंब 
होता है।” 

हीं समझ रहा हुं।” राम सोच में थे, "यहा ध्वंस के बिना निर्माण 
हो नही सकेगा। और ध्वंस के लिए अभी सुमग्रीव प्रस्तुत नही होंगे। क्यों, 

हनुमान !” 

“आये ! हनुमान क्‍या कहे।” हनुमान अपने कोमल ढंग से बोले, 
“हनुमान के पास तो न धन है, न भूमि, न स्वर्ण, न भवन । अतः किसी वस्तु, 
का मोह नहीं है; कितु वाली के ही प्रिय सभासद अब सम्राट सुग्रीव के भी 
सभासद हो गये हैं। वे पहले भी स्वामिभवत थे, अब भी है। सम्राट अपने 
स्वामिभकत राभागदों के विरुद्ध नही जा सकते, उन्हें रुष्ट नही कर सकते । 
और वे सभासद, मत्री, सामत, यूथपति, सेनानायक अपनी इच्छा से न 
अपने अधिकार छोडना चाहते है, न अपनी सपत्ति ।” 

"ठोक कहते हो, हनुमान ! जहा मात्र सत्ता का हस्तातरण हो और 
प्रशासन का ढाचा वही रहे, वहा इस प्रकार की समस्याएं होगी ही। 
सुप्रीव को उन लोगो के साथ कुछ कठोर होना पड़ेगा ।” 

“वे भी इस बात को समझते है; कितु मुझे ऐसा लगता है कि अब वे 
कठोर हो नहीं पाएंगे।” हनुमान दूसरी ओर देख रहे थे; सहसा वे मुड़े, 
“आय॑ | सम्राट _हमारे पथ-प्रदर्शक और नेता रहे है। मैं उनकी शिकायत 
नहीं कर रहा; कितु मुझे लगता है कि भाई के वध से उनमें कुछ परिवर्तन- 
सा आ गया है। अब वे कठोर होना नही चाहते । कदाचित वाली के बध 
के पश्चात अभी तक वे ग्लानिमुक्त नही हो पाए है; उनका अपराध-बोध 
मिट नही रहा।” 

“निराश मत हो, हनुमान !” राम का भी स्वर,अधिक सावधान और 
कोमल था, "सर्जक मन का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें वितृष्णा बहुत 
जल्दी जाँगती है। तनिक-सी बाधा से वह अपना मोर्चा छोड भागता है। 
तुम अपने मन को अपने मोर्चे पर लगाये रखो---राम, सुग्रीव की शिथिलता 
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के हाथों तुम्हारे सपनो को चूर नही होने देगा। सुप्रीव यदि अपने पं मे 
भटका, वो राम उसे वापस लौटा लायेगा।” राम रुके, “मुझे बताओ, 
सैनिक प्रशिदाण की क्‍या नयी व्यवस्था की गयी है? मैंने सुता है हि 
सुप्रीव नये शस्त्रों, युद्धककौशल तथा सैनिक संगठन के लिए बहुत लालादित 
थे. .और हनुमान ! सुग्रीव रावण से लडना चाहे, न चाहे; वर्षा ऋतु की 
समाप्ति पर राम चाहेगा कि सीता की खोज आरंभ की जाएं। और सीता 
का पता मिल जाने पर, सेना के निर्माण के लिए राम रुका नही रहेगा। 
-“सैना के निर्माण का कार्ये अभी से आरंभ होना चाहिए ।" 

“मुझे इस बात का पूरा ध्यान है, आर्य !” ह॒तुमान ने अपना दर 
शुकाकर कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मुझसे निराशा नहीं 
होगी ।” सहसा हनुमान रुक गये, क्षण भर असमंजस में राम को देखते 
रहे कि कहे या न कहें; ओर फिर जैसे कहने का निर्णय कर, धीरे-धीरे 
बोले, “सअआट के प्रासाद भें आज एक छोटा-सा समारोह है। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की है कि यदि आप अपनी उपस्थिति से उन्हें कृतज्ञ कर सकें. ./ 

राम के अधरो पर विधादयुक्त मुसकान उभरी, “हनुमान ! सम्राट 
से कहना, अपने वनवास की अवधि में मैं किसी नगर मे प्रवेश नही कहंगा, 
भौर सम्राट का प्रासाद नगर से बाहर नही हो सकता...” राम के स्वर मे 
हल्का-सा आवेश घुल गया, “ओर सम्राट को योद दिला देना कि उन 

रुमा मिल गयी है, किंतु मुझे अभी सीता की खोज-खबर तक मही मिली। 
पर “अच्छा, भद्र !” हनुमान खडे होकर धीरे-से बोले,“मैं पहले ही समझ 
रहा था कि ऐसा निर्मत्रण युक्तियुक्त नही है। और सत्य तो यह है कि व 
समारोह ही अपने-आप मे एक भूल है ।” 

हनुमान ने हाथ जोड़ दिये और मुड़कर पर्वत की ढलान की ओर बढ़ 
गये। 


संध्या समय जन-सेना के लोग अपने काम से लौटकर आए तो अश्लवणगिरि 
पर राम की गुफा के सम्मुख एक सभा जूट गयी । 

सुग्रीव के राज्याधिपेक के पश्चात राम तथा लक्ष्मण के रहने के स्थान 
और व्यवस्था का प्रश्न भी सुग्रौव के सम्मुख आया था। उन्होंते बहुत 
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चाहा था कि राम और लक्ष्मण भी उनके साथ किष्किधा में चलें तथा 
उन्ही के प्रासाद मे, अथवा किसी अन्य सुदर प्रासाद में रहे, कितु राम ने* 
अपने वनवास की वात कहकर किषध्किधा मे प्रवेश अस्वीकार कर दिया 
था। राम को छोड़कर लक्ष्मण का कही अन्यत्र जाना तो सभव ही नहीं 
था; जन-सैनिको ने भी राम से अलग होने में अपनी अरुचि ही प्रकट की 
थी। 

तभी प्रश्भवणगिरि को राम के आश्रम के रूप में चुना गया और राम 
अपने शस्त्रागार, लक्ष्मण तथा जन-सैनिकों के साथ वही निवास कर रहे 
थे। सुग्रीव तथा उनके साथियों ने वहुत चाहा कि राम की सेवा में राजकीय 
परिचारिकाए नियुक्त कर दी जाएं; और यदि राम को यह स्वीकार्य न हो 
तो वानरों के जन-सगढठनो के स्ववसेबक उनकी सहायता के लिए वहा 
वर्तेमान रहें। पर, राम को इनमें से कोई भी प्रस्ताव मान्य नही था। 
उन्होने अपने जन-सैनिकों के साथ अपना स्वतंत्र आश्रम बना रहने देने की 
इच्छा प्रकट की थी । 

प्रात. वे संब लोग सामूहिक व्यायाम, शस्त्र-अभ्यात्त तथा अल्पाहार 
करते थे। उसके पश्चात लक्ष्मण किसी-न-किसी कार्य के लिए वन में, 
विभिन्‍न प्रशिक्षण-केंद्रों में, शस्त्र-निर्माताओ की भट्ट्ियों अथवा कार्ये- 
स्थानों पर चले जाया करते थे। जन-सैनिको के भी दो दल हो गये थे । 
आधे व्यक्ति अनिन्‍्ध के नेतृत्व में मधुप की सहायता करने चले जाते थे। 
मधुप ज्ञानभृत्य के आश्रम से आया हुआ भूगर्भशास्त्री था, जो इस क्षेत्र में 
धातुओ की खोज कर रहा था। अन्य जन-सैनिक भूलर के नेतृत्व में 
किप्किधा से तगते ग्रामों में कपि-सलबंधी सहायता तथा शिक्षा का प्रचार 
करने चले जाते थे। 

कितु कोई भी दिनचर्या स्थायी नहीं हो पायी थी । एक सप्ताह मे ही 
सैनिक-अ्रशिक्षण केन्द्रो ते आरभिक शस्त्र-शिक्षा के पश्चात्त कुछ लोगों को 
आयुध-ज्ञान के लिए प्रतरवणगिरि पर भेज दिया। उन आगंतुकों की सख्या 
क्रमश. बढती जा रही थी। धीरे-धीरे कुछ यूथपति भी अपने यूथों के चुने 
हुए सैनिकों के साथ प्रस्वणगिरि के चरणों में शिविर लगाकर रहने लगे 
थे। वे भी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित हो जाते थे । परिणामत: प्रातः शस्त्र- - 
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शिक्षा की, विभिन्‍न स्व॒रों के अनुसार अनेक कक्षाएं लगती थी और वीतियो 
जम-सैनिकों के साथ-साथ राम तथा लदमण प्रथक-पृक कक्षाओं में 
विभिन्‍न प्रकार की जानकारी देते तथा अभ्याप्त कराते रहते थे । 

प्रातः के प्रशिक्षण के पश्चात सबके अपने-अपने कार्यक्रम हो जाते थे। 
प्रायः राम ही शस्त्रागार के निकट आश्रम में रहते थे। एक तो उत्होंत 
स्वय ही आश्रम से बाहुर जाना वहुत कम कर रखा था; दूसरे, दित भर 
अनेक सदर्भों में विभिन्‍न प्रकार के लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते ये 
अपने साथियों से फिर वे सध्या-समय ही मिल पाते थे। 


शाम की सभा जुटी तो सबसे पहला प्रश्त भूलर ने किया, "आज 
भोजन-व्यवस्था किस टुकडी की है ?” 

भोजन के नाम पर, राम का ध्यान सीता की ओर चला गया। सीता 
के अपहरण के पश्चात से भोजन का स्थायी नियंत्रण समाप्त हो गया था। 
भोजन-बव्यवस्था की दृष्दि से तीन-तीन व्यक्तियों की टुकड़ियां थी जो 
प्रतिदिन बदलती थीं। इन दिनों राम का आश्रम आधम कम, रौतिक 
शिविर ही अधिक था। उसमें से कोटुंविक वातावरण लुप्त हो चुका था 
और सैनिक व्यवस्था ही शेप रह गयी थी । 

“आज बड़ी भूख लग रही है तुम्हे !” मधुप ने भूलर से कहा ।. | 

“तुम्हे नही लगी ?” भूलर बोला, “हा, भाई ! तुम्हे अब भूख क्यों. 
लगेगी !” | 
“क्यों ? मधुप को क्या हुआ ?” लद्ष्मण से पूछा, “इसके यक्षत में कोई 
दोप आ गया है क्या ?” 

“नही, सौमित्र !” भूलर ने बताया, “आज मधुप ने भूमि के नीचे का 
घातु-भंडार खोज निकाला है। कल से वहां खुदाई होगी ।" 

“अच्छा !” राम की भी रुचि जाग गयी, “यह तो तुमने बहुत अच्छा 
समाचार दिया है, भाई। मैं इस धातु को लेकर कुछ अधिक ही चिंतित था। 
पिछले दिनों से जो कुछ मैंने देखा है, उससे तो लगता है कि जन-घर्वित 
की यहा कोई कमी नही है। सुग्रीव की राजकीय सेना के साथ-साथ यूप- 
पतियों की स्वतंत्र सेनाएं हैं। कद्ाचित राक्षसों की सारी सैनाओ से भी 
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अधिक सैनिक, सुग्रीव की एक आज्ञा पर तैयार हो जाएंगे; कितु उसके 
साथ-ही-साथ, राक्षस-विरोधी भावनाओं के कारण, सारा जन-सामान्य 
युद्ध के लिए उठ खडा होगा। पर शस्त्र...! जब तक धातु की खोज नही. 
होगी, शस्त्र कैसे बनेंगे ?” राम ने रुककर मघधुप की ओर देखा, “यह धातु 
किस श्रेणी की हो सकती है, मधुप ?” 

“अभी से कुछ निश्चित कहना कठिन है, राम !” मधुप बोला, “पर 
कल से खुदाई आरंभ हो जाए, तो सप्ताह भर में हम धातु का सर्वांगीण « 
परीक्षण कर आपको ठीक-ठीक बता सकेगे। वैसे मुझे आशा है कि यहां 
घातु का बहुत वड़ा भंडार है, और कदाचित धातु अच्छी श्रेणी की ही 
होगी ।” 

“यह कार्ये तुम कर लो।” राम बोलें, “उसके पश्चात किप्किधा के 
शिक्षा-संस्थान में तुम्हें शिक्षक नियुक्त कर दिया जाए। किप्किधा राज्य 
के पास कोई अच्छा भूगभंशास्त्री नही है। क्यो, सौमित्र १” 

लक्ष्मण राम के कथन से उत्साहित नही हुएं। धीमे-से स्वर में बोले, 
“प्रस्ताव तो अच्छा है। यह विषय उपयोगी भी है। कितु, किष्किधा का 
शिक्षा-सस्थान स्थापित तो हो ले !” 

“क्यों ? शिक्षा-सस्थान को बया हुआ ?” राम ने चकित होकर पूछा। 

तभी उन लोगों के सम्मुख भोजन परोस दिया गया । 

लक्ष्मण ने पत्तल को अपनी ओर सरकाया और बोले, “अपराह्न में 
हनुमान ने सकेत किया था, कदाचित आपका ध्यान उधर नहीं गया ।” 

#घ्यान गया तो था।” राम ने उत्तर दिया, “किंतु हनुमान और 
सुम--दोनों ही मुझे कुछ उदास-से लगे थे, इसलिए मैंने बात को अधिक 
कुरेदा नही । तुम लोग शिक्षा-संस्थान को लेकर ही उदास हो ?” 

“उदास कया होना ।” लक्ष्मण सायास हल्के-से हंसे, “पर उसी से हम 
दोनों विचलित हो गये थे ।...बात यह है कि उस शिक्षा-संस्थान के सारे 

आचारयों और अध्यापकों ने बाली के सम्मुख अपमानजनक समर्पण किया 
था। अब, जबकि संस्थान की पुनर्स्थापना हो रही है, उन अध्यापकों ने 
अपनी पुननियुक्ति की माग की है। अंगद, हनुमान, नल तथा नील उनकी 
नियुक्तितयों के पक्ष में नहीं हैं ॥ उनका विचार है कि जिन लोगों ने तनिक-स॥ 
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संकट आते ही अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी; जो अपने व्यवगाद 
के आदशों की ततनिक भी रक्षा नहीं कर सके; जिनमें अकत्याणछारी 
अन्यायी शकितयों के विरोध का तमिक भी साहस नहीं है--वे लोग इत 
दायित्व के योग्य नही हैं। उन घोगों के हाथों में अपनो अगली पीढ़ी का 
भविष्य सौंपना तनिक भी समझदारी का काम नही है ।” 

“तो उनके पक्ष में कौन है ?” राम ने पृछा 

“एक तो कटाक्ष ही है। कुछ उसके साथी हैं।” लक्ष्मण बोते; 
४,..और थोड़े-बहुत स्वयं सुग्रीव भी हैं । 

“ये छुप्रीव भी मुझे बहुत ढीले आदमी लगते हैं।” अतिन्ध बौवा, 
“हर काम में टाल-मठोल कर रहे हैं।” 

“तो तुम्हें भी सुप्रीच से शिकायत है ?” राम बोले, “पर का फू 
क्ष्यों नही सोचते कि उनके मार्ग में कुछ व्यावहारिक कब्नाइयां हों हु 

« “व्यावहारिक कठिनाइयां तो अपनी नीतियों की जड़ता में बंध गाए 

से होती है।” अनिन्‍्ध में उत्तर दिया । हर 

“तुम ठीक कह रहे हो, अनिन्ध !” लक्ष्मण बोले, “कटाक्ष तया उर्ती 
साथी उन अध्यापकों का समर्थन अपनी वाली-भक्ति तथा निहित सवा 
के कारण कर रहे हैं; और सुप्रीव व्यावहारिक कठिवाई वामक जड़वे! मे 
फ्े हैं।”! 
“देखो ! जैसे-जैसे सौमित्र का क्षोभ अभिव्यक्त होता जाता है, उतकी 
बाणी का प्रवाह सद्ता जाता है ।” राम मुसकराए, “नहीं तो प्रातः से ही 
एकदम चुप्पे बेठे थे [” 5 

“मैं सच कह रहा हू, भेया !” लक्ष्मण बोले, “सुग्रीब की व्यावहारिक 
कठिनाई यह है कि यदि वे उन अध्यापकों को नियुक्त नहीं करेंगे तो लोग 
कहेंगे कि सुत्रीव भी वाली के ही समात अपने विरोधियों को आतिकित करे 
रहें है, और सुग्रीव कलंकित होना नही चाहते । वे अपती शा को विशात 
दिल्ला देना चाहते है कि मे अपने शत्रु और मित्र को एक ही दप्दि से देखते 
हैं। वे अपने राज्य में न्याय की स्थापना करेंगे। न्याय का अये हैं कि ये _ 
मित्रों की कोई बात नहीं मानेंगे और शबत्रुमी का विरोध नही करेंगे।* 

“सुग्रीव, न्याय का #वीकल्ठीक अर्थ समझ नही रहा।” दाम ने जैसे 
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अपने-आप से कहा, “जब व्यक्ति इस वात की चिता औचित्य से अधिक 
करने लग्रता है कि लोग क्‍या कहेगे, तो वह वस्तुतः स्वय को अपने ही 
बंधनों में बांधता चलता है और अंततः निष्क्रिय जड़-पत्थर हो जाता है।” 

"स्थिति यह है, भैया !” लक्ष्मण पुन. बोले, “कि न तो वे पुराने 
अध्यापकों को नियुक्त कर पा रहे है, न नयी नियुवितया हो रही हैं। फिर 
शिक्षा-सस्थान अपना फार्घ कैसे करे 2” 

“इस प्रकार तो ये लोग शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं कर 
पाएगे।” भूलर बोला । 

“लगता तो मुझे भी यही हे ।” लक्ष्मण अपने प्रवाह में कहते गये, 
“और केवल एक यही समस्या नही है। एक शिक्षा-सस्थान सारी वानर- 
जाति के लिए पर्याप्त नही है। इन्हें ओर बहुत-से आचार्य और अध्यापक 
चाहिए। वानरो में एक तो पढे-लिखे युवक-युवतिया कम है। जो हैं, उनमे 
अध्यापक बनने की न योग्यता है और न इच्छा। कुछ युवक जो दूसरे 
राज्यों में गये हुए है, उन्हें वापस नही थुलाया जा सकता, क्योकि एक तो 
उनको उतनी भारी-भरकम वृत्तियां देने के लिए वानर राज्य के पास धन 
नही है; दूसरे, वे लोग जो धन बहा कमा रहे हैं, वानर राज्य उस धन से 
बचित नही होना चाहता । यदि अन्य जातियो के अध्यापकों को बुलाने का 
प्रस्ताव रसा जाता है तो यह कहकर विरोध किया जाएगा कि इतर 
जातियों के अध्यापको के कारण वानरों का धन अन्य राज्यों में चला 
जाएगा तथा वे अध्यापक हमारे युवकों में मानसिक दासता के वीज 
बोएगे ।”! 

“यह तो अच्छा-खासा पड्यंत्र है ।” मधुप बोला, "ऐसे तो वानर सदा 
के लिए अशिक्षित रह जाएगे और अंततः किसी अन्य जाति के दास हो 
जाएंगे ( 

“सुप्रीव यदि अपने अतिर्णय से मुक्त न हो पाएं, तो सकट की स्थिति 
का जाएगी।” शाम धीरे से बोले । 


प्रातः हनुमान, अंगद और नील--तीनों ही राम से मिलमे आए। 
राम मे मुसकराकर उनका स्वागत किया, “शिक्षांस्थान की 
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५४ 
नियुक्तियों की समस्या ही तो तुम्हें परेशान नहीं कर रही ?” 

“वह परेशानी तो है ही।” हनुमान अपने शालीन- स्वर में बोते, 
“कदाचित हम उसके विषय में भी आपका परामर्श चाहेंगे; कियु रत 
संध्या से अब तक एक नया बवडर उठ खड़ा हुआ है।” 

“क्या हुआ ?” 

लक्ष्मण, अनिन्‍्ध, भूनर, मधुप तथा आस-पास उपस्थित अन्य जन- 
सैनिक भी समीप आ गये । 

“इतने दिनों के अथक परिश्रम के पश्चात कल हमारे भूगर्भशास्त्री 
ने जिस भूमि में धातु-भंडार का अन्वेषण किया है,” अंगद बोले, /वह वृद 
यूथपति असिगुल्म की भूमि है; और वे अपनी भूमि राज्य को देने के सर्वया 
विरुद्ध है।” 

“फिर वही बात !” लक्ष्मण आवेश में वोले । 

“बह भूमि उनकी कसे है ?” राम का स्वर शांत या। 

“स्वर्गीय सम्राठ ऋक्षरजा ने उनकी सेवा के प्रतिदान में वह भूमि 
उन्हें दात-स्वरूप दी थी ।” अंगद बोले । 

“और वे उसे राज्य को देना क्‍यों नही चाहते ?” के 

“उनकी इच्छा ! वे अपनी भूमि से प्रेम करते हैं।” नील खीझे हुए 
स्वर में बोले । 

“ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा।” मधुप घबराए हुए स्वर में बोला, 
“हमारा परिश्रम तो व्यर्थ जाएगा ही, उस बूढ़े यूथपति को कदाचित यह 
ज्ञात ही नही है कि वह किप्किघा राज्य की कितनी क्षति कर रहा है तथा 
अपनी सेनाओ को कितना दुर्बल बना रहा है ।” 

“ठहरो, मधुप !” राम का स्वर अब भी शांत था, “चितित मत हो। 
तुम्हारी आशकाए सत्य नही होंगी।” वे अंगद की ओर घूमे, “अपनी 
धरती से प्यार सभी को होता है; कितु किसकी घरती पर हल नही चलता 
या उसकी खुदाई नही होती । मूल कारण कुछ और होना चाहिए ।” 

“मूल कारण बड़ा सीधा है, आर्य !” हनुमान बोले, “जब तक 
किध्किधा-राज्य में अपना घातु-उत्पादन नही होगा, तव तक अपने उपयोग 
के लिए धातुए हम राक्षस-व्यापारियों से खरीदेंगे। अपना माल बैचने क्के 
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लिए राक्षस व्यापारी यूथपति असिगुल्म की उत्कोच के रूप में पुप्कल घने 
अपित करेंगे; क्योकि अन्य राज्यो से वस्तुओं के क्रय-विक्रय के अधिकारी 
यूथपति असिगुल्म हैं; तथा अपने पुत्र के नाम से धातु खरीदकर, राज्य 
को बेचने में लाभ अलग कमाएगे ।” 

“कैसे-कैसे देशभक्त हैं यहा !” लक्ष्मण ने टिप्पणी की । 

“क्या सुग्रीव इस बात को नही जानते ?” राम ने पूछा । 

“जानते हैं, पर विधान से बचे हैं ।” नील ने उत्तर दिया । 

“विधान क्या कहता है ?” 

“किध्किधा के शासन की परपराओं के अनुसार राजा द्वारा दी गयी 
भूमि राजाज्ञा से लौटायी नही जा सकती !” अगद बोले । 

“इस विधान को सुग्रीव अपनी राजाज्ञा से बदल नही सकते क्या २” 
राम ने पुन प्रश्न किया। 

“उनका विचार है कि यह अनुचित होगा ।”” 

“विधान और ओऔचित्य पर्याय नहीं हैं।” राम के स्वर में आवेश 
फूठा, “जिन लोगों के पास न्याय की मौलिक कत्पना नहीं है, वे लोग 
रूढ़ियों के जड़ अनुचर ही हो सकते है। एक बूढ़ा स्वार्थी पशु अपनी 
जोलुपता मे एक पूरी जाति को आगे बढ़ने से रोक रहा है और ओचित्य 
के नाम पर सुग्रीव उसका समर्थन कर रहा है। उसे धरती दी गयी थी, 
धरती के नीचे का राष्ट्रीय धन नही । उससे कहो कि उस घरती के बराबर 
अन्य कोई भी धरती ले ले ।” 

“राजपरिषद के अधिकांश पापद राज्य को यह अधिकार देने के लिए 
तैयार नही हैं ।” हनुमान धीरे से बोले, "उन सबके पास धरती के विशाल 
खड निजी सपत्ति के रूप में पड़े हैं । कहीं बन-सपदा है, कही कृषि-सपदा ६ 
अब भूगर्भ-संपदा की संभावनाएं भी जाग रही है ।! हनुमान मुसकराए, 
“आज यदि राज्य को यह अधिकार दे दिया जाता है और वह यूथपति 
असिगुल्म से उनकी धरत्ती, उनकी इच्छा के विरुद्ध ले लेता है, तो कल 
राज्य अन्य लोगों की भूमि भी उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध ले लेगा. 
अत. पापंद इस अधिकार तथा इस मत का समर्थन नही करते ।” 7५ 

“विकट स्थिति है !” राम चितित हो उठे, “सुप्रीव से ऐसी 
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की आशा नहीं थी। उन्होंने अपनी राजपरिपद में जाति और राज्य वे 
शत्रु ही भर रखे है क्या ?” 

“वे उन लोगों से उनके पद छीन क्यों नही लेते ?” लक्ष्मण बोले, “यह 
प्रतिदिन की बाघा दूर हो ।” 

“विरोधियों को हटाने मे उन्हें अपयश का भय है।” नील बोले, “इन 
दिनों उन्हें अपने सुयश की बहुत चिता है ।” 

“सुनो, मित्रो !” राम का स्वर धीमा था, “सुग्रीव हमारे मित्र हैं। 
हममे से एक हैं। उनके विचार, आदर्श और लक्ष्य हमारे अपने हैं। 
इसलिए हमें उनके विरुद्ध धारणा बनाने में शीघ्रता नही करनी चाहिए। 
सभव है कि शासन की आरभिक अवस्था तथा इन जटिल परिस्थितियों परे 
उनके सम्मुख वास्तविक व्यावहारिक कठिनाइयां हों और वे कुछ शिधिल 
पड गये हों। इसलिए हमें इतनी जल्दी उनके प्रति सहानुभूतिशुन्य नहीं 
हो जाना चाहिए। किंतु हम इन तथ्यों के प्रति असावधान भी नहीं हों 
सकते । हमारा मूल दायित्व राजा, अपने मित्र अथवा व्यक्ति सुग्रीव के 
प्रति नही है--हम।रा दायित्व असंख्य जनसाधारण के प्रति है॥ जत* 
सामान्य के हित का शत्रु हमारा भी शत्रु है। इसलिए हमे सुप्रीवकों 
सावधान करना होगा ।” 

“और यदि कोई सावधान न होना चाहे तो ?” लक्ष्मण बोले । 

“तो उसके विरुद्ध जनता का दवाव बनाना होगा, बनाएं रखना 
होगा।” राम बोले, “इस विपय में कोई प्राति नही होनी चाहिए। सत्ता 
प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारे जन-संगठन अनावश्यक नहीं ही जाते! 
तुम लोग देख ही रहे हो कि अनेक वार अपने भीतरी विरोधों के कारप 
शासन कितना असमर्थ हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जन- 
संगठनों का समथन प्राप्त न हो तो शासन कोई निर्माण-कार्य कर भी नहीं 
पाएगा । श 

“तो ?” अंगद पूछ रहे थे । 

“शासन के माध्यम से निर्माण-कार्य का तुम्हारा आयोजन असफल 
रहा ।” राम बोले, “वापस अपने जन-संगठतो में लौटो | उन्हे प्रबल तथा 
प्रभावी बनाओ । उनके द्वारा शासन पर जनहिताय निर्माण के लिए दबाव 
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डालो; तथा स्वय उनके माध्यम से निर्माण-कार्य आरभ करो) शासन 
शिक्षा-सस्थान स्थापित नही कर पाता तो तुम गली-गली अपने विद्यालय 
खोल दो | सगठन और संनिक-प्रशिक्षण अपने हाथ मे ले लो, और कल से 
भूगर्भशास्त्री मधुप की देख-रेख मे धातु प्राप्त करने के लिए खुदाई का 
कार्य आगे बढाओ ॥” 

“यदि सम्राट आपत्ति करें १” 

"जन-न्याय सम्राट के न्याय से बड़ा होता है ।” राम बोले, “जड़ 
परिस्थितियों में गति लाने के लिए जन-मन्याय को सम्राटों के लिए भी 
आदर्श स्थापित करने पड़ते है ।” 


सुग्रीव का दिन झगडो से ही आरभ हुआ। 

राजपरिपद में जाने से पूर्व ही प्रतिहारी ने सूचना दी कि प्रजाजनो 
का एक शिष्ट-मंडल उनसे मिलने आया है। इन दिनों किसी भी शिप्ट- 
मंडल से मिलने में सुग्रीव की कोई रुचि नही थी; कितु आगतुकों में सबसे 
ऊपर स्वर्गीय मंत्री मलयवन को पत्नी भुपताका का नाम था। वाली के 
हाथों मलयवन की यातनापूर्ण मृत्यु को सुग्रीव भूल नही सकते थे; न ही वे 
इस तथ्य की उपेक्षा कर सकते थे कि सुग्रीव के मंत्री होने ही के कारण 
मलयबत को इस प्रकार की मृत्यु और उसके परिवार को यातना तथा 
अपमान मिला] 

उन्हें शिप्ट-मंडल से मिलने की अनुमति देनी पड़ी । 

शिष्ट-मडल के लोग आकर सम्राट के सम्मुख खड़े हो गये। केवल 
सुपताका को एक छोटे मच पर बँठा दिया गया । 

प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने सम्नाट का अभिवादन करते हुए, उनके 
स्वास्थ्य के विषय में जिज्ञासा प्रकट की और उसके लिए मंगल कामना 
की। 
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"मेरे सम्राट बन जाने के पश्चात लोगों को मेरे स्वास्थ्य की बहुत 
चिता रहने लगी है।' सुत्रीव, सोच रहे थे । 

“आप लोग अपना प्रयोजन कहिये।” सुग्रीव ने उन्हें मूल बात 
की ओर प्रेरित किया । * 

“सम्राट ! देवी सुपताका आपको यह याद दिलाने के लिए आयी हैं 
कि आपका पक्ष ग्रहण करने के कारण स्वर्गीय सम्राट वाली के हाथों हमे 
अनेक कष्ट सहने पडे हैं। लोगों मे अपने प्राणों का वलिदान किया है; 
कारागार तथा अधकूपो की यत्रणाएं सही है। अनेक लोगों को घत की 
हानि उठानी पड़ी है। अनेक लोगों के भवन भूमिसात और अम्निज्नात हुए 
हैं। सप्नाट से निवेदन है कि वे अपने अनुचरों को विस्मृत न करें।” 

“विस्मृत करने का प्रश्न ही कहा उठता है।” सुग्रीव बोले, "जब 
कभी सोचता हूं तो एक-एक कर, उन सव लोगो के चेहरे मेरी आखो के 
सम्मुख घूम जाते हैं। वस्तुत. उन लोगों ने कितना कष्ट सहा है मेरे लिए। 
मेरे मित्र, समर्थक तथा सहचर होने का कैसा विकट मूल्य चुकामा है 
लोगों ने ।” 

“मूल्य तो हम लोगों ने चुकाया है, सम्राट (४ शिप्ट-मडल का एक 
सदस्य बोला, “और फल उन लोगों को मिल रहा है, जो आपके उन 
यातनापूर्णं दिनों में भी न केवल अपने पर्यंकों पर सोये हुए थे, वरन आपके 
समर्थकों को पीड़ित करवाने में अग्ुआ बनकर पुरस्का र-रूप मे घन-सपत्ति 
और सुविधाए भ्राप्त कर रहे थे ।” 

ह॒ "कं समझा नही /” सुग्रीव चौंक उठे, “आप लोगो का मंतब्य बया 
थए कं 
हे “सम्राट ! अपने उन शत्रुओ को उनके पदों से हटाएं, जिन्होंने आपके 
अनुचरों पर अत्याचार किये हैं। उन लोगों के अधिफार छीन लिये जाएं, 
जिन्‍्होने आपके मित्रों और समर्थकों पर अत्याचार करने के पुरस्कार क्के 
रूप में अधिकार तथा ऐश्वर्य प्राप्त किया है ।/* 

“अर्थात्‌ मैं भी अपने विरोधियों के साथ वही व्यवहार करूं, जो वाली 
से अपने विरोधियों के साथ किया या !” सुग्रीव कुछ आवेश में बोले, “तो 
फिर मुझमें ओर वाली में अंतर ही कया होगा ?” 
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सुग्रीव मौन हो गये । वे चुपचाप उन लोगों को देखते रहे । 

४आयें मलयवन का परिवार यदि जाज भी गली-गली बिलखता फिरे 
तो हम कंसे मान लें कि अब वाली का राज्य नहीं रहा।” सुपताका ने 
पहली बार अपना मुख खोला । 

“तुम लोग टीक कह रहे हो !” सुग्रीव कुछ सोचते हुए बोले, “मुझे 
विचार-विमर्श और चितन-मनन के लिए थोडा-सा समय दो। मुझे अपने 
साथियों से भी पूछना पड़ेगा कि इस विषय में हम क्या कर सकते हैं।” 

“सम्राट ! हम आपके सम्मुण् कुछ प्रस्ताव रखना चाहेंगे !” एक 
व्यक्ति बोला, “निर्णय का अधिकार आपका है, कितु आशा है, हमारे 
प्रस्ताव-ज्ञापन पर आपको कोई आपत्ति नही होगी ।” 

“बोलो ।/ सुप्रीव ऊवे-से स्वर में बोले । 

“सम्राद ! जिन लोगों ने पिछले दिनों कष्ट सहे हैं, उनकी क्षत्तिपूति 
की जाए। जिनके धन की हानि हुई है, उनके लिए राज्य की ओर से उस 
हानि की भरपाई हो । जिनके भवन गिराये गये है, अथवा जलागे गये है, 
उतके लिए भवनो का निर्माण हो । जिनके परिवारों के जन की हानि हुई 
है, उन परिवारों के लिए वृत्तियो, राजकीय सेवाओं, व्यापार-सुविधाओं 
तथा अन्य सुविधाओं से उस जन-हानि की यथासंभव पूर्ति की जाए।...ओर 
सम्राट | आपकी विपत्ति के दिनो में जिन्होंने आपका विरोध किया, 
आपके समर्थकों पर अत्याचार किया तथा अन्य प्रकार से लाभ उठाया-- 
उन लोगों को दडित किया जाएं।” 

अवाक्‌ सुग्रीव उनकी वात सुनते रहे, 'इनके सारे प्रस्ताव मान लिये 
जाए तो सारे राज्य को सिर के वल खडा कर देना होगा |! 

“अच्छा ! आप लोग जाए ।” अंततः सुग्रीव धीरे से बोले, “आपके 
प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।” 


राज्य परिषद्‌ की कार्यवाही आरभ ही हुई थी कि वृद्ध यूयपति असिगुल्म 
उठकर खडा हो गया, “सम्राट ! दुहाई है। मैं स्पाय की माय करता हूं ।” 

“आपके साथ क्या अन्याय हो गया, यूयपति ?” सग्रीव ने अपने सीझे 
हुए मन को सतुलित करने का प्रयत्न किया । 
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“सम्राट ! किप्किधा के निकट वनो में जो भूमि सर्वेधा अनुपजाऊ 
तथा मृल्यहीन समझकर स्वर्गीय सआट ऋक्षरजा ने मुझे दान में दी थी, 
आज़ किप्किधा के कुछ उपद्रवी तत्त्व उसे भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं।" 

“क्या आपकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्षित ने आधिपत्य स्थापित 
कर लिया है?” सुग्रीव को स्मरण हो रहा था कि इसी भूमि की चर्चा 
अगद और हनुमान दोनों ही उनसे कर चुके थे। 

“आधिपत्य तो स्थापित नहीं किया गया, सम्राट !” बृद्ध यूपपति 
बाबेला मचाने के-से ढग से बोला, “आधिपत्य कोई क्यों स्थापित करेगा? 
ससार जानता है कि वह पथरीलो, वंध्या तथा अनुपजाऊ भूमि है। कितु मुर्न 
कलेश पहुचाने के लिए उसकी खुदाई आरंभ कर दी गयी है। मेरे यूप के 
वडधर उस भूमि की रक्षा के लिए गये तो उन उपद्रवियों ने उन्हे मीठा भी 
है। दुहाई है सम्राट की। मेरी भूमि की रक्षा की जाए। मेरे दंडधरीं की रक्षा 
राजकीय सेना करे अथवा मुझे अनुमति मिले कि मैं अपने यूथ की सेवाओं 
द्वारा अपनी रक्षा करू।” रे 

असमंजस में फंसे सुग्रीव कुछ क्षण मौन रहे--क्या कहे, क्या करें 
सुप्रीव ? सहसा किसी निष्कर्प पर पहुचते हुए, शांत स्वर में बोले, 
“कोटपाल ! क्‍या आपने इस घटना की जाच की है ?” ह 

इससे पहले कि कोटपाल कोई उत्तर देता, अंगद अपने स्थान पर सड़े 
हो गये, "सम्राट ! यदि अनुमति हो तो में इस विषय में विस्तार से कुछ 
कहना चाहता हूं। मेरा बिचार है कि कोटपाल इस विषय में विशेष 
जानकारी देने में अममर्थ होगे |” 

सुग्रीव ने कोटपाल की ओर देखा । हे 

कोटपाल ने सिर झुकाकर कहा, “युवराज का विचार सत्य हैं, 
सम्नाट ! वह स्थान किध्किधा की प्राचीर से वाहर है; अतः मेरा अधिकार- 
क्षेत्र वहां तक व्याप्त नही है।” 

सुग्रीव ने अंगद की ओर दृष्टि घुमाई, “युवराज ही कहें ।" 

“सम्राट ! यूथपति असिगुल्म पर में रा आरोप है कि उन्होंने जावचूझ- 
कर तथ्यों को छिपाया है और एकांगी जानकारी देकर सम्राट तथा राज- 
परिपद्‌ को भ्रमित करने का प्रयत्त किया है।” 
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“युवराज अपना आरोप प्रमाणित करें ।” सुग्रीव बोले । 

“सम्राट इस वात से अनभिन्ञ नही है कि सैनिक तथा असनिक्‌ उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए किप्किधा राज्य को घातुओं की कितनी भीषण आवश्यकता 
है। अपने पास कोई भूगर्भशास्त्री न होने के कारण हमने अपने मित्र आश्रमो 
से अनुरोध कर कुछ भूुगर्भ-विशेषज्ञ आमत्रित किये हैं। उन लोगो ने अपने 
अथक परिश्रम से जिस स्थान पर घातु का पता लगाथा है, वह क्षेत्र 
यूथपति असिगुल्म की भूमि में पड़ता है। अब एक देशभक्त तथा कतंव्य- 
निष्ठ नागरिक के समान वह भूमि राज्य को अपित करने के स्थान पर 
यूथपति ने अपनी जाति को उस संपदा से वचित रखने के लिए अनेक 
प्रकार के पाखड आरंभ कर रखे हैं...” 

“हम इस प्रकार के निराधार आरोपों का विरोध करते हैं।” कटाक्ष 
खड़ा हो गया, “आरीप लगाने से पूर्व उनका आधार भी प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए । आरोप लगाने वाले चाहे स्वयं युवराज ही क्‍यों न हों ।” 

“मैं बीच में बोलना नही चाहता था, सम्राट !” हनुमान, बोले, “कितु 
आर्य कटाक्ष के व्यवहार के पश्चात मैं भी निवेदन करना चाहता हू कि 
सम्राट से अनुमति प्राप्त कर, युवराज इन आरोपों को प्रमाणित ही कर 
रहे थे, जब आये कटाक्ष ने विध्न डाला है। यह सम्राट की भी अवहेलना 
है और युवराज की भी ।” 

सुप्रीव ने हाथ के सकेत से हनुमान को बैठने का आदेश दिया, “युवराज 
अपनी बात कहे ।/” 

“मैं कह रहा था, सम्राट ! कि यूथपति अप्तिगुल्म जाति की संपत्ति 
जाति को देने से इनकार कर रहे है। वह भूमि यूथपति की अवश्य है, कितु 
उस भूमि के नीचे की संपदा या तो किध्किधा राज्य की है, अथवा वानर 
जाति की । इस सप॒दा को अपना बताना राजद्रोह भी है और जातिद्रोह 
भी | इसके लिए यूथपत्ति असिगुल्म को दंडित किया जाए, ऐसा मेरा 
अनुरोध है ।/” 

असिगुल्म अपने स्थान पर बैठा ऐँठ रहा था। कुछ कहने और न 
कहने का इन्द्र उसके चेहरे से स्पष्ट लक्षित हो रहा था । 

“यूचपति इस विषय में क्या कहना चाहते हैं ?” सुप्रीव ने पूछा । 
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“सम्राट !” असिगुल्म को बोलना ही पड़ा, “मेरी भूमि के नीचे जाति 
अथवा राज्य की संपदा है या नही, इसका निर्णय कोन करेगा। कोई 
समझदार आदमी इस बात को प्रमाणित कर दे तो और बात है; ऐसे ही 
किसी राह चलते कंगले ब्रह्मचारी के कह देने से मैं अपनी भूमि नहों छोड 
सकता।” 

“यूथपति किसके द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित करवाना चाहते है ! 
हनुमान ने पूछा । 

“कोई भी विद्वान हो--लंका का, अशिमपुर का, भोगपुर का। 
असिगुल्म कटु स्वर में बोला, “ऐसा नही होना चाहिए कि कुछ शोहदे 
किष्किधा की सकीर्ण गलियों की गंदी श्ुग्गियों में बच्चों को बैठकर 
उनका नाम विद्यालय रख दें; और कल इन्ही गदी झुग्गियों के वे आवारा 
बच्चे हमारे भाग्य का तिर्णय करने बैठ जाएं।” 

सुप्रीव को लगा, हनुमान तमतमाकर कोई बहुत कठोर बात कह 
बैठेंगे। असिगुल्म तर्क छोड़कर अब जनविद्यालयों और उममें ,पढने वात 
बच्चों का अपमान करने पर उतर आया था। कितु हनुमान ने अदृभुत 
आत्मसंयम का परिचय दिया। वे अत्यन्त मृदु स्वर में बोले, “बृद्ध यूषपति 
की भाषा धृणा का प्रचार करने वाली, शब्द सामान्य जन के लिए अपमार्न- 
जनक तथा वाक्य सर्वथा तकंशून्य हैं। यदि मैं यह कहूं कि साफ कंपई 
पहनकर ऊचे महलों में वंठने वालों को क्या अधिकार है कि वे किसी जाति 
अथवा राज्य के भविष्य का निर्णय करें, जबकि उनके मस्तिष्क सड़े हुए हैं 
और आत्माएं दुर्गंध फैला रही है ।/” न्‍ 

“सम्राट ! हनुमान हमारा अपमान कर रहे है।” दुर्मुख चीत्कार 
कर उठा, "कृपया इसे आदेश दें कि यह तनिक संयम सीखे ।* 

“मरा विचार है, मेरे पुत्र से बढकर संयम सारी कि्किधा में और 
किसी में नही है।” वृद्ध यूथपति केसरी सारे विवाद में पहली बार 
बोले । 
“झैगा ।” दुर्मुखु अपनी वात आगे बढा ले गया, “गली-गली खुलने 
वाले इन विद्यालयो क्रे प्रति मैं भी सम्राट को सावधान करना चाहता हैं) 
इस राज्य मे ज्ञान का स्तर गिराने का एक घृणित पड़यंत्र रचा जा रहा 
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है। जिन परिवारों से ये गदे, अस्वस्थ तथा नासमझ बच्चे आ रहे हैं, और 
जैसे मूर्ख अध्यापक उन्हें पढा रहे है, उससे ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा 
है। अयोग्य लोगो को योग्य बनाने का पाखड किया जा रहा है। कल ये ही 
लोग उन बच्चों से योग्यता की समकक्षता का दावा करेंगे---जो पष्कल 
घन व्यय कर, अच्छे अध्यापकों से ज्ञान आजित कर रहे है। अतः निवेदन है 
कि इन विद्यालयों को वद किया जाए। 

“इतना हो नही, सम्राट !” कटाक्ष पुन उठ खडा हुआ, “विद्यालयों 
के नाम पर ये लोग सार्वजनिक स्थानों, भवनो, मदिरों तथा समाधियों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे है। यह पड्यंत्र साधारण लोग नही कर 
रहे हैं। इसके पीछे शासन के बड़े-बडे अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ तो 
आपकी राजपरिपद के सदस्य भी है । 

“जब बात यहां तक आ ही गयी है तो मैं भी कुछ स्पष्ट बातें कहने की 
अनुमति चाहूगा ।” नील उठकर खडे हो गये । 

सुग्रीव ने बोलने का सकेत किया । 

“सम्राट !” नील बोले, "हमारे सामने एकाधिक बातें गडुमडु रूप में 
प्रस्तुत की गयी है। स्पष्टता की माग है कि उन्हे पृथक-पृथक कर दिया. 
जाए | पहली बात है यूथपति असिग्रुल्म को भूमि, दूसरी है खनिज पदार्थों 
सबधी ज्ञान देने का अधिकार, तीसरी नगर अथवा सारे राज्य में जन- 
विद्यालय खोलने का अधिकार, और चौथी बात है सावेजनिक स्थानों पर 
विद्यालय खोलने का अधिकार। कृपया इन बातो पर पृथक-पृथक निर्णय 
लिये जाएं। सर्वप्रथम हम यूथपति की भूमि की समस्या सुलझा लें। यूथपति 
का आरोप है कि कुछ उपद्रवी तत्त्व बलात्‌ उनसे उनकी भूमि छीन रहे है 
और युवराज का यूथपति पर आरोप है कि वे राज्य और जाति को उसको 
सपदा देना नही चाहते, अतः राजपरिषद तथा सम्राट को भ्रमित कर रहे 


है। परिषद से निवेदन है कि पहले इसका दो-टूक निरणेय कर, फिर किसी 
अन्य विषय पर विचार करे।” 


नील अपनी बात समाप्त कर बैठ गये । 
“सम्राट अपना निर्णय देने से पहले मेरी बात सुन लें ।” वृद्ध यूथपपति 
पुनः बोला, “यदि मेरी भूमि के गर्भ मे खनिज-सपदा निकल भी आए, तो, 
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यह खोज किसी उपयुक्त अधिकारी के आदेश से होनी चाहिए। मेरी भूमि 
पर खुदाई किसके आदेश से आरंभ हुई ? प्रसवणगिरि पर बंठे विष्कासित 
राजकुमारों के बहकावे...”” 

“यूथपति !” सुग्रीव पहली बार कठोर स्वर में बोले, “आय राम 
तथा लक्ष्मण के सम्मान के विरुद्ध कोई बात नहीं छुनी जाएगी। अपनी 
मर्यादा पहचानिए। वे सम्राट के मित्र तथा राज्य के अतिथि हैं।.. हां ! 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी भूमि मे खुदाई किसके आदेश से 
आरंभ हुई ?” 

“मेरे आदेश से, सआट !” अंगद बोले, "और धातु-अनुसधान के 
अधिकार स्वय सम्राट ने मुझे दिये थे। धातु-अनुसधान-मंडल के अध्यक्ष के 
रूप में मैं राज्य के किसी भी स्थान की खुदाई का आदेश दे सकता हूँ। 

“तो क्या युवराज को यह अधिकार है कि वे किसी का भी धर खोइ- 
कर फिकवा दें ?” कटाक्ष ने पूछा । 

“नही ! नही ! नहीं !” उनके अनेक साथियों ने आवाजें लगायी । 

“मुझे यह अधिकार है कि घातु-अनुसंधान के लिए किसी भी भूमि 
की खुदाई का आदेश दूं !” अंगद एक-एक शब्द चबाकर बोले, "हां ! यदि 
वहां घातु न निकले और उस भूमि के स्वामी की यदि कोई क्षति हुई हो, 
तो उसकी भरपाई करना मेरा कतंव्य है।” 

“बंध्या ओर बंजर भूमि की खुदाई से भूमि के स्वामी को जो लाभ 
होगा, खनिज-पदार्थ न मिलने पर उस लाभ का मुल्य उससे वसूल किया 
जाना चाहिए ।” नल ने टिप्पणी की । 

“नही !” असिगुल्म ने सहसा अपना तक॑ बदला, “प्रश्न यह है कि यदि 
सपदा मिकल आयी, तो वह किसकी है ? जिसका खेत होता है, उपज उम्तकी 
होती है। उसी प्रकार जिसकी मूमि है, खनिज संपदा उप्ती की है। शापत 
को हस्तक्षेप करने का वया अधिकार है ? विधान की दृष्टि से किसी सआट 
द्वारा दाव की गयी भूमि शासन द्वारा लौटाई नहीं जा सकती। यदि 
वर्तमान सआ्आाट इस विधान का उल्लंघन करना घाह्वते हैं तो स्याय के ताम 
पर मेरा निवेदन है कि उस “भूमि का उचित मूल्य चुकाया जाएं; हिठु 
ध्यान रखा जाए कि यस्तु का मूल्य वही मान्य हीता है, जो विक्रय करने 
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वाला लगाता है। क्रय करने वाला उतना मूल्य न देना चाहे तो क्रय 
ने करे।!! 

«सम्राट ! मैं इन प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।” हनुमान ने अपना 
तक॑ प्रस्तुत किया, “सम्राट किसी को भूमि दान करते हैं, तो वह मात्र उस 
भूमि का ही स्वामी हो सकता है; अतः उसे उतनी ही भूमि अन्यत्र देकर 
उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। भूमि की उपज एक भिन्‍न विषय है। 
प्रथम तो भूमि का दान करते हुए सम्राट जानते हैं कि वह भूमि उपज के 
योग्य है और उसमें उपज होगी। दूसरे, वह उपज कृषक के अपने श्रम से 
पैदा होती है। यहा स्थिति यह नही है। स्वर्गीय सञ्लाट ऋषक्षरजा ने जिस 
समय यह भूमि यूथपति को दान की थी, उन्हें यह ज्ञात नही था कि इस भूमि 
के नीचे खनिज संपदा है, और वह कितती मूल्यवान है। दूसरी बात यह 
है कि यह सपदा न वो यूथपति ने अपने श्रम से उत्पन्त की है और न अपने 
उद्यम से खोजी है। अत. विधान की आड भें वे राज्य और जाति को उनकी 
सपत्ति से वचित नही कर सकते । जैसे-जैसे मनुष्य का ज्ञान विकसित होगा, 
बैसे-बैंसे न्‍्थाय का स्वरूप भी बदलेगा। न्याय कोई जड़ वस्तु नही है, वह्‌ 
जीवन्त अवधारणा है, जो समय के साथ विकसनशील है ।” 

“यह हमारे सम्राटों के विधान का अपमान है ।/ दुर्मुख बीच में ही 
खडा होकर बोला । 

साथ ही उसके अनेक साथी भी शोर मचाने लगे, “अपमान है ! 
अपमान है !!” 

राजपरिषद में ऐसा कोलाहल अभूतपूर्व था। सुग्रीव ने दो-एक बार 
कुछ कहने का प्रयत्त किया, कितु उस कोलाहल में उनका स्वर किसी ने 
सुना नही। अंततः सुग्रीव ने कोप में से अपना खड़्ग खीच लिया । 

परिपद में शाति हो गयी। 

“विधान का निर्णय बाद में होगा ।” सुग्रीव बोले, "कितु एक निर्णय 
अभी दे रहा हूं--छम्नाट का अपमान विधान के अपमान के ही समात 
दडनीय है।” 

मौन ओर भी सघन हो गया । 

सुप्रीव ने भी स्वये को संयत्त किया, “विधान परिवर्तनशोल है अथवा 
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नही, इस विषय में सोचने का मुझे कुछ समय दें । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय में 
तत्काल निर्णय नही हो सकता ।” सहसा सुग्रीव रुक गये, उन्होंने सारी 
परिषद पर एक दृष्टि डाली और धीरे-से बोले, “शेप विचार-विमर्श फिर 
होगा। सभा की कार्यवाही यही स्थगित की जाती है।” 


सभा से उठकर आने के पश्चात सुग्रीव का मन कुछ अधिक ही विचलित 
हो गया था । प्रात का वह शिष्ट-मडल ) वे लोग चाहते ये कि उन लोगों 
को अधिक-से-अधिक लाभ और सुविधाएं दी जाए। और उसके विपरीत 
राजपरिपद का यह विवाद ! अभी तो उन्होने विवाद आगे चलने नहीं 
दिया था, नही तो सध्या भी बीत जाती । पता नही, ये लोग इतना विवाई 
क्यों करते है.. विवाद वे करते हैं और जान सुग्रीव की फसती जा रही है। 

आज यदि सुग्रीव विधान बदलने की अनुमति दे दें तो उनके विरोधी उन्हें 
कलकित करना आरंभ कर देंगे कि सुग्रीव प्रजा की चिंता नहीं करता 
विधान की चिंता नही करता---वह अहंकारी है, स्वेच्छाचारी है, अन्यायी 
है, उसके और वाली के शासन में कोई अतर नही है। उसने अपने भाई का 
वध इसलिए नही करवाया कि वहू अन्याय को समाप्त कर, प्रजा को स्याय: 
पूर्ण शासन देना चाहता था। उसे त्तो अपने भोग-विलास के लिए शास् 
का अधिकार चाहिए था, इसलिए भाई पर झूठे आरोप लगाकर उसकी 
हत्या करवा दी...वह भ्रातृ-हंता, सत्तालोभी और ह॒त्यारा है 

सुग्रीव जब भी अगद को देखते हैं अथवा तारा के समक्षे पड़ जे हैं; 

तो बार-बार उनकी आखो में झांककर देखते हैं---क्या है उनके मन में 
ब्या वे सचमुच सुप्रीव को निर्दोप मानते है अथवा उनके मन में कही सुप्रीव 

प्रति कोई सदेह है...सुग्रीव किसी भी क्षण भूल नही पाते कि यह सत्ता 
उन्होंने अपने भाई की हत्या करवाकर प्राप्त की है. न पु 

और यदि वे अपने विरोधियों के प्रचार को शांत करने के लिए उनकी 

बात मान लेते हैं तों क्रिप्किघा मे नव-निर्माण नही हो सकेगा । प्रजा का 
स्याय नहीं मिल सकेगा। वे अपने सहयोगियों द्वारा ही देशद्रोही -माल 
लिये जाएगे। तब अंग्द और हनुमान मह पूछेंगे कि यदि प्रजा का पालत 
नही करना था तो भाई का वध क्‍यों करवाया ?...वाली को न्याय के मार्ग 
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की बाधा माता था, तो अब न्याय क्‍यों नही करते ? भाई का वध कर सत्ता 
हंथियाने भर का शोक था... 

इन्ही सब चिंताओ से सुग्रीव के मस्तिष्क की शिराओं का तनाव 
इतना बढ जाता है कि वे सोचने-समझने के अयोग्य हो जाते है। ऐसे क्षणों 
में उनका मन पागलों के समान अधाधुंध चीत्कार करने लगता है, “मुझे 
समय दो मुझे सोचने दो। ..” 


सोच-सोचकर सिर में पीडा होने लगी तो सुग्रीव का ध्यान इधर-उधर 
भटकने लगा। किष्किधा के नगरश्रेष्ठि ले अपने प्रासाद में एक समारोह 
का आयोजन किया था। नगर के सारे व्यापारियों ने मिलकर सम्राट से 
समारोह मे पधारने की प्रार्थना की थी। मन मे आया, वही चले चलें । इन 
राजनीतिक उलझनों से तो मुक्ति मिलेगी ।...व्यापारी लोग राजनीति- 
सबंधी वार्तालाप मे रुचि नहीं रखते...कितु वहा भी उन लोगो ने क्रय- 
विक्रय, भीतरी व्यापार, बाहरी व्यापार, करों मे कटौती--या ऐसे ही 
विधयो में सुविधाएं मागनी आरभ कर दी तो... 

सुग्रीव को लगा, वे वहा भी स्थिरचित्त नही रह पाएंगे,..फिर वहां 
जाने का क्‍या लाभ ? है 

कितु अपने समय से नगरश्रेष्ठि उन्हे लिवा ले जाने के लिएआ 
गया। 

“आज मेरी इच्छा नही है, नगरश्रेष्ठि !” सुग्रीव ने उसे टालना चाहा, 
“यदि मैं न जाऊं तो तुम्हारे समारोह में कोई न्यूनता तो नही आएंगी १” 

“सम्राट कंसी बात कहते है।” नगरश्ेष्ठि ने हाथ जोड़ दिये, “आकाश 
पर चद्रमा न हो तो तारो की सभा फोकी कंसे नही पड़ेगी ॥ आप विश्वास 
कीजिये, सम्राट ! आपका मन वहा अवश्य बहल जाएगा । ऐसी कोई बात 
नही होगी, जो आपकी इच्छा के प्रतिकूल हो ।” 

कदावित नगरश्रेष्ठि को भी सम्राट की चिताओ की सूचना थी। 

सुग्रीव का मन कुछ संभज्ञा--यह व्यक्ति कितना मीठा बोलता है। 

“वहां कोई विचार-विमर्श तो नही होगा, कोई विवाद...?” सुग्रीव 
का विचार-विचलित मन अपने भीर स्वर में बोला। 
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“नहीं, सआट !कदापि नहीं ।” नगरथ्षेष्ठि ने अपनी जिद्वा को शंतो 
से काटा और कानों को हाथ लगाये, श्यह्‌ तो सहमिलन का उत्सव मात्र 
(हे 


“कोई प्रस्ताव ?” 

नहीं, सम्राट !” 

“कोई सांग ?” 

“नही, सम्राट !" 

“किसी की निंदा ? किसी की शिकायत ?" 

“नही, सम्नाद !” 

सूत्रीव चलने के लिए तैयार हो गये। देखें, बया सचमुच वह स्थान 
इतना निदोंप है ? कया भाज की विचलित परिस्थितियों में भी किलिया 
में कोई ऐसा स्थान है, जहां सुख और शांति हो ? सत्य ही वहां मत बहुत 
जाएगा क्या ? 


समारोह में सब कुछ नगरश्रेष्ठि के बचतों के ही अनुकूल था। विभिन 
व्यापारी छोटी-छोटी टुकडियों में बार्तालाप कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति 
सम्राट के सम्मुख पड़ते ही मौन हो जाता था और हाथ जोड़कर उन पर 
अपना माथा टिका देता था। किसी ने कोई शिकायत नही की | सव ओर 
सम्राट की प्रशंसा ही प्रशंसा थी। किसी ने कुछ मागा नहीं, उत्तदे बहुत 
डरे-डरे लोगों ने अस्ताव किये कि यदि सआद अनुचित ने समझें तो वे लोग 
अपने घत से देशी-विदेशी चित्रकारों और सूर्तिकारों द्वारा सआाट के चिंप्र 
* और मूर्तियां बनवाकर अपने भवनों पर लगवा लें॥ उनका कहता था कि 
किसी सुंदर भवन में सम्राट की मूर्तियां और चित्र न हों, तो भवन बड़ा 
सूता-सूना लगता है। 
सुग्रीव को लगा, जैसे किसी ने उनके उत्ताप पर चंदन का लेप कर 
दिया हो। वे कहां-कहां भटकते रहे ओर क्या-क्या सोचते रहे। उन्हें 
तो ऐसी जगह की आवश्यकता थी । यहा आना चाहिए था उन्हें...घर-पर 
में, वीमियों और चतुष्पदों पर, निजी और सार्वजनिक स्थानों पर उसके 
चित्र टाये जाएं, उनकी मुतियां स्थापित की जाएं। थोगों के मन मे छतके 
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लिए श्रद्धा और पूज्य भाव होगा। कोई उनसे प्रश्न न करे, कोई उन पर 
अविश्वास न करे, कोई उनका विरोध न करे, कोई उनसे कुछ न मागे... 
ऐसा ही तो चाहते हैं वे...कोई उन्हें परेशान न करे...! यहा सब कुछ 
कितना सुखद था ! 

सारे व्यापारी सम्राट से भेंट कर चुके तो खान-पान आरंभ हुआ। 

नगरश्रेष्ठि परिघारक द्वारा दो बडे-बड़े थाल उठवाकर लाया। एक 
में फल तथा मिठाइयां थी तथा दूसरे मे पशु मांस के अनेक व्यंजन । 

सुग्रीव ने खाने के प्रति अनिच्छा प्रकट की, तो नगरश्रेष्ठि चितित हो 
उठा, “यह तो हमारे लिए सुखद नही है, सम्नाठ ! इस यौवन में, इतना 
परिश्रम करने पर भी सम्राट को खाने के प्रति अरुचि है। सम्राठ को 
थोड़ी-सी माधवी पीनी चाहिए...” 

“वह क्या है ?” सुप्रीव के मुख से अनायास निकल गया, जैसे वे जानते 
ही न हों कि माघवी क्या होती है--पर जब मुख से निकल ही गया था तो 
उसका परिहार करने की क्या आवश्यकता थी... 

“थके मन का आहार, सम्राट !” 

सुग्रीव के मन में मायावी जीवित हो उठा--उसने भी वाली से कहा 
था कि उसका अपराध है थके हुए मन को विश्वाम देना। तो क्‍या यह 
नगरभ्रेष्ठि भी मायावी का ही कोई नया सस्करण है ? 

“मंदिर 2! 

जाने क्यो सुप्रीव का मन अज्ञान का अभिनय कर रहा था--जैसे 
उनका भन आज विवेक से मुबत हो, अपनी स्वृतत्र क्रीड़ा कर रहा हो । 

- “नही, सम्राट !” नगरभ्रेष्ठि ने अपने अभ्यास के अनुसार दांतों से 
जीभ काटी और कानो को हाथ लगाये, "यह हल्का-सा मच्य है--थके मन 
का आहार। इससे व्यक्ति न उप्र होता है, न हिस्र । इससे व्यक्ति हल्की- 
सी तंद्रा का अनुभव करता है और मन के ऊहापोह से बच जाता है।” 

सुप्रीव का मन ललक उठा। दे यही तो चाह रहे थे। कदाचित वाली 

का मन भी ऐसा ही थक गया हो...पर सुग्रीव को तीत्र मदिरा नहीं 
चाहिए...वे वाली नही बनना चाहते...कितु मानसिक तनाव से मुक्ति उन्हें 
भी चाहिए 
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उन्होंने माधवी का एक चपक ले लिया। पीते ही उन्हें कुछ आराम 
मिला | उन्होंने दूसरा चपक भो ले लिया। । 
थोडी देर सुग्रीव वहां और बैठे और व्यापारियों के मुख से अपनी 
प्रशसा सुनते रहे और माधवी पीते रहे। उनका मन अब पूर्णतः शांत था। 
सारा तवाव मिट गया था और उन्हें हल्की-हल्की नीद भा रही थी। 


रुमा आज उन्हें बहुत ही सुदर लगी थी--ऐसी, जैसी वह विवाह के 
समय थी। तन्‍्वगी, चपल और चचल किशोरी । कितना तडपे ये रुमा के 
वित्रा सुग्रीव अपने मिष्कासन के दिनों में । बया जीवन था वह कि बनो- 
थ्वेत्ों पर मारे-मारे फिर रहे थे। न खाने की व्यवस्था थी, न आराम 
करने की । न माधवी और ते रुमा।...जीवन ती यह है। वास्तविक 
जीवन । स्त्री कितनी सुदर होती है और कितना सुख देती है पुरुष को !... 
जितनी अधिक स्त्रिया होंगी, सुख भी उतना ही अधिक मात्रा में 
मिलेगा. .। व्यर्थ ही जा बैठते हैं वे राजपरिषद में ॥ अनावश्यक खीचतात, 
बाद-विवाद, पक्ष-विपक्ष, आपत्ति-विपत्ति, विरोध-शिकायत...माथे मे पीड़ा 
होने लगे और छाती पर जैसे कोई बडी-सी शिला रख दै...राजपरिपद मे 
बैठने से तो अच्छा है, कि सुग्रीव व्यापारियों के समारोह में चले जाएं. 

या.. या मा के पास पहुच जाएं...जीवन कितना सुखी होता है...प्िं- 
पत्नी.. पत्ति और पत्नी...पत्नो ओर पति...कोई कभी किसी से अलग मे 
हो...सुग्रोव रुमा से अलग हुए थे...अब तारा बिछुड गयी है वाली से .* 

तारा को यह दु ख नही मिलना चाहिए था...तारा को भी पति-सुख मिलता 
चाहिए...सुग्रीव ने ही उसे पति से विलगाव का दु.ख दिया है...सुप्रीव के 
लिए उचित है कि उसे पति-सुख भी दें...कितनी सुदर है तारा भाभी. « 

नही, तारा...केवल तारा. ..वाली ने कभी उसका महत्त्व ही नही समझा...- 
अभागा वाली ! 

अगद को मालूम हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे स्वयं समझ नही पा 

रहे थे कि उन्हे क्यो अच्छा नहीं लगा। यदि मा की यही इच्छा थी और 

चाचाजी को भी यही स्वीकाय था, तो अंगद को उसमे क्‍या आपत्ति है ?... 


+े 
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कोई नयी बात तो है नही, न ही इससे वानरो की मर्यादा और परपरा का 
कोई अतिक्रमण हुआ है। वानरो में विवाह-विज्छेद भी होते है, पुनविवाह 
भी ओर वहुविवाह भी ...फिर अगद को अच्छा नहीं लगने को क्या 
बात है ? 

अंगद अपने ही मन का विश्लेषण नही कर पाते . बया है यह सब ? 
मा का वय ही क्‍या है ..चालीस चर्पे की विधवा महिला को कया पुतविवाह 
नहीं करना चाहिए? यदि उसे सौ वर्ष जीना है, तो शेष साठ वर्ष बह 
अकेली ही काठ दे ?...पर मा अकेली है बया? एक पिता ही तो नही 
रहे ।...पति के ही बिना तो स्त्री अकेली हो जाती है... वाईस वर्ष का एक 
बेटा होने से स्त्री क्या अकेलो नहीं हो जाती ?.. हा ! यदि वह चाहतो तो 
अंगद के सहारे अपना जीवन काट सकती थीं। स्त्रिया अपने बच्चों के 
पालन-पोपण मे जीवन नही काट देती क्या ? और जब मां, पिता के शव 
के साथ सती होने जा रही थी, तो अगद ने उन्हे यही कहकर तो रोका था 
कि स्त्रियां पति के लिए ही नही, पुत्र के लिए भी जीवित रहती है। मा को 
अंगद के लिए जीवित रहना चाहिए था...कल अगद का विवाह होगा... 
घर में वह आएंगी, सतान होगी ,.मां के लिए एक भरा-पूरा परिवार नही 
हो जाएगा क्‍या ? 

पर वह परिवार तो अंगद का होगा $ मा का उसमे क्या होगा ? यदि 
मां अंगद को देखकर अपना जीवन काटना चाहे, और अगद क्रमशः अपनी 
पत्नी और बच्चों का होता जाए, तो बया मा फिर अकेली नही हो 
जाएंगी ? अग॒द क्या मा के लिए अच्छा साथी हो सकेगा ? कोई भी बेटा 
अपनी मा के लिए अच्छा साथी हो सकता है क्‍या ?...शायद नही । अंगद 
को मा की बातो मे रुचि नही होगी, उनकी संगतति अगद के लिए सरप्त नहीं 
होगी । चह्‌ तो क्रणः अपनी पत्नी और बच्चों की ओर झुकता जाएगा... 
मनुष्य का जीवन तो नदी की धारा के समा है। वह आगे ही बढ़ता जाता 
है, पीछे लौटकर नही देखता...मां पिछली . पीढ़ी की हैं, अंगद अपनी पीढ़ी 
के साथ जीना चाहेगा, वह लौटकर मा के साथ नहीं चल सकता, 

तो फिर मां को क्यो यह अधिकार नहीं है कि वे अपना मार्गे स्वयं 
चुनें...अपने साथी चुनें ..अपनी जीवन-पद्धति चुनें... 
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वयों नही है अधिकार ! मां को पूरा अधिकार है। अंगद मां के इत 
अधिकार का तिरस्कार नहीं कर सकता...उसका तर्क मां के अधिकार को 
स्वीकार करता है; पर उसका हृदय नहीं मानता...उसे अच्छा गही 
लगता... 
ऐसी स्थितियों में मत कुछ आदर्शों और सिद्धांतो की ओर आाहप्ड 
हीता है ..यदि मा ने अपना सुख न देखा होता, अपनी सुविधा न देखी होती, 
वह स्वयं को अपने पुत्र और उसके भावी परिवार मे ही कही खपा देती, 
अपने पौत्र-पौत्रियों को ही अपने बच्चों के समान गले से लगा लेती तो कया 
मानव-स्वभाव के बहुत प्रतिकूल होता ? नही ! ऐसा तो नहीं है...मदि मां 
ऐसा कर पाती तो अंगद के मन में उनके प्रति कितना सम्मान होता, 
किध्किघा की प्रजा, सारी वानर जाति, उन पर कितनी श्रद्धा करती... 
भौतिक सुख-सुविधाओं को छोड़, यदि मां इन सूक्ष्म उपलब्धियों की और 
बढतीं...पर शायद स्थूल का ग्रहण सरल है। स्यूल को त्याग सुक्ष्म की और 
बढ़ना कठिन है। मा ने भी सरल मार्ग चुना है...और सरल मार्गे भौतिक 
सफलता त्ो देता है, सूक्ष्म उपलब्धियां उससे नहीं होती । व मानसिक सु 
मिल्तत्ता है, ने श्रद्धा, न सम्मान, न यश ! 

कुछ संबंध है, जिन्हें अंगद मे अपनी चेतना के पहले दिन से देखा और 
स्वीकार किया है...मा और पिता का संबंध । उन दोनों को उसने एक 
इकाई के रूप में देखा है। उन दोनों का संबंध उसके लिए नैसगरिक था. .* 
पिता कोई “पुरुष” नही थे, जिनकी पत्नी के रूप में उसने अपनी मां को देखा 
ही...पर अब वह “चाचा” की पत्नी” भी होंगी...मावा-पिता के यौवे- 
संबधों के विषय में उसके मन में कभी कोई बात नही उठी थी...किंतु अब 
अंगद बड़ा हो गया है, सोचता-समझता है, जानता है... उसकी इष्टि चाचा 
और मां के यौन-संबंधों पर भी पडेगी...और यह उसे अच्छा नही लगेगा... * 
“मा! के विपय में वच्चे के मत में कभी ये बातें नहीं आती, नहीं आनी 
चाहिए ..कितु अंगद की आंखों के सम्मुख 'मां' की गरिमा भग हो रही 
है...वह माँ को कामिनी वनी चाचा के पास जाती देखेगा, उसकी श्टगार- 
चेष्टाओं कौ समझेगा...चाचा को देखते ही उसे स्मरण आ जाएगा कि इसे 
पुरुष के उसकी मा के साथ कैसे संबंध हैं...कैसा अनुचित-सा लगता है 
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उसे, जैसे अवैध संबंध हों 
पर इत संबंधों की आवश्यकता ही क्यो पड़ी ? कामासक्ति के कारण ? 
किसको किसकी आवश्यकता थी ?...मा को चाचा की ? या चाचा को मा 
की ?...अंगद को ये दोनों ही स्थितिया अच्छी नही लगती । अपने मन को 
कहा ले जाए अंगद ?... 
यह भी तो सभव है कि चाचा ने भाई के वध की आत्मग्लानि से बचने 
के लिए यह प्रस्ताव किया हो। इस सबधों के पश्चात मा के लिए वे पर- 
पुरुष नही रह गये, अतः चाचा को मा के सम्मुख लज्जित होने की कोई 
आवश्यकता नही रहेगी...पर यह भी तो हो सकता है कि मा को सम्राट 
की पत्नी बने रहने का मोह अब भी हो...क्‍्यो यह सभव नही हो सकता... 
साम्राज्ञी के अपने विशिष्ट अधिकार हैं, अनेक सुविधाएं हैं। मा उन 
सुविधाओं की अभ्यस्त रही हैं---पति के देहांत के पश्चात वे अभाव खले 
होगे। क्या मात्र उन सुविधाओं के लिए मा ने चाचा को अपने पति के 
रूप मे स्वीकार कर लिया है ? 
कितु रुमा चाची ने सो संकट के उस काल मे भी पिता को अपने पति 
के रूप मे स्वीकार नही किया था। रुमा चाची के प्राण सकट मे थे--ऐश्वर्य 
तो दूर, जीवन की सामान्य सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नही थी। इतनी 
यातना में थी चाची...बदिनी...फिर भी चाची ने कोई समझौता नही 
किया। दिखावे के लिए भी, झूठे मुह नाटक तक नही किया...रुमा चाची 
को साम्राज्षी बन जाने का मोह क्यो नही हुआ ?...किसमे अतर है--पिता 
ऐसे व्यक्ति नही थे, जिन्हे कोई पर-स्त्री स्वेच्छा से स्वीकार कर सके, 
अथवा रुमा चाची ऐसी स्त्री है, जो किसी पर-पुरुष को कभी स्वीकार नही 
कर सकती ...चाचा मे ऐसे गुण है कि अन्य स्त्रिया भी उन्हें स्वीकार कर 
/ सकें, अथवा मा ही ऐसी स्त्री है, जो अन्य पुरुषों की ओर आक्ृष्ट हो जाती 
है... 


““अगद को लगा, इस नये सबंध के विषय मे जैसे वे सोच रहे है, 
संभवतः रुमा चाची भी सोच रही हों.:.इस नये संबंध से दे भी अंगद के 
ही समान प्रभावित होंगी...क्या सोचती होंगी वे ? इस संबंध को वे सह्षे 
स्वीकार करेंगी ? बहु-पत्नीत्व की प्रथा वानरों में बहुव्याप्त है । चाचा मे 
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कोई नयी बात नही की है। रुमा चाची को मां से विरोध भी क्या होगा...पिवा 
ने चांची के साथ अत्याचार अवश्य किया था, कितु चाचा के प्राण बचाने 
में मा के इस पुत्र का हाथ था। यदि अंगद से समय से सूचना न भिजवायी 
होती, तो चाचा अवश्य ही बंदी होते | उनके बंदी होने का अर्य था, उतका 
वध ! चाचा का वध हो जाता तो चाची को पिता के चंगुल से कौत मुक्त 
कराता ? सारा जीवन वे पिता के शोषण का पात्र बनी रहती और जब 
मुक्त होती तो जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं, रह जाता।...चाची सझ्वश्य 
ही अगद तथा अगद की मा के प्रति कृतज्ञ होंगी । फिर चाचा मां के वैधव्य 
के निमित्त कारण थे...चाची को मा से सहानुभूति भी होगी...कितु कया 
उसका प्रतिकार वे इस रूप में करने को सहमत थी ?... 

चाची की अ्रतिक्रिया क्या रही होगी ? यया मां के प्रति उनके मत में 
आक्रोश नही जांगा होगा कि अब, जब चाची के अच्छे दिन आये थे, वे 
उनकी सौत वनकर आ गयी और साम्राज्ञी के समस्त अधिकार हस्तगत 
कर लिये? क्‍या चाचा के प्रति उतके मन में क्षोभ नही जागा होगा, कि 
अब, जब अपनी दृस्तिनी पत्नी को कूछ सुख देने का समय आया है--उरदोंने 
नया विवाह रचा लिया और उन्हे पुन. उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया। 
.-पर अपने आक्रोश और क्षोभ का क्या करेंगी चाची ? ये चाथा को दिसी 
बात के लिए बाध्य नही कर सकती । चाघा पुरुष हैं, उनके पति हैं, और 
फिर भ्न्नाट हूँ। मां, जिनका पिता पर इतना प्रभाव था, वे उनसे अपनी 
एक बात न मनवा सको तो चाची कया कर सरकेंगी--सरल, निरीह तपा 
अमहत्वाकाक्षिणी चाची ! इस समाज में स्त्री कर हो कया सकती है ? एक 
ही भाग है--अपनी बाध्यता को समझकर, अपने अधिकारों की कटौती 
कर, अपने पति से एक नया समझौता कर, थुनः प्रायेता करे कि उ पर 
दया कर उसके रहे-महे अधिकार भी उसगे न छीनें जाएं...मही समा 
चाची करेंगी...और कोई विकल्प उनके पाता नहीं है... 

कितु अंगद किस-झिससे समझौता करेगा ? मा और पाचा के एक 
हो जाते में वह अंगद जो पहले ढ़ोनों का था, अब किसी का भी नहीं रहा.** 
जो केवल धमके थे, ये पिता तो अब रहे नहीं...चाघा को मय पह विता 
कहा करेगा शितु ये उसके लिए सदा एक अस्य पुरुष रहेंगे, जिस्होंने उसके 
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पिता का ही बध नही किया, उससे उसकी मां भी छीन ली है, और सुग्रीव 
उसे अपना पुत्र मानते हुए भी यह कभी नही भूलेंगे कि वह एक अन्य पुरुष 
का पुत्र है. .जब-जब अग॒द के मन में ये भाव जागेंगे, उसके मन में सुत्रीव 
के प्रति दुर्भावना जायेगी...कदाचित चाचा के मत में भी अग॒द के लिए 
बार-बार सशय जागेगा। संभव है, वह सशय कभी विरोध में भी बदल 
जाए...ओह ! यह क्या किया मा तुमने ? अपने इस नये विवाह से तुमने 
नये संबंध नही जोडे--पुराने संबधों को भी तोड दिया .. 

पर बया अग॒द सुग्रीव के विरोधी पक्ष मे खड़े होगे ?...नही | ये तो 
व्यक्तिगत सबंध हैं.. इनसे ऊपर सामाजिक और राजनीतिक सबध हैं .. 
उसके पिता के हत्यारे होने पर भी राम ने वानर जाति को पूर्ण सुरक्षा दी 
है...राम से सुग्रीव का भी सबध है ओर अग॒द का भी । अगद सुग्रीव के 
विरोधी ऊँसे हो सकते है...अभी तो राम के साथ मिलकर वानर-जाति के 
लिए एक नये समाज का निर्माण करना है...और स्वय आये राम का निजी 
काम...देवी सीता की खोज तथा समस्त मानवता का सामूहिक काम-- 
राबण के साथ युद्ध... 


प्रात. ही हनुमान ने सुग्रीव को सूचना दो, “सम्राट ! नगर में आपके 
द्वारा बनवाये गये श्रमिको के जो आवास वाली द्वारा तुड़वा दिये गये थे, 
उनके निर्माण के लिए अभी तक शासन की ओर से कुछ नही किया गया 
है। श्रमिक परिवार खुले आकाश के नीचे पडे है और उनमें उत्कट असंतोष 
है ५ इससे पहले कि कोई भयंकर ववडर उठ खडा हो, आपको कोई -न-कोई 
सार्थक प्रयत्त करना चाहिए। ऐसा न हो कि वे सारे श्रमिक, जिनका आज 
सक आप में विश्वास बना हुआ है, आपको जन-शत्रु मानकर आपके विरुद्ध 
हो जाएं।” है 

“मैं इस विषय में सोच रहा हूं ।” सुग्रीव ने उन्हें टाल दिया, “दो-एक 
दिनों मे आदेश दूगा।” 

हनुमान इस सरलता से टल जाएगे--सुग्रीव को ऐसी आशा नही थी; 
पर हनुमान के बिना कुछ कहे लौट जाने से सुग्रोद को लगा--कदाचित 
हनुमान उनके पास कोई आशा लेकर ही नहीं आए थे--जे तो सूचना भर 
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अपेक्षा की जाती है। बिना किसी पक्ष के भी न्याय होता है क्या ? विरोधी 
पक्षो का न्याय परस्पर-विरोधी नही होता क्या ? न्याय का आधार बदल 
दने से न्याय नही बदल जाता ?...जब से वे सम्राट हो गये है, वे यह 
मानकर नहीं चल सकते कि हनुमान, अंगद, नल, नील और तार या ऐसे 
ही अन्य लोग उनके साथी हैं, अत. वे उन्ही की बात मानेंगे। उन्हें उन 
लोगो की भी वात सुननी और मातनी पड़ती है, उनके प्रति भी न्याय 
करना पड़ता है, जो वाली के समर्थक थे और निश्चित रूप से सुप्रीव तथा 
उनके साथियों के विरोधी थे, और कदाचित आज भी हैं। उनको हवा का 
ठंडा झोंका भी लगता था तो वे चीत्कार कर उठते हैं कि उनके साथ 
अत्याचार हो रहा है। कभी-कभी तो सुग्रीव को यहा तक लगता है कि ये 
लोग जान-बूझकर उग्र हो रहे हैं, ताकि सुग्रीव उनका कुछ भी अनिष्द 
करने मे संकोच करें; और यदि उतके विरुद्ध कुछ हो ही जाए, तो वे 
अनुपातरहित कोलाहल कर सम्राट के स्वेच्छाचारी, अत्याचारी तथा 
अहकारी होने का ढिढोरा पीट सकें...दूसरी ओर यह एक और वर्ग उत्पन्‍्त 
हो गया था, जिसने आजकल स्वय ही अपने बलिदानों की गोरव-गाया का 
बख़्ान आरंभ कर रखा था। उस वर्ग को अब प्रत्येक प्रकार की उचित- 
अनुचित सुविधा चाहिए। उनको सुविधाएं देने के लिए अन्य लोगो की 
सुविधाओं का अपहरण अनिवाय है। जिनकी सुविधाएं छिनैंगी, वे अपना 
विरोध प्रकट करेंगे ही...और फिर क्‍या प्रमाण है कि इन लोगों की सचमुच 
क्षति हुई है और अब नित नयी सुविधाओ की माग, उनकी अवसरवादिता 
ओर लोलुपता नही है. -ये लोग वाली के उन समर्थकों से कहां और कैसे 
भिन्‍न है, जो वाली के राज्य-काल में प्रजा को लूटकर अपना घर भर रहे 
थे। आज ये लोग भी तो उसी प्रकार प्रजा का शोषण कर अपने लिए सुख- 
सुविधा और विलास के साधन एकत्रित कर लेता चाहते है। यदि सुग्रीव 
इन दोनों वर्षों के युद्ध मे किसी एक का पक्ष लेते अथवा उनके बीच में पड़कर 
कोई न्यायपरूर्ण निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं, त्तो वे एक भयकर दलदल में 
फंसते जाते है--जहां से निकल आना उनके वश का नही है...दूसरी ओर 
उनका और उसके सदियों का निर्णाण-कार्थ, रणे प्रकार की सामाजिक 
व्यवस्था, यथरुग-युगों से पददलित लोगो के उत्थान का स्वप्न...कहां छूट 
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गया बह सब ? उन स्वप्नों के साथ-साथ सुग्रीव के अपने साथी भी जैसे 
उनसे छूटते जा रहे हैं...और सुग्रीव भली प्रकार जानते हैं कि यदि ये साथी 
उनसे छूट गये तो वे सर्वंधा-अकेले पड़ जाएगे और कोई भी कार्य नहीं कर 
पाएगे .. 

एक विचित्र हन्द्व में फस गये हैं सुप्रीव !...व्यक्ति यह जानता हो कि 
क्या करना उसका धर्म है, वह अपना धर्म निभाना भी चाहता हो और 
फिर भी कम का साहस न जुटा पाए, तो कैसी पीड़ा होती है उसे ! कई 
बार सुभ्रीव के मन में आया कि वे भूल जाएं कि उन्होने कुछ सपने पाले थे, 
वे नये समाज के निर्माण का कार्य भूल जाएं और केवल अपना शासन 
चलाएँ---न्याय-अन्याय, ओचित्य-अनौचित्य को भूलकर अपना स्वार्थ देसें, 
अपना सुख, अपनी सुविधा, अपना विलास... 

पर उनका मन यह भी तो नहीं कर पाठा...ये एक ओर नहीं हो पति, 
वे इन्द्र में फसे है...और तब उन्हे लगता है कि बहुत दिनो तक वे सुल से 
बचित रहे हैं, उन्हें सुख चाहिए, केवल सुख | वह सुख, जो व्यापारियों के 
उत्सवों में मिलता है, जो अपना समर्घन और अपनी प्रशस्ता सुनने में 
मिलता है, अपनी मूर्तियों, चित्रों और अपनी जयजयकार में मिलता है, 
माघवी में मिलता है, या रमा अथवा तारा के पास मिलता है... 
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राम नील बगे पर्वेत से नीचे उतरते हुए देखते रहे, जैसे क्रमश दुर होती 
जाती उस आकृति में वे अपनी समस्याओं का रामाधान ढूढ़ते का प्रयत् 
कर रहे हों। है 
राम को अब चिता होने सेग्ी थी। प्रसवणगिरि पर रहते हुए, उन्हे 
कई मास हो गये थे। वर्षा ऋतु आरंभ हुई, अपने यौवन पर आयी और 
ऋमश: मंद होकर,समाप्त ही गयी । अपनी गुफा के द्वार पर बैठे हुए राम 


युद्ध :* ३२३ 


भेघाच्छन्त आकाश तथा मेघाच्छादित पर्वत-शिखरो को देखते रहे थे । 
पर्वत की ऋतु का कुछ पता नहीं चलता था--कब मेघ घिर आएंगे और 
कब वर्षा हो जायेगी । पर्वतो पर पानी ठहर नही पाता था, अत स्थान- 
स्थान पर जलधाराए दिसायी पडती थीं। घिरते मेघों, बरसते पानी, 
इठलाती धाराओ के बीच राम, कभी सीता की खोज के विषय में सोचते, 
कभी सैनिक अभियानो के विषय में । कभो अपने विपय भे सोचते, कभी 
लक्ष्मण के विषय में । ..और सुग्रीव तक आते ही चिततधारा अवरुद्ध हो 
जाती थी। 

सुग्रीव के सम्राट बत जाने के पश्चात किध्किधा की स्थिति कुछ 
विचित्र-सी हो गयी थी। वाली के राज्य के विषय मे राम ने जो कुछ सुना 
था, उसमे स्पष्ट था कि वाली क्या चाहता था और वह वानरो की किस 
मार्ग पर चलाना चाहता था...कितु सुम्रीव ! सुग्रीव से जो बातें हुई थी; 
और हनुमान, अगद, नल तथा नील इत्यादि से भी बातें होती रहती थी--- 
उनसे यह तो स्पप्ठ था कि सुग्रीव वाली की अपेक्षा, राजनीतिक दृष्टि से 
कही अधिक जागरूक थे ! उनके मन में अपनी प्रजा के लिए प्रेम भी था । 
उनके मन में 'मानवता' की कल्पना 'समता' से भिन्‍न नही थी। दलितों, 
शोपितों तथा पीड़ितो के उत्थान के लिए उनके मन में अनेक स्वप्न थे । 
निर्माण के क्षेत्र मे भी, वे अत्यन्त महत्त्वाकाक्षी थे...कितु किप्किधा में हो 
क्या रहा है ? सुग्रीव के सम्राद वन जाने पर भी जन-सामान्य के जीवन में 
कही कोई प्रसन्नता प्रकट नही हुई थी। उनकी सुविधाओं के लिए, जित 
निर्माण-पोजनाओं की चर्चा थी--बह चर्चा ही रह गयी है, उस पर कही 
भी कार्य आरंभ नही हुआ...राम स्वय कभी किप्किधा के भीतर नही गये 
है...और सुग्रीव का भी ' बहुत दिनों से इधर आना नही हुआ है॥ अपने 
सम्राठत्व के आरभिक काल में वे प्रतिदिव राम से मिलने आया करते थे । 
पर राम भी जानते थे कि यह व्यावहारिक नहीं थां। यह आवश्यक भी 
नहीं था। राम वनवास कर रहे थे, अपनी अपहता पत्नी के संधान 
के लिए गहा रुके हुए थे, वर्षा के कारण उनके मार्ग अवरुद्ध थे.. -कितु 
सुग्रीव बानरों के सम्राट थे, उन पर पूरे राज्य का तथा समस्त वानर- 
यूथों का दायित्व था। राम केसे यह अपेक्षा कर सकते थे कि सुग्रीव नित्य 
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उनसे मिलने आया करें...उच्तसे तो कही आवश्यक या कि जन-कल्याण के 
लिए सुग्रीव ने जो सकत्प किये थे, वे उन्हें ही पूरा करते... 

पर हनुमान, अग॒द, नल, नील, तार तथा जाम्बवान यदा-कदा राम के 
पास आते ही रहते थे। लक्ष्मण भी उन लोगों से मिलते ही रहते थे-- 
किप्किधा नगरी के भीतर कम, किप्किधा के बाहर इन पवव॑तों और वनों मे 
ही अधिक । उन लोगों ने मिलकर, राम के अनेक स्वप्न पूरे किये ये। 
अनेक आर्य आश्रमों से विभिन्‍न विषयों केः विद्वात आवचापों को किफिया 
में आमश्रित किया गया था। उन लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक 
निर्माण-कार्य आरंभ कर दिये थे। वानरों की भूमि में घातुओं का संध्रात 
उनका पहला कार्य था। अंगद ने अपने उत्साह में खनिजों के लिए खुदाई 
आरभ करवा दी यी...उसने आकर राम को असिगुल्म की भूमि के झगड़े 
के विषय में बताया था। राम को सुग्रीव की राजपरिषद्‌ में हुए विवाद की 
सूचना भी मिली थी। सुग्रीव ने उस विधय में भी अभी अपना निर्णय नही 
दिया था; कितु अंगद अपनी घूत का पवका या। वह अपना काम करता जा 
रहा था... ; 
शिक्षा की स्थिति भी किव्किधा में काफी सुधर गयी थी, कितु उसमे 
भी सुग्रीव का कोई योगदान नही था । उस विषय में हनुमान बहुत उत्साही 
था। सारी जन-पाठशालाएं उसी के उद्यम और उत्साह से चल रही थी। 
लोगो में जागति आ रहो थी। हनुमान की विभिन्‍न व्यायामशालाओं 
से वानर-युवक आकर प्रसवणगिरि की तलहटी में स्थापित शिविरों में 
राम, लक्ष्मण तथा जन-सैनिकों से सैनिक-प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। अब 
तक इन भ्रशिक्षण-शिविरो ने सैकड़ों युवकों को विभिन्‍न अकार के शस्त्रो 
के परिचालन का ज्ञान दिया था। कितु उनके लिए शस्त्रों की व्यवस्था 
सुग्रीव अभी नही कर पाये थे । 

नल ने बताया था कि सार्वजनिक लाभ के विभित निर्माण-कार्यों के 
लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसके विषय में सआ्ञाट अभी तिर्णय 
नही कर पाये हैं। विभिन्‍न स्रोतों से यह बात भी राम तक पहुंची थी कि 
सुग्रीव विकठ अनिर्णय की अवस्था में सर्वेया निष्क्रिय पडे है। उनके सम्मुख 
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उठायी गयी प्रत्येक समस्या के उत्तर में वे सोचने का समय चाहते है और 
समय की वह अवधि समाप्त होने पर ही नही आ रही है। इस अनिर्णय के 
कारण किध्किधा की शासन-व्यवस्था भें सुखद परिवर्तन की अपेक्षा करने 
बाले लोगो का सुग्रीव सवधी विश्वास डोल रहा था । उनके मन में निराशा 
तथा हताशा बढ़ रही थी और कोई वड़ी वात नही थी कि कुछ दिनो में वे 
सुग्रीव का प्रत्यक्ष विरोध करने लगें ।...दूसरी ओर जनहितकारी योजनाओं 
के विरोधी सामंत और पार्षद क्रमशः निर्भीक तथा उद्दड होते जा रहे 
थे | उनका मत था कि सुभ्रीव में उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने 
का साहस ही नही था। तो फिर भय किस बात का ! उनका शोपण-चक्र 
और अधिक ऋूर होता जा रहा था। और अमेक सूचनाओं से तो ऐसा 
अनुमान हो रहा था कि सुग्रीव क्रमश. अनेक देशी और विदेशी व्यापारियों 
के जाल में फंसते जा रहे हैं। .व्यापारियों ने अभी तक राज्य से कोई 
विशेष सुविधा नही मागी थी। अभी तक तो वे वानर सम्राट को अपना 
निर्वाध समर्थन ही दे रहे थे । उनके प्रय॒त्नों से किप्किधा की वीथियों और 
चतुप्पथों पर सुग्रीव की प्रसंग मूर्तिया स्थापित हो गयी थी।.. किध्किधा 
में इन दिलों चित्रकारों की सख्या भी बहुत बढ गयी लगती थी और उनके 
पास सस्ते दामों मे सुग्रीव के विभिन्‍न प्रकार के चित्र उपलब्ध हो रहे थे । 
उन चित्रकारों का आश्रयदाता और उनके चित्रों का ग्राहक वर्ग भी 
कित्किधा का व्यापारी समुदाय ही था...और परिणाम यहथा कि 
किषप्किधा के हाठो-पण्यी में सुप्रीव के चित्रों के सिवाय शेप प्रत्येक वस्तु 
भहंगी होती जा रही थी 
'राम को सूचनाएं मिलती थी। उनके मन में विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं 
उठती थीं...क्‍्या कर रहे है सुग्रीव ? पता चलता कि बे माधवी-सेवन के 
रसिक हो गये है...उन्हें रुमा से बहुत प्रेम हो गया है, अत दिन का बहुत 
सारा समय अपनी पत्नी के पास व्यतीत करते है ..तारा से उन्होंने विवाह 
कर लिया है, अतः कुछ समय वहा भी बीतता है... 
और राम का मन अपने ही इन्द्ो से उल्लता रहता। 
राम ने जव सुग्रीव की रक्षा करने के लिए वाली का वध किया था 
और सुग्रीव'को सम्राट बनने में सहायता की थी तो यह तो नही सोचा था 
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कि सुग्रीव एक अन्य प्रकार का वाली वन जाएगा। किध्किधा का धतादूय 
वर्ग और अधिक सपन्‍न होता जाएगा और निर्धत वर्ग और अधिक धन- 
हीन । प्रजा पशुओं का-सा जीवन व्यतीत करने को बाध्य होती रहेगी और 
सम्राट माधवी पीकर अपनी पत्नियों के पास पड़ा रहेगा । 

«किंतु क्या राम को हस्तक्षेप करने का अधिकार है ? यदि बे सुप्रीव 
पर कोई दबाव डालें, तो क्या वह यह नहीं कहेमा कि यह वानरों छा 
अपना आतरिक मामला है। वह प्रभुसत्ता-सपन्‍न सआट है और उसे अपनी 
स्वतभ्न नीतिया चलाने का पूर्ण अधिकार है।...सुग्रीव को ही नही, अन्य 
बानर यूयपतियों को भी यह आपत्ति हो सकती है। आज जो राम बातरों 
के सहायक और मित्र माने जा रहे है, तमिक-सी प्राति अथवा भ्रमित 
प्रचार से वे आक्राता, अन्य राज्यों की भूमि पर आधिपत्य जमावे के 
इच्छुक और मित्र के वेश मे बैठे हुए अमिश्न के रुप में देखे जा सकते है। 
अभी तक वानरों के किसी भी वर्ग की ओर से सुग्रीव के अन्यायी, भंत्या 
चारी अथवा अनाचारी होने की कोई शिकायत नही आयी है। यदि राम 
से सहायता की इच्छा ही नही की जाएगी तो वे किसकी सहायता करने 
जाएगे.. पर जब सुग्रीव मे उनसे सहायता मारी थी, तो मित्र के रूप मे 
उनकी भी पूरी सहायता करने का वचन दिया था...मितन्न की सहायता का 
यह कौन-सा रूप है कि सुग्रीव माधवी पीकर अपनी पतियों के महलो गे 
पडा रहे और राम इस प्रस्वणग्रिरि की गुफाओं मे अपनी पत्नी के संधान 
की प्रतीक्षा में निष्किय बैठे हुए, अपनी असहायता को कोसते रहे। जानें 
कहा होगी सीतवा--जी वित होगी अथवा विपरीत परिस्थितियों में आत्म- 
रक्षा करती हुई आततायियो के हाथो मारी गयी होंगी। जीवित भी होगी 
तो जाने किन परिस्थितियों में होगी ! अपमानित...पीड़ित... 

सहसा राम का तेज जाग उठा । कब तब वे धैयें घारण करें ? कब तेक 
वे सुग्रीव के कर्तव्य-बोध के जागने को भ्रतीक्षा करें ? कब तक बे ऐसे हरी 
असहाय-निषब्क्रिय बैठे रहे ?...वर्षाकाल समाप्त हो चुका है। मार्ग प्राय 
सूख रहे है । आवागमन सरल और सहज होता जा रहा है। रोम सुप्रीव 
के भरोसे यहां बैठे रहेगे, सीता किसी अज्नात स्थान पर पीड़ा और अपमान 
के घूट पीती रहेगी, और रावण अपनी सेवाएं लेकर, जनस्थान पर आक्रमण 
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कर न कैवले जनस्थान और पंचवटी, वरन दंडक वन के समस्त आश्रमों 
को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा...राम का आवेश अपने ही विरुद्ध जागा। 
यह क्या किया राम ने ? एक अपरिचित व्यक्ति के वचन पर इतना भरोसा 
कर लिया कि सारी वर्षा ऋतु अकमंप्यता में, आकाश के मेघों, वर्षा की 
फुहारो और बहते हुए जल की धाराओ को देखने में व्यतीत कर दी। 
कितना जानते है राम सुग्रीव को ? किस संकट मे उन्होंने परख की है अपने 
इस मित्र की ? संकट सुग्रीव का था---उसमें राम की परख हुई है। राम ने 
सुग्रीव की सहायता के लिए अपने प्राणों को दाव पर लगाया था। उसमे 
सुग्रीव की परख कैसे हुई ! सुम्रीव भी यदि अपने भाई के ही समान कामुक, 
आलसी ओर विलासी निकला तो? यदि वह भी उन लोगों के समान 
निकला, जिन्हें अपने मुख से उच्चरित शब्दों की सार्थकता का बोध नही 
होता ?...यदि सुग्रीव के लिए अपने भुख से उच्चरित शब्दों का कोई महत्त्व 
नही है, यदि वह मैत्री के नाम पर भ्रम पालने का अभ्यस्त है, यदि प्रजा 
के चीत्कार की ध्वनि उसके कानो तक नही जाती, यदि अत्याचारी यूथपति 
उसके भी वैसे ही मित्र हैं जैसे कि वे वाली के मित्र थे, तो राम की हस्तक्षेप 
करना ही पड़ेगा, सुग्रीव को उसका कतेव्य स्मरण कराना ही होगा... 


और अब नील 'उन्हे बताकर गया था कि सारी किष्किधा नगरी में 
भयंकर तनाव वना हुआ था। किसी भी समय दंगा होने की पूरी संभावना 
थी। वाली जब मायावी से युद्ध करने के लिए गया था, तब सुग्रीव ने अपने 
शासनकाल में किप्किधा के श्रमिको के लिए अनेक आवास बनवाए थे । उस 
भूमि को लेकर नगर के अनेक प्रभावशाली,और घनादूय तोगो ने कोलाहल 
मच्ताया था। वे लोग उस भूमि पर अपना आधिपत्य भी मानते थे और 
नगर के मुख्य और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर श्रमिकों के लिए आवासगृह वनाये 
जाने की योजना को भी वे पचा नही पा रहे ये। कितु सुग्रीव की दृढ़ता के 
सम्मुख उनकी एक नही चली थी ।...पर वाली ने लोटते ही उनको तुड़वा- 
कर बह भूमि अपने प्रिय यूथपतियों के हवाले कर दी थी...तव से आज तक 


उन श्रमिको को आवास के लिए न अपनी पुरानी भूमि मिली थी, न उसकी 
स्थानापन्‍्न कोई अन्य भूमि । 
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नील ने बताया था कि सव ओर से हताश होकर वे श्रमिक पुनः अपनी 
उसी पुरानी भूमि पर पहुंच गये है और वे अब दृढ़-प्रतिज्ञ हैं कि यदि राज्य 
उनकी सहायता नही करता तो, वे स्वयं इसी भूमि पर अपने आवास 
बनाएंगे ।...दूसरी ओर जिन यूथपतियों की वह भूमि मिली थी, वे अपने 
दडधरो के बल पर उन श्रमिकों की हत्याओं की तैयारी कर रहे है...पह 
भी सूनने मे आया था कि अनेक यूथपतियों ने आगामी झगड़े के अवसर के 
लिए, सम्राट की अनुमति लिये बिना, ग्रोपनीय रूप से अपनी यूय पेताओं 
की विभिन्‍न टुकड़ियों को, सामान्य नागरिकों के वेश मे मगर के भीतर 
और नगर की प्राचीर के निकट ही ठहरा रखा था। यदि श्रमिकों ने इस 
भूमि पर बलात्‌ अधिकार जमाने का प्रयत्न किया तो यूथ सेनाओं की ये 
दुकडिया, यूथपतियों के दंडधरों के साथ मिलकर, श्रमिकों का संपूर्ण नाश 
कर देंगी...भ्रमिको के पक्ष से भी पूरी तैयारी थी। उनमें से अधिकाश, 
राम तथा उनके जन-सैनिकों द्वारा स्थापित विभिन्‍न प्रशिक्षण शिविरों में 
सैनिक प्रशिक्षण ले चुके थे ओर युद्ध-विद्या तथा शस्त्र-परिचालन से पूर्णतः 
अभिन्ञ थे। यूथ सेनाओं का आतंक उनके मनोवल को क्षीण करने में तनिक 
भी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ था...श्रमिक संगठनों को पूर्ण विश्वास था 
कि यदि सचमुच युद्ध की स्थिति आयी तो हनुमाव के समस्त जन-संगठने 
तथा अखाड़े उनके पक्ष से लड़ेंगे. 
नील बता गया था कि इस झगड़े की आशंका से हनुमान और अगद 
भी बहुत चितित थे...कितु वे कुछ कर नहीं पा रहे थे । इस समय यह 
अनिवाय था कि सम्राट सुग्रीव सचेष्ट हों और उत्त भूमि पर श्रमिकों का 
एकाधिकार घोषित कर दें और यूथपतियों को प्रताड़ित करते के साथ* 
साथ उन्हें यूथ सेनाओं को उनके मूल स्थानों पर वापस भेज देने की आज्ञा 
दें ।...पदि सम्राट तुरंत सचेप्ट नहीं होते तो यह संघ अवश्यम्भावी भा; 
और इस सघप में कितनी जन-क्षति हीगी, यह कहना कठिन था। , 
राम स्पष्ट देख रहे ये कि यदि सुग्रीव ऐसे ही निश्चेष्ट रहे और 
क्रिध्किधा की स्थिति नही सुधरी तो किप्किधा का यह श्रथम भीतरी संपर्ष 
अपने-आप में ही समाप्त नहीं हो जाएगा। इसके पश्चात यूथ सेनाओ के 
बल के कारण, यूथपतियों तथा उनके सहायक धनादूय वर्ग का साहस और 
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बढेगा। वे अन्य स्थानों पर भी अपना नियंत्रण दृढ़ करना चाहेगे। श्रमिकों 
हथा जन-संगठनों तथा अन्य वर्गों को बाध्य होकर अपने अधिकारों के लिए 
लड़ना पड़ेगा,..किप्किधा के पयो-वीथियो मे अनवरत गुद्ध होंगे ..बानर- 
राज्य अपने आतरिक संघर्षी म उलझ जाएगा। एक ओर साधतनहीन 
निहत्ये लोगों की असंख्य निरीह ह॒त्याएं होगी और दूसरी ओर रावण 
बचानरो की ओर से तिष्शक होकर अपने क्रूर हाथ-पैर और अधिक पसारने 
लगेगा... 

और सीता ? 

राम के सम्मुख अनेक प्रश्नचिह्न ये। सुप्रीव की जडता के कारण, राम 
इस प्रकार निश्चेष्ट होकर बैठे रहें ?...वानर जाति को परश्पर लडकर 
मरने दें ? अथवा सारा वानर राज्य इन राक्षस-मित्र यूथपतियो के पेट मे 
समा जाने दें ? सीता यदि जीवित हैं, तो उन्हें सदा के लिए रावण की 
बंदिनी अथवा दासी बने रहने दें ? राक्षसत्व के अंधकार द्वारा संसार के 
समस्त ज्योतिर्कणों को निगले जाते हुए, अवाक्‌ खडे देखते रहें ? 

यदि यही होना है तो धिक्कार है राम की वीरता को...उनके शस्जों 
को, उनके सकल्‍पों को, उनकी सेगठन-शकित की ! 

तो कया करें राम ?... 


हनुमान को शिखर की चढ़ाई चढते देखकर, राम का चितन-प्रवाह थम 
गश। हतुमाव जा रहा है--कीई क्ावश्यक काण होगा। एक गह ऐसा 
व्यक्ति है, जी सदा आशाबान और सक्तिय है। ऐसे-ऐसे सांथी है सुग्रीव के 
पास और फिर भी सुम्रीव अनिर्णय, जडता और भ्रातियों की दलदल मे 
घंसता जा रहा है ।...और उसी की णजड़ता के कारण उसके सारे साथी 
निस्तेज, प्रभावशून्य होते जा रहे हें। उनकी ऊर्जा उनके अपने ही भीतर 
ऐँठ-एँठकर दम तोड़ती जा रही है...क्या हनुमान, क्या अंगद, क्या नल- 
नील और क्या तार और जाम्बबान .. 

पर उन सबके साथ-ही-साथ राम की अपनी ऊर्जा भी तो उनके भीतर 
ऐँठ हो रही है। पंचवी में या राम इस प्रकार पराइ मुखो थे ? क्या 
उन्हे सोचना पड़ता था कि कोई सुप्रीव सक्रिय तथा सचेप्ट हो और राम 


कर सर तो के मी मन हैं तुझ्ीक के बारे 
ओर / किस-किय वयन से उन्हें मुक्त करेगे. सतत और 
जवाकलक तन था पचवटी के का, गोल कराती 
और जन लिए राम क़दा के भीवर के , यह को 
राम को इस पर अपने का के एक सआट 
अपने ले में सो गया है “से विवश है राम ! क्यों फ्े के 
राज्यो .) पड्यक् मे... जनहे क्या नये जन की शक्ति पर 


मे निकट द आकर उऊ> 
“कस हो, हनुमान ।० राम ने उन्हें बैठने का सकेत किया, *क आज 
दिन भर पम्हारे सआट के वियय मे सोचता हा है। वीज-बीच के हुग्हरे 


हैपुमान ने हाथ जोड़े और उकचित-के होकर बैठ गये, “आ । कोई 


परम हस पड, “पुम्हारे बंका ग मैने नहीं दैसा, हनुमान / तब 
ओर जुआ क्री जड़ता और अग्राद की कद ही रही है; कद पुम अपने 
मुख से कभी स्वीकार नही करेगे / 

“भय आप जानते है. भत्यत वसा तर में गोते, 
हमारे साय है; अयं-निदशक है, पैआट है| पिनिकसा अगाद हो ५. 
शी गे साय तो नही शोड़ सकते. सेन भ्रातहवध ह) * 
पीड़ित है; जकस्मात ही अनेक ३० » उनके चम्मुस 
हर हैं; दपंकाल तक रुच्टकर हे गत करने के 

क्ले पबराए हुए अस्यिर मन # आउपषी 
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हैं। ऐस्ले में यदि सम्राट अस्थायी रूप से अपना संतुलत खो बैठे हैं, तो हमें 
उनके प्रति इतना कठोर नही हो जाना चाहिए, आये !” ) 

"मे सारी बातें मैंने भी सोची हैं हनुमान !” राम का स्वर 5223 
था, “सुग्रीव की इस मानसिक अवस्था के कारण यदि किप्किधा में इतनी 
जटिलताएं त उठ खडी होती तो कदाचित हम सुग्रीव का मानसिक सतुतन 
लौटने के लिए अधिक समय तक धैयंपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते थे ।” राम ने 
झुककर हनुमान को देखा, "कितु क्या तुम्हारा ध्याव इस ओर नही गया 
कि एक-एक क्षण हमारे लिए कितना मूल्यवान है। सुग्रीव का विलास, 
उनकी व्यक्तिगत बात न रहकर, आज हमारे सामूहिक कर्याण का घातक 
शत्रु हो गया है । एक-एक दिन के बीतने पर स्थितियां जठिल से जटिलतर 
होती जा रही है। यदि सुग्रीव सचेष्ट नहीं हुए तो उनकी निष्क्रियता ही 
अपने-आप में क्रिप्किधा ही नहीं, सपूर्ण वानर-राज्य के लिए घातक वज्च 
बनकर गिरेगी। कि्किधा के पथो-वीथियों में वानर ही बानरो का रत 
चहाएंगे और एक नये समाज के निर्माण के तुम्हारे सारे स्वप्न चूर-चूर हो 
जाएंगे, हनुमान !” राम के कठ मे कुछ फंसता-सा लगा, “जब वानर आपस 
में जूक्ष-जुझकर भर रहे होगे, तो मेरी वैंदेही की खोज करने के लिए कौन 
जाएगा. ,.कभी-कभी तो मेरे मनमें आता है, हनुमान ! कि मैं वापस पंचवटी 
लौट जाऊ और वही से अपने साथियों की टोलिया भेज-मेजकर सौता का 
सधान करूं ।” 

हनुमान का संकोच पूर्णतः विलोन नही हुआ था, कितु फिर भी उनका 

कऋठ अपेक्षाकृत कुछ अधिक मुक्त हो गया, “आर्य ! मैं आपकी बात से 
असहमत तो नही हूं । स्थिति चस्तृतः अत्यंत शोचनीय है । कितु आप देवी 
चैदेही की खोज को लेकर इतने निराश न हो, सम्राट ने जिन दक्ष 
खोजियो को विभिन्‍न वानर-यूथों से चुलवाया था, प्रायः वे सव अब 
किप्किधा में उपस्थित है। एक बार उन्हें सम्नाट का आदेश मिल जाए तो 
देसिये ये वानर, शवण के राज्य के किस कोने में भही जा पहुंचेंगे...में तो 
स्वयं देवी की खोज में जाने के लिए अत्यत व्यप्र हूं, राम ! किंतु सआद 
की मन.स्थिति तथा यहां की परिस्थितियों के देखते हुए उनकी आज्ञा के 
अभाव में किव्किधा को छोड़ना मुझ्ते उचित्त नह लगता...” 
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“ठीक कहते हो, हनुमान !” राम एक तिक्‍्त मुस्कान अपने अधरों पर 
ले आये, “विलब तो केवल तुम्हारे सम्राट की आज्ञा का ही है। पर मरि 
वे आज्ञा ईं तो...” 

“आर्य ! मैं प्रयत्न करूंगा कि सम्राट इस विपम में शीघ्र आजा जारी 
करें !” हवुमान उठ खड़े हुए, “अनुमति दें। मैं यहां से सीधा सम्राट के पास 
ही जाऊंगा ।” - 

राम सहज होकर हंसे, “तुम तो उठ भागे, हनुमान ! अभी तक तुमने 
अपने आने का प्रयोजन तो कहा ही नही ।” 

“कुछ विशेष नहीं है, भद्र !” हनुमान खड़े-खड़े ही बीले, “किप्किप्ना 
तथा सम्राट की मनःस्थिति के विषय में सोचते-सोचते व्यग्न होकर आपके 
पास चला आमा था कि आपसे चर्चा कर यदि कोई समाधान मिल सके ।” 

“पर वह चर्चा तो हुई ही नही ।”” राम बोले, “ठुम तो उसके पू्व ही 
चल दिये, फिर समाधाव कहां से मिलेगा 7” 

“मिल गया, राम ! समाधान मिल गया।” 

“क्या ?” 

»सम्राट की मनःस्थिति के स्वतः संतुलित हो जाने की प्रतीक्षा करत 
भूल है ।” हनुमान बोले, “उनके शुभभच्छुओं का कतंव्य है कि वे उन्हे परि* 
स्थितियों के प्रति सजग करें। वही करने का प्रयत्न करूंगा ।/ ५ 

हनुमान ने हाथ जोड़ प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गये। 


हनुमान के जाने के पश्चात भी राम उन्ही के विषय में सोचते रहे । सुग्रीव 
की समस्या कही पीछे छूट गयी थी । सुग्रीव तो फिर अपने निजी कारणों से 
बाध्य थे, कितु हनुमान कँसे हो रहे हैं। वे जानते है कि क्या ठीक हैं, क्यो « 
गलत | वे जानते हैं, दुर्बलता कहा है; कही सुत्रीव की अकमंण्यता में हनुमान 
भी बंध गये है और अन्य लोग भी ।..-वर्षा रुक गयी है, जल वह गया है 
और कीचड सूख गया है...हनुमाव बता गये हैं कि खोजियो के दल भी 
किब्किधा मे आ गये है; पर सब कुछ रुका पडा है--सुप्रीव के कारण ) 
सुप्रीव को खोज के लिए आदेश देने तक का अवकाश तही है...अवकाश 
नही है, या होश नहीं है ?... 
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राम को लगा, उनके मन मे सुग्रीव के विरद्ध आक्रोश सचित ही रहा 
है--कैसा नीच और स्वार्थी है यह व्यक्ति ! जब स्वयं कठिनाई में था तो 
कैसे घिधियाता था। मैत्री के पक्ष मे कैसी-कंसी वातें कही थी उसने | तब 
उसकी पत्नी रुपा वाली के वश में थी और सुग्रीव के प्राणों को वाली की 
ओर से विकट सकट था ..कितु वाली के वध के पश्चात रुमा ही नही, 
किप्किधा का राज्य और तारा के रूप मे उसे एक अतिरिक्‍त पत्नी भी 
मिल गयी थी । और तब यह व्यवित भूल गया कि राम की पत्नी सीता भी 
रावण के वश में है, राम के प्राणों को भी राक्षसों की ओर से विकट सकट 
है... 
राम को लगा, उनका आकोश इसी प्रकार स्फीत होता रहा, तो सुग्रीव 
से उनको मैत्री अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। पर ऐसा कार्य 
अकस्मात ही बिना सोचे-समझे, आक्रोश के ज्वार में नहीं होता चाहिए। 
ऐसी मैत्री का त्याग तो ठडे मस्तिष्क से सोच-समझकछर, भली प्रकार, 
विचार-विवेचन करने के पश्चात होना चाहिए. .कही ऐसा न हो कि 
'उतका व्यक्तिगत स्वार्थ इतना प्रवल हो उठे कि वे अपने मित्र की समस्या 
कौ समझ ही न पाए। वह वस्तुतः अपने मानसिक ऊहापोह, अपनी भौतिक 
परिस्थितियों, विभिन्‍न शक्तियों के सतुलन की समस्या में उलझा हुआ हो 
और राम अपने आग्रह से उसे और अधिक पीड़ित कर दें...राम अपने 
मित्र की उलझनों में वृद्धि नही करना चाहते...वे नहीं चाहते कि वातरो 
के राज्य में अभी-अभी सत्ता में आयी जन-समर्थक राज-शक्ति किसी भी 
कारण से दुबेल हो जाए... 
कितु कही राम सचमुच ही तो भ्रमजाल में नही फस गए है। थदि 
बस्तुतः ही सुप्रीव इतना प्रमादी हो कि वह अपने विलास में सब कुछ भुला 
बैठा हो, तो राम की यह शिथिलता और सीता की खोज मे होने वाला यह्‌ 
विलब अत्यत हानिकारक हो सकता है...कौन-सी समस्या बड़ी है-- 
किष्किधा के जन-जीवन की प्रशासनिक समस्याएं अथवा सीता की 
खोज ?... 


राम का मन कोई निर्णय नही कर पाता... 
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लक्ष्मण के आने का आभास, प्रतिदिन के समान, आज भी उनके साथियों 
मे होते हुए वार्तालाप की ध्वनियों से ही हुआ । कितु आज उनका वार्ता- 
लाप चिताविहीन, उन्‍्मुक्त तथा हास-विलास का-सा भाव लिये हुए नही 
था। स्वर अतिरिक्त रूप से गहरे और ग्भीर थे, जैसे सामान्य वातलाप 
मे हो, कोई गंभीर चर्चा चल रही हो । 

लक्ष्मण के साथ अनिन्ध, भूलर तथा कुछ अन्य लोग थे। मधुप उनके 
साथ नही था। कदाचित आज वह किसी और दिशा मरे, अन्य लोगो के 
साथ अथवा अकेला गया हुआ था । 

आश्रम में पहुचते ही लक्ष्मण ने शिला पर बैठते हुए, यह नही पूछा 
कि आज भोजन का दायित्व किस टुकडी का है; न ही थे इस प्रकार आएं, 
जैसे दिन भर का कार्य समाप्त कर, सध्या समय थके हुए अपने डेरे पर 
लौटे हों। वे लोग तो इस प्रकार राम की ओर बढे, जैसे कसी कार्यवत 
उनसे ही मिलने आये हों। 

“क्या बात है, सीमित्र ?” राम ने विस्मय से पूछा । 

“बात बडी गभीर है, भंया !” लक्ष्मम और उनके साथी राम के 
सम्मुस अर्द्ध॑वृत्ताकार रेखा में वेंठ गये । 

“सुग्रीव की राजपरिषद का संघर्ष अब वानरों की राजकीय सेवा में 
पहुंच गया है ।” 

“स्पष्ट कहो ।” राम कुछ चितित हुए। 

“सुग्रीय के अनेक यूथपतियों ने, जिनमें असिगुल्म, धूम्र और दुर्मुत 
प्रमुख हैं, राजकीय सेना में अपना प्रभाव बढा लिया है। उनकी अपनी यूय 
सेनाएं तो किप्किधा के निकट आ ही गयी हैं, राजकीय सेना का भी एक 
बड़ा भाग उनके कहने में आ गया है|” 

. राम कुछ बोले नही, चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखते रहे। « 

“उन लोगो ने सेना मे प्रचार किया है कि हनुमान, अंगद, नल, नीत, 
तार और जाम्ववान इत्यादि लोग राम के प्रभाव में है और अपने निजी 
स्वार्थों की सिद्धि के लिए समप्लाट सुप्रीव पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि 
सम्राट विक्षिप्त हो गये हैं और कोई कार्य नही कर पा रहे। दाम को 
उनके पिता ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है, इसलिए राम 
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आनरों के इस राज्य पर आध्विपत्य जमाने के लिए यहा शिविर लगाये बे 
है। वाली का वध वो उन्होने कर ही दिया है, अब ये किमी दिन सुग्रीव की 
भी हत्या कर देंगे; और अगद तथा हठुमान को अपने मन्नी बनाकर वे 
किप्किप्ा के सप्नाट बन जाएंगे (" 

“और सुग्रीव की सेना उसको सच मान चैठी है?” हु 

“सास सेना तो नही, कितु एक काफी बड़ा भाग इस प्रकार की बातों 
के प्रशाद में अ( गया है। यह भाग न केवल हमे, हमारी जन-सेना तथा 
हनुभाव इत्यादि को अपना शत्रु मान बैठा है, बरन हमारे सैविक शिविरी 
में प्रशिक्षित, राजकीय सेना की टुकड़ियो को भी अपना शत्रु समझता 
है।! 

"सैनिक टुकड़ियो भे इस प्रकार का विरोध और द्वेप स्पृहणीय नही 
है?” राम जैसे अपने आप से बोले । 

“इसमे जो भयंकर बात है, बह तो मैंने अभो बताई ही नहीं ।'' 

“क्या २” राम सहसा अपने चितन से उबरे | 

"सेना के इन दोनों दतो मे युद्ध की सभावना.../! 

“शुक ही सेमा के दो दलो भे युद्ध की संभावना (” राम चकित थे, 
"पर बयो ? उससे क्सिको लाभ होगा ?* 

“अमिगुल्म और उसके साथियों का विदार है कि हनुमान तथा अंगद 
की अनुचर सैनिक टुकडियो पर आक्रमण कर उनके नेताओं का वध कर 
सैनिकी को अपने साथ मिला लेने से, किप्कधा में हमारा समर्थक कोई 
नही रहेगा। तद वे भुप्रीव को भी अपने प्रभाव भे कर लेंगे । परिणामतः 
किध्किधा मे आरभ की गयी अनेक जनहितरारी योजनाएं तो अपनी मौत 
बाप ही मर जाएगी, मधुप तथा उनके साथियों द्वार पोजी गयी सारी 
मरतिज संपदा भी उनके अधिकार भें चली जाएगी । किप्किधा दे उद्योग- 


धंथों पर उनका स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और भीतरी तथा बाहरी 

स्थापार तो अभी भी उन्ही के हायो में है । + 
“अपने विरोधी सैनिको पर आक्रमण को यह योजना तथ्य है, या यू. 

ही किसी के मन को निदाघार कल्पता ?" राम अतिरिकत्र रूप से गंभीर 


दे, “यदि मद सत्य है हो हमारे हो सम्मुख नही, संपूर्ण घावर जाति के 
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जाएगी।” राम बोले, * 'कितु क्या आक्रमण का क्षण आ पहुचा है ?” 

“नही !” लक्ष्मण बोले, "अभी दो-तीन दिन शांति रहेगी, फिर वे 
आक्रमण करेंगे। इतना समय हमारे पास भी है कि हम यह निश्चय कर 
सकें कि हम प्रतिरक्षात्मक युद्ध लड़ेंगे अथवा आक्रामक ।” 

पहसा राम मुसकराए, “एक बात मेरी मान लो ।” 

“क्या ?” 

“चुनाव प्रतिरक्षात्मक अथवा आक्रामक युद्ध मे से न होकर, अयुद् 
तथा आक्रामक युद्ध में से होना चाहिए ।7 

“अयुद्ध की स्थिति अब अधिक दिन नही रह सकती भद्र राम !” 

बोला, “युद्ध अनिवार्य है।” 

“बुद्ध अनिवार्य है तो बह आक्रामक युद्ध ही हो ।” राम बोले, “प्रातः 
(का समय मुझे दो, और इस चिंतन को यही छोड़ दो। रात भर के 

लिए इन विचारो से तुम्हारी मुक्ति ॥” 

पक्ष्मण मुसकराए, “भैया के मन में कुछ है, पर बताएंगे अब 
प्रातः ही ।” 

“यही समझ लो।” 
सब लोग मुसकरा पड़े । 


रात के भोजन के पश्चात्‌ राम अकेले ही एक ओर चल पड़े। 

दिन भर उन्होंने अपने इस आश्रम को नहीं छोडा था--क्रुछ शस्त्रा- 
पार की सुरक्षा के विचार से, कुछ अभ्यागतों से भेंट-वार्ता के विचार से; 
और कुछ आश्रम के अन्य कार्यक्रमो के कारण ।...कितु, इस समय, अब 
और किसी के आने को संभावना नही थी और शस्त्रागार की रक्षा के लिए 
लक्ष्मण तथा जन-सैनिको की पूरी टुकड़ी थी । 

“प्रात: हनुमान भी कदाचित यही कहने आए थे--सुग्रीव अपनी 
उलझनों के बंदी होकर जड़ हो गये ये और इस जड़ता को भुलने का एक- 
मान उपाय उन्होंने घिलास मे खोज निकाला था। सम्राट की इस जड़ता के 
कारण उनके सहयोगी अनुपयोगी हो गये थे, और उनके शत्रु बल पकड़ते 
जा रहे थे। उस समय राम के मन में आया था कि इस प्रक्रिया को यदि 
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जाएगी।” राम बोले, “किंतु क्या आक्रमण का क्षण आ पहुचा है ?” 

“नहीं !” लक्ष्मण बोले, "अभी दो-तीन दिन शांति रहेगी, फिर वे 
आक्रमण करेंगे। इतना समय हमारे पास भी है कि हम यह निश्चय कर 
सके कि हम प्रतिरक्षात्मक युद्ध लड़ेंगे अथवा आक्रामक ।” 

सहसा राम मुसकराए, “एक बात मेरी मान लो ।” 

“क्या 2९ 

“चुनाव प्रतिरक्षात्मक अथवा आक्रामक युद्ध में से न होकर, भयुद्ध 
तथा आक्रामक युद्ध में से होता चाहिए ।” कै 

“अयुद्ध की स्थिति अब अधिक दिन नही रह सकती भद्र राम ! 
अनिन्ध बोला, “युद्ध अनिवार्य है।” 

“युद्ध अनिवाये है तो वह्‌ आक्रामक युद्ध ही हो ।” राम बोले, “प्रातः 
पक का समय मुझे दो, और इस घितन को यही छोड़ दो। रात भर के 
लिए इन विचारों से तुम्हारी मुक्ति” ता 
कक कोश मुसकराए, “भैया के मन में कुछ है, पर बताएंगे अब 

: ही ।" 


“यही समझ लो।” 
सब लोग मुसकरा पड़े । 


रात के भोजन के पश्चात्‌ राम अकेले ही एक ओर चल पड़े । 

दिन भर उन्होंने अपने इस आश्रम को नही छोड़ा धा--कुछ शस्त्रा- 
गार की सुरक्षा के विचार से, कुछ अभ्यागतो से भेंट-वार्ता के विचार से; 
और कुछ आश्रम के अन्य कार्यक्रमों के कारण ...किंतु, इस समय, अब 
भर किसी के आने को संभावना नही थी और शस्त्रायार की रक्षा के लिए 
लक्ष्मण तथा जन-सैनिकों की पूरी दुकड़ी थी । हु 

>मातः हनुमान भी कदाचित यही कहने आए थे--मुग्रीव 2830 
उलसझनो के बंदी होकर जड़ हो गये थे और इस जड़ता को भूलने वा एक- 
मात्र उपाय उन्होंने विलास में खोज निकाला था। सम्राठ की इस जड़ता के 
बारण उनके सहयोगी अनुपयोगी हो गये थे, और उनके शत्रु बल पढड़ते 
जा रहे ये। उम समय राम के मन में आया था कि इस प्रक्रिया को यदि 


शक का समय मुझे दो 
लिए इन विचारों से दुम्हारी मु 
लक्ष्मण जया के बन 39 
ब्रातः ही 
“यही समझ लो 
सब लोग मुसकरए पे । 
सह के भोजन के पश्चात्‌ राम 
दल भर उन्होंने अपने ७ है 
गर की सुरक्षा के विचार से पके 2: 
एक ुणा  शपा शवपन काका 
और किसी के आते की कट 
है, अस की पूरी डुकड़ी थी 


उत्यानं के बंदी होकर जब हो लिकाला 

झाप्र उपाय उन्होंने छ़लास में खोज जिकाला प खनके शर्क, व था 
525.» कहे गैर उरी या की मर्दि 
जा रहेयेप उस समय राम मर लाए हक कर 
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यही नही रोका गया तो अंततः जन-समर्थक शक्तियों के हाथों में आयी यह 
नवागत सत्ता उनके हाथों से निकल जाएगी। कितु इस प्रक्रिया को रोकने 
का उपाय ?... 

पहले तो उन्होंने यही सोचा था कि-वे अपनी व्यक्तिगत उतावली में 
ऐसा कोई काम न कर बैठे, जिससे उनके मित्र सुग्रीव के लिए कोई विष्न- 
बाधा उपस्थित हो जाए, अथवा उनकी चिंताओं मे किसी प्रकार की वृद्ध 
हो । उनके मन में इन्द्र इस बात को लेकर था कि पहले सीता की खोज हो 
अथवा वानरों की अपनी प्रशासनिक समस्याएं सुलझाई जाए ?..किंतु व 
तो स्थिति बदलती जा रही थी | यदि राम निष्किय बैठे प्रतीक्षा करते रहे, 
और सुग्रीव अपनी जडता तथा प्रमादवश अपने विलास में डूबा रहातो 
सीता का संघात न केवल टलता जाएगा, बरन शर्ने.-शनेः कठित होता 
जाएगा और अततः कदाचित असभव ही हो जाएगा. .व्यक्तिगत रूपसे 
बचित तथा अपमानित होकर क्रमशः राम का समस्त तैज भी नष्ट हो 
जाएगा; अन्याय के विरुद्ध अभी तक किया गया संघ ब्यतीत होते हुए 
समय के साथ क्षीण होकर, अतत- छून्य नें परिणत हो जाएगा . जिद 
बंचितो, शोषितों तथा असहायों के भविष्य को लेकर उन्होने अनेक स्वप्न 
देखे है भर जिन स्वप्नो के प्रति उन जातियों मे चेतता और आकाक्षा जाग 
उठी है, वे सारे स्वप्न भकालमृत्यु को प्राप्त होगे...और दूसरी ओर अदडित 
रावण इसे अपनी सफलता मानकर और भी प्रोत्साहित होगा। लका के 
रावण के समान ही प्रत्येक राज्य में अपने-अपने रावण पैदा होगे। प्रत्येक 
गली-मुहल्ले में मनुष्य के रूप में ऐसे पशु न केवल पनपेगे, वरन शक्तिशाली 
होकर अपनी उद्दडवा और उच्छु खलता से, अपने पापो और अत्याचारों से 
समस्त मानवता को पीडित करेंगे...नही ! राम यह नहीं होने देंगे... 

यही नही ! कल तक के वानरों के मित्र राम को आज आजकांता तथा 
आधिपत्य का इच्छुक बताकर, उनके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है...ऐसे 
मे राम का तनिक-सा भी हस्तक्षेप इस प्रचार को बल देगा और यह 
भावना सारे वानरो में दावानल के समान प्रचड हो उठेगी...सुग्रीव के शत्रु 
सचमुच राजनीतिक घूर्ततताओं में पये हुए हैं, वे युद्ध के साथ-साथ राजवीति 
के हथकडे भी जानते है। वे ऐसा जाल रच रहे है कि राम प्रखरवणगरिरि 
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पर बैठे भी रहे तो वद्धइस्त व्यक्ति के समान कुछ करभीन सकें। न 
और यदि राम वद्वहस्त बैठे रहे तो चाहे अशिगृल्म समयंक के रि पे 
आक्रमण करें, अथवा हनुमान तथा अगद समर्थक सैनिक, वानरों के 5 
में युद्ध आर॑म हो जाएगा। अपनी परंपस के अनुसार इस भघवया रा ४ 
वा समयेन करते हुए वावर-यूथ युद्ध में भाग लेंगे और अंतत 4 मं 
पह गृह-्युद्ध समस्त वानर जाति को ग्रस लेगा... राम चुपचाप बढ हे अप 
रहेगे क्या ?...जिन बानरों से उन्होंने मेत्री स्पापित की, जिन्हें उन्होंने 
अपमावजनक और शोपित स्थिति से मुक्षित दिलानी चाही, जिनसे स्व्पं 
उन्हे सहायता की आशा है--उस सपूर्ण जाति को ये पड्यंत्र और मूर्ता 
की ज्वाला में जलकर क्षार हो जाने देंगे कया ? राक्षमों के हाथों बध से 
सनकी रक्षा के प्रयत्न में लगे राम, अब उन्हें आत्महत्या बारते देखते 
रहेंगे ?. . 


नहीं ' राम 4ह नहीं होने देंगे 
तो क्या करें राम ? 


ऐमा क्या हो कि राम को बानरों के. किसी भी वर्म से युद्ध न करना 
पड़े, राम को कोई वानर-शत्रु न कह सके ।...वे वस्तुतः' स्वय को वानर- 
मित्र सिद्ध कर सकें। और ऐसा क्या हो कि वानरों का पह आसन्न गृह-पुद्ध 
भी रुक जाए। ४ 

राम चलते-चलते रुक गये...वे अपने आथर्म से काफी दूर निकल आए 
थे। गजपुष्पी को वह लता उनके सामते थी, जिसकी छाया उन्हें धत्यन्त 
प्रिय थी। राम उसी के निकट एक शिला पर बैठ गये ।_ 

सहना राम का मन भीत हरिण के समान चौक उठा ।...वया हो रहा 
है राम के जीवन में...वे कौन-सा लक्ष्य लेकर चले थे और क्या हो रहा है 
यहा ? ससार में इतने व्यापक रूप मे हो रहे जत्त्याचार त्तथा व्यवित झुप में 
अपनी क्षति ओर अपमान को भूलकर, वे वावर-राजनीति की बचना से 
'ंसते जा रहे हैं...क्या राम के जीवन का यही लक्ष्य था कि दे आदकों, 


रिद्धातों, >्याय-अन्याय के विचारों को भूलकर एक राज्य के विभिन्‍न वर्गों 
के द्वेषवश होने वाले घड्यंत्रों की दलदल 


में फसकर रह जाएं...कदावि नही ! 
“राम यह भी नही होने देंगे. 
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राम उठ खड़े हुए । उन्हे इस दलदल से निकलना होगा और उसके 
लिए आवश्यक है कि सुग्रीव की जड़ता टूटे, उनका प्रमाद नप्ट हो...यदि 
सुग्रोव की जड़ता नही टूटी तो राम इस दलदल मे गहुरे-सै-गहरे धसने के 
लिए वाध्य हो जाएगे...अब वे और प्रतीक्षा नही कर सकते...हनुमान नें 
ठीक ही कहा था, “सम्राट की मन-स्थिति के स्वतः संतुलित हो जाने की 
प्रतीक्षा करना भूल है। यह उनके शुभेच्छियों का कर्तेव्य है कि वे उन्हे 
परिस्थितियों के प्रति सजग करें। वही करने का प्रयत्न करूंगा...” ठीक 
कहा था हनुमान ने, सुग्रीव को जगाना होगा। उनके शुभे च्छियों का कर्तव्य 
है कि वे उन्हे जगाएं, जैसे भी हो, जिस भी प्रकार । 

राम अपने आश्रम की ओर लौट पड़े । 

नहानधोकर लक्ष्मण आश्रम में लौटे, तो उन्होंने राम को देशा--वे 
बहुत पहले से ही तैयार होकर वहां बैठें लग रहे थे...या तो वे रात भर 
सोये ही नही हैं, या फिर आधी रात से ही उठकर बैठे हुए है। रात भर 
जागरण करने के चिह्न भी उनके चेहरे पर नही थे...वे पर्याप्त स्वस्थ, 
जागरूक तथा स्फूतिपूर्ण लग रहे थे । 

“आज अपना कोई कार्यक्रम मत बनाना, सोमित्र !” राम बोले, “या 
इससे पूर्व ही तो निश्चित नही कर लिया ?” 

“नही, भैया !” लक्ष्मण ने आश्चर्य से राम की ओर देखा--उतके 
चेहरे पर कुछ कौतुक का-सा आभास था, “आपने कल सध्या ही प्रातः तक 
कुछ न करने अथवा सोचने का आदेश दिया था। आपने कुछ सोच लिया है 
क्या?” 
“सोचा तो है।” राम बोले, “कितु उसे कार्यान्वित करने का दायित्व 
तुम्हारा ही है।” 

“कहिए।” 

राम मे अब तक निकट आ गये अन्य आश्रमवासी जन-सैनिकों को 
ओर देखा, “सारे आश्रमवासी उपस्थित है या कोई अन्यत्र गया हुआ भी 
है ?” 

निरीक्षण हुआ। सारे आश्रमवासी उपस्थित थे । 

“मेरी बात सुनो, वंधुओ !” राम बोले, “और यदि तुम लोगों को मेरा 
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प्रस्ताव स्वीकार्य लगे तो उसे कार्यान्वित करने के लिए तत्काल प्रस्थान 
करो । हमारे पास समय बहुत कम है।” 

“भाष आदेश दें, भद्र राम !” अनिन्ध बोला । 

“मुझे लगता है कि कर्म का क्षण आ गया है। अब तनिक भी विलब 
अथवा असावधानी घातक है।” राम बोले, “अतः तुम सब लोग सौमित्र के 
साथ जाओ। जितने शस्त्रास्त्र संभव हो, अपने साथ ले जाओ। उन शस्त्रों 
का जितना अधिक प्रदर्शन कर्‌ सको, करो। और तुम लोग जाकर सुग्रीव 
का राजप्रासाद घेर लो। तुममें से कोई भी रंच मात्र भय अथवा सकोच 
प्रकट ने करे । यदि मारे मे तुम्हें कोई रोकने का प्रयत्न करे तो उसे बलात्‌ 
मार्ग से हटा दो। राजप्रासाद में तुम्हारे जाने से जितना आतक फैल सके, 
तुम उतने ही सफल माने जाओगे। सब लोग प्रासाद के बाहर रुक जाए। 
अकेले सोमित्र प्रासाद के भीतर प्रवेश करें। किसी का निषेध न मानें और 

का वर्जन न सुनें । सौमित्र सीधे सुग्रीव के सम्मुख उपस्थित हो और 
अधिक-से-अधिक उग्र रूप में उस तक मेरा सदेश पहुंचाए कि, 'जिस मार्ग 
से बाली गया था, वह मार्ग अभी बंद नही हुआ है । ” 

कुछ क्षणो तक सब लोग चुप रहे, जैसे राम की बात को मन-ही-मन 
तोल रहे हो। 

“मैं प्रस्तुत हूं ।” लक्ष्मण ने आश्वस्त स्वर मे कहा। 

“एक शका मेरे मन मे है, भद्र राम !” भीखन बोला । 

राम ने भीोखन की ओर देखा। 

“कही ऐसा न हो कि इस प्रकार के व्यवहार से हम सुग्रीव की मैत्री से 
वंचित हो जाएं ।" 

“संभव है, ऐसा ही हो ।” राम बोले, “वस्तुतः बहुत सोचने के पश्चात्‌ 
में इसी निष्कर्ष परं पहुंचा हूं कि किन्हीं कारणों से सुग्रीव की जड़ता ऐसी 
स्थिति तक जा पहुंची है कि हितैपियों द्वारा समझाया-बुझाया जाना उन 
पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हनुमान सुग्रीव के व्यवहार से कितने 
चितित हैं, यह मैं निजी रूप से जानता हूं। नील कल ही परिवाद के रूप में 
सनक बातें कहकर गया है। पिछले कुछ दिनो से अंगद से मेरी भेंट नही 
हुई, पर तुम लोगों की उसके संबंध में भो यही धारणा है। अन्य लोग 
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चाहेगा डो वह केवल 
इच-युद्ध नहीं करेगा। सेना सहित युद्ध करना चाहेः ह.। 
अधिगुल्म-सम्थेक टुकड़ियों को हो अपने पक्ष में पाएगा । मैं फह नहीं सकता 
कि वे लोग भी उसका साथ देंगे अथवा नहीं ।7 कं हर 
ओर कोई आपत्ति न होते देख राम ने पूछा, "सब लोग सहमत हैं? 
“सहमत है (/ एक स्वर से सबने कहा । 


4 

रुमा को अपने पति में एक स्पष्ट परिवर्तेत दिखायी पड़ रहा थां--सुप्रीद 
ऐसे नहीं थे। उसका वह .सहज प्रेमी पति अब कैसा ही गया था। सुपरीव 
अब पहले से कही अधिक समय अपने आसाद में व्यतीत करते थे; सत्य तो 
यह है कि अब वे बाहर बहुत कम जाते थे। यदि कही कोई भव्य पाव-गरोप्ठी 
होती, तो ही वे बाहर निकलते थे, अन्यथा मांधवी में डूबे हुए प्रासाद में ही 
पड़े रहते थे। अपने भाई के राज्यकाल में जो व्यक्ति संपूर्ण वानर-राज्य 
में मदिरा को वर्जित पदार्थ घोषित करवाने के लिए अपने प्राणों पर खेल 

रहा था, अव वही व्यक्ति सदा माधवी में डूबा दिखायी पड़ता है। 
रुमा का मन बार-बार रोने की हो आता था; वही पति पहले अपनी 
राजनीतिक-मामाजिक गतिविधियों की भाग-दोड़ में से कुछ समय छीन- 
झपटकर घर आता था तो घर में कसी चहल-पहल हो जातो थी। उनके 
एक-एक शब्द में से प्यार टपकता था। इतनी कम अवधि के लिए पति के 
साथ रहकर ही रुपए को लगता था कि सूप्रोव कितना प्रेम करते थे उससे । 
बब सुद्रीद प्रामः आएठों पहुर प्रसाद से ही पड़े रहते हैं। हा ! प्रासाद मे 
उनकी उपस्थिति को 'रहना मात नहीं कह जाए सकता था, चह 'पड़ा 
रहना ही थां। जो व्यक्ति उठ न सके, बे न सके, चल-फिर न सके-. 


पल्नंग पर बस आंघा-सीधा लेटा रहे, उसे पड़ए रहना ही तो कहा जाएगा। 
«“अव वे रुमा को देखते ही प्रेम: [ 


“निवेदन कर चैस्ते हैं, उसे वांहो में, भर 
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बितित नही होगे--यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, वया इत 
लोगो ने सुग्रीव को समझाया नही होगा ?...मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति 
में सुग्रोव को भरसक समझाया होगा । पर सुग्रीव क्रमशः हम सबसे 
असपृषत होता जा रहा है। न केवल वह हमारी कोई सहायता नहीं कर पा 
रहा, बरन वह वानर जाति तथा अपने लिए भी उपयोगी नही रह गया 
है । ठीक-ठीक मूल्याकन किया जाए तो सत्य यह है कि वह वानरोंढी 
प्रगति के मार्ग मे घाघा-स्वरूप अड गया है और उनके गृह-युद्ध का कारण 
बन गया है। ऐसे में मैंने उसकी मंत्री को दांव पर लगाने का विश्वय 
किया है।” 

“पर मैत्री टूटने का परिणाम ?” 

“पहली बात तो यह है कि सुप्रीव मंत्री तोड़ने का साहस नही करेगा ॥! 
राम बोले, “यदि हमें उसकी आवश्यकता है, तो उसे भी हमारी आवश्यकता 
है। यद्यपि वाली का वध हो चुका है और सुग्रीव बानरों के सम्राट के हप 
में प्रतिष्ठित है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अब किसी और से 
कोई भय ही नही है। असिगुल्म तथा वाली के अनेक यूथपति उसके बिरोधी 
हैं। राक्षस-विरोधी नीतियों के करण, राक्षस लोग उसके घत्रु हैं और समय 
तथा अवसर देखकर, वे लोग अपनी घात अवश्य लगाएगे। और ..” राम 
क्षण भर के लिए रुके, “जिस अंगद ने कल तक सुग्रीव की नीतियों के 
कारण, अपने पिता के विरुद्ध भी उसका साथ दिया, उन नीतियों के त्यागने 
के कारण, अंगद सुग्रीव का विरोधी भी हो सकता है। मैं तो यहा तक कहने 
को प्रस्तुत हू कि यदि सुग्रीव ने अपना यह प्रमाद नही छोड़ा, तो उसके अन्य 
साथी भी उसे छोड जाएगे।” राम तनिक रुककर बोले, “इसलिए सुग्रीव 
इतनी सुविधा से हमारी मैत्री का त्याग नही कर सकता | और यदि ऐसा 
कुछ हुआ भी, तो हम सँनिक शक्ति तथा जन-समर्थंन की दृष्टि से किप्किधां 
में उससे दुर्बल नही पडेंगे ।” हि 

“आपने युद्ध तक की स्थिति की वाव सोच डाली है?” भूलर आश्चर्य 


से बोला। 
“हा, भूखर !” राम मुसकराए, “सुग्रीव मुझसे अथवा लक्ष्मण से 


युद्ध :: देडरे 


दद-युद्ध तही' करेगा। प्रेना सहित युद्ध करना चाहेंगा तो यह केबल 

अस्िगुर्म-समर्यक टुकड़ियो को ही अपने पक्ष में पाएगा। मैं कह नही सकता 

कि वे लोग भी उसका साथ देंगे अथवा नहीं ।/ हि 
और कोई आपत्ति न होते देख राम ने पूछा, "सब लोग सहमत हैं ? 
“पहमत हैं ।” एक स्वर से सबने कहा । 


र्‌ 


समा को अपने पति में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखायी पड़ रहा था--सुग्रीव 
ऐसे नहीं थे। उसका वह सहज प्रेमी पति अब फैसा हो गया था। सुग्रीव 
भव पहले से कहो अधिक समय अपने प्रासाद में व्यत्तीत करते थे; सत्य तो 
यह है कि अब वे बाहर वहुत कम जाते थे। यदि कही कोई भव्य पान-गोप्ठी 
होती, तो ही वे वाहुर निकलते थे, अन्यया माधवी में डूबे हुए प्रासाद में ही 
पड़े रहते थे। अपने भाई के राज्यकाल मे जो व्यक्ति संपूर्ण वानर-राज्य 
में मंदिरा को वर्जित पदार्थ घोषित करवाने के लिए अपने प्राणों पर खेल 
"ही था, भव वही व्यक्ति सदा माधवी मे डूबा दिखायी पड़ता है। 
इस्ना का मन बार-बार रोने को हो आता था; वही पति पहले अपनी 
राजनीतिक-सामाजिक गतिविधियों की भाग-दौड़ में से कुछ समय छोन- 
सपस्कर घर आता था तो घर में कंसी चहल-पहल हो जाती थी। उनके 
एक-एक शब्द से से प्यार ठटपकता था। इतनी कम अवधि के लिए पति के 
पथ रहकर भी रुमा को लगता था कि सुग्रीव कितना प्रेम करते थे उससे | 
अब सुग्रीव प्राय: आठों पहर प्रासाद में हो पड़े रहते है। हा ! प्रासाद मे 
उनकी उर्पास्थिति को *रहना' मात्र नही कहा जा सकता था, वह 'पड़ा 
रहना ही था। जो व्यक्ति उठ न सके, बैठ न सके, चल-फिर न सके--- 
पचण पर बस ऑंधा-सीधा लेटा रहे, उसे पड़ा रहना ही तो कहा जाएगा। 
“बे वे रुप को देखते ही प्रेम-निवेदद कर बैठते है, उसे बाह्दो मे भर 
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धृणा वाली की ओर मुठ गयी हो... ह 

कितनी सफलता से सुग्रीव ने अपने शत्रु को समाप्त करवा दिया था 
. तव तो मानसिक विक्ृति नही थी कही...तो क्‍या रुमा के मन का संदेह 
सत्य है? 

दादी के वध के पश्चात्‌ जब सुग्रीव प्रासाद में आये ये तो रुमा अपने 
प्रम तथा स्वतंत्रता की मिश्रित भावनाओं की ऊर्जा में दोड़ी थी कि सुप्रीव 
के वक्ष से जा लगे। कितु वक्ष से लगने से पूर्व ही वह ठिठक गयी ...अब 
स्पिति पहले-जैसी नही थी, सुप्रीव और उसका संबंध मात्र पति-पत्नी का 
नही था--थे तो वे अब भी पति-पत्नी ही; कितु वीच में एक घटना भा 
रही हुई थी । वह सुग्रीव को पत्नी ही नही थी, घिता पत्नी थी । वाली ने 
उसका अपहरण कर, इतने दिनो तक बलातू उसका भोग किया था...वह 
वाली की भोग्या रह चुढी थी...बया सुग्रीव उसे अंगीकार करेंगे ? ... 

श्माने सुप्रीद के वक्ष से लगने का विचार त्याग दिया था, वह उनके 
पैरों पर गिर पड़ी थी। 
भं यृग्रीव ने उसे भंगीकार कर लिया था, पर क्या रुमा को अपनी बांहों 
मैंसेते हो सुग्रोव को याद नहीं आ जाता कि यह वही रुमा है, जिसका 


के हेरण किया था.. अपने विवेक के तक के हाथों बाध्य होकर 
 हैंगे समा को अगोकार किया था, कितु पुरुष की ईर्ष्या से आहत होकर 
बिना माधववी मे डूदे, वे रुमा के निकट भी नहीं आ सकते ये...क्‍्या वे रुमा 
के प्रति अपनी घृणा को धोने में असमर्थ होकर, उसे माधवी में डुबोने का 
प्रयलल कर रहे हैं ? न 


श्र पेगता था, सुप्रीद भीतर से कही टूट गये हैं और अपने दूंटे हुए खंड़ों 
" माधवी से जोड़ने का प्रबल कर रहे हैं; पर ऐसा भी कही हुआ है... 
बगर 8 के साथ विवाह ?...यह कया थरा--तारा के प्रति आकर्षण? 
हि का शत्रुता का निर्वाह ? अगद के मन में पितृ-हत्वा की 
शा ० के प्रयत्त ?...या रुमा के प्रति जुगुप्सा से भर जाने के 
8 कामुकता की संतुष्टि के लिए एक अन्य पात्र की खोज ?... 
है दृष्टि क्ष में प्रवेश करती हुई प्रतिहारिणी पर पड़ी । 
* हाय हनुमान द्वार पर खड़े हैं।” अभिवादन कर प्रतिहारिणी 


रेड४ :: युद्ध 


लेते हैं, सदा स्वयं को उस पर न्यौछावर कर देने की बातें करते रहते हैं; 
किंतु रुमा को उन शब्दों में प्रेम का तनिक भी आभास नही मिलता । उनमे 
कामुकता की तीक् गंध होती है । 

वह अच्छी-भली प्रिया थी अपने प्रिय की, पत्नी थी अपने पति की; 
ओर अब वह एक कामुक की भोग्या मात्र रह गयी है। क्या कहे रुमा इस 
परिवर्तन को, इस प्रक्रिया को और इस व्यक्ति को... 

कंसे-कैसे स्वप्न थे सुग्रीव के मन मे, एक नये समाज के निर्माण के 
लिए--किंतु तब उनके पास अधिकार नहीं था...अब क्‍या नही है उनके 
पास ? कितु ये स्वप्न ही कही खो गये हैं। उनके साथी आते है और उतकी 
स्थिति देखकर बिना कुछ कहे ही लौट जाते हैं। सुग्रीव के पास किसी की 
बात सुनने का अवकाश नही है...क्या हो गया है उन्हें ? क्‍या यह सब कुछ 
मात्र विलास की इच्छा और काम-लिप्सा ही है? क्‍या वाली के भय से 
ऋष्यमुक पर जो वचित जीवन विताना पड़ा, यह उसी की प्रतिक्रिया है? 
यह भूखे व्यक्ति का, नाना व्यंजनों को उपलब्ध जानकर, उन पर टूट पड़ना 
है, या... 

या यह परिवतन झमा के अपहरण के कारण हुआ है? सुग्रीव को 
बहुत प्रेम था रुमा से। मा के बिना वे जीवित नही रह सकते थे।...तो 
क्या रुमा के छिन जाने से उनका मस्तिष्क असंतुलित हो उठा है ?...कितु 
नही ! ऐसी बात होती तो रुमा के अपहरण के पश्चात्‌ ही सुग्रीव को 
असतुलित हो जाना चाहिए था; पर ऋष्यमूक पर अपने प्रवास की अवधि 
में उन्होंने अपनी मानसिक विकृृति का तनिक भी आभास नही दिया | वे - 
पूर्व कौशल से अज्ञातवास करते रहे; वाली के गुप्तचरों, खोजियों से छिपते 
ही नही रहे, उनमें से कुछ का तो उन्होंने वध हो कर डाला था...बया कोई 
विकृत -मस्तिप्क व्यक्ति राम जैसा सहायक दूंढकर ला सकता था ? इतनी 
राजनीतिक चतुराई...इतनी द्वरदशिता...एक ऐसा सहायक ढूढ लेना, जो 
स्वय उसी कष्ट से पीड़ित था, जिससे सुग्रीब पीड़ित थे। राम को वाली से 
क्या सहानुभूति होती ? राम के मन में तो वाली के प्रति कदाचित उतवा 
ही आक्रोश जागा होगा, जितना आक्रोश उनके मन में रावण के प्रति रहा 
होगा; या यह भी संभव है कि रावण के श्रति उनके मन में जमी समस्त 
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धृणा वाली की ओर मुड़ गयी हो. 

कितनी सफलता से सुग्रीव ने अपने शत्रु को समाप्त करवा दिया था 
«तब तो मानसिक विक्ृति नही थी कहीं...तो क्या रुमा के मन का सदेह 
सत्य है ? 

वाली के वध के पश्चात्‌ जब सुग्रीव प्रासाद में आये थे तो रुूमा अपने 
प्रेम तथा स्वतंत्रता की मिश्रित भावनाओं की ऊर्जा में दौड़ी थी कि सुप्रीव 
के वक्ष से जा लगे। कितु वक्ष से लगने से पूर्व ही वह ठिठक गयी... अब 
स्थिति पहले-जैसी नही थी, सुग्रीव और उसका संबंध मात्र पति-पत्नी का 
नहीं था--थे तो वे अब भी पति-पत्नी ही; कितु बीच में एक घटना आ 
खड़ी हुई थी । वह सुग्रीव की पत्नी ही नही थी, धिता पत्नी थी। वाली ने 
उसका अपहरण कर, इतने दिनो तक बलातू उसका भोग किया था ..वह 
वाली की भोग्या रह चुकी थी ...क्या सुग्रीव उसे अंगीकार करेंगे ? ... 

रुमा ने सुग्रीव के वक्ष से लगने का विचार त्याग दिया था, वह उनके 
पैरो पर गिर पड़ी थी । 

सुग्रीव ने उसे अंगीकार कर लिया था, पर क्या रुमा को अपनी बाहों 
में लेते ही सुग्रीव को याद नहीं आ जाता कि यह वही रुमा है, जिसका 
वाली ने हरण किया था . अपने विवेक के तर्क के हाथो बाध्य होकर 
उन्होने रुमा को अगीकार किया था, कितु पुरुष की ईर्ष्या से आहत होकर 
बिना माधवी मे डूबे, वे रुप के निकट भी नहीं आ सकते थे ..क्‍्या वे रुमा 
के प्रति अपनी घृणा को घोने मे असमर्थ होकर, उसे माधवी मे डुबोने का 
प्रयत्न कर रहे है ? 

लगता था, सुग्रीव भीतर से कही टूट गये है और अपने टूटे हुए खंडो 
को माघवी से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं; पर ऐसा भी कहीं हुआ है... 

ओर तारा के साथ विवाह ?...यह क्या था---तारा के प्रति आकपंण ? 
वाली के प्रति अपनी शत्रुता का निर्वाह ? अगद के मन में पितृ-हत्या की 
भावना को धोने का प्रयत्म ?...या रुमा के प्रति जुगुप्सा से भर जाने के 
कारण अपनी कामुकता की संतुष्टि के लिए एक अन्य पात्र की खोज ?... 

रुमा की दृष्टि कक्ष में प्रवेश करती हुई प्रतिह्रिणी पर पडी । 

"देवि ! आर्य हनुमान द्वार पर खड़े हैं।” अभिवादन कर भ्रतिहारिणी 
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चोली, “कहते हैं, बहुत आवश्यक कार्य है।” 

“बुला लाओ।” 

प्रतिहारिणी चली गयी और रुमा के विचार हनुमान कौ ओर मुड़ 
गये--हम्रुमान के सारे आवश्यक कार्य, सम्राट की इस मन.स्थिति के 
कारण रुके पड़े है। कितु रुमा क्या कर सकतो है... 


हनुमान ने कक्ष में प्रवेश कर अभिवादन किया। 

“बैंठो, हनुमान !” ध 

“बैठने का अवकाश नही है, साम्राज्ञी !” हनुमान खडें-खडे ही बोले, 
“(किष्किधा की प्राचोर के वाहर की सैनिक चौकियो से समाचार आया है 
कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण अपने जन-सैनिकों के साथ, हुत गति से 
क्रिप्कधा की ओर बढ़ते देखे गये हैं।वे सब-के-सव सशस्त्र हैं और उन 
लोगों की मुद्रा आक्रामक है। उनका यह हछृत्य असाधारण, हैं देवि !...वे 
सम्राट के मित्र है, भत हम नही जानते कि उनका कि्किधा में इस प्रकार 
सशस्त्र प्रवेश रोका जाना चाहिए अथवा नहीं। कृपया आप सप्नाट से इस 
विषय में कोई आदेश प्राप्त करें, अन्यथा अन्य हो जाएगा ।” 

“मक्तु राम और लक्ष्मण से भयभीत होने का कोई कारण तो नही है, 
हनुमान ?” रुमा चकित होकर बोली । 

“दैसे तो कोई कारण नही है।” हनुमान धीरे से बोले, “कल ही मैं 
आये राम से मिला भी था; तब तक ऐसी कोई बात नही थी। पर, देवि ! 
हमने उनकी पत्नी की खोज के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। यह 
अपने दिये हुए वचन का उल्लंघन है।” 

रुसा ने हनुमान की ओर देखा--हनुमान यह नहीं कह रहे थे कि 
सम्राट ने अपना वचन-भंग किया है, वे 'हम' शब्द का प्रयोग कर रहे थे | 

“आओ, हनुमान !” रुमा आग्रे-आये चली । 


सुप्रीव अपने पलंग पर ओधे पड़े सो रहे ये। दो परिचारिकाएं व्यजन से 
हवा कर रही थी और उनके पलग के निकट ही माधवी का एक खाली 
भाड़ तथा अनेक चपक रखे हुए थे। कदाचित सुग्रीव ते यह भाड अभी- 


युद्ध 7: रै४७ 


अभी ही खाली किया था । 

रुमा मे उनके कान के पास मुख ले जाकर धीरे से कहा, “प्रिय ! 
सम्राट !” 

कितु सुग्रीव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही हुई । ये प्रयाद निद्रा में 
सोये लग रहे थे। 

रुसा ने उनके कधे पर हाथ रखकर धीरे से हिलाया और पुकारा, 
“प्रिय सुनो ! हनुमान आये है।” 

सुग्रीव ने रुमा का हाथ झटक दिया और करवट बदल ली। 

ये ही सुग्रीव थे--रुमा के मन में आया--जिन्हे वाली के आक्रमण से 
चूवे सावधान करने के लिए अगद ने शिल्पी को भेजा था, और एक 
हल्की-सी आवाज़ से आधी रात को उठकर वे बाहर चले गये थे ।.. आज 
अभी दिन आरभ ही हुआ है और वे माधवी की ऐसी प्रगाढ निद्रा मे है कि 
उठाये नही उठते। इस बार तो उन्होने रुमा का हाथ ही झटका है। यदि 
जगाने का और अधिक प्रयत्न किया गया और वे रुप्ट हो गये तो जाने 
सम्राट की क्‍या इच्छा हो... 

रुमा में तिराश दृष्टि से हनुमान की ओर देखा। 

हनुमान भी कदाचित कुछ ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुचे थे। 

वे दोनो चुपचाप कक्ष से वाहर निकल आये । 

“यदि लक्ष्मण इधर आयें तो मेरा विचार है कि सम्राठ के स्थान पर 
आप ही उनसे बात कर लें ।” हनुमान कुछ सोचते हुए बोले, "ऐसा नही 
हो सकता कि विना किसी सवाद के लक्ष्मण आक्रमण आरभ कर दे ।” 

“हनुमान ! यदि तुम ही बात कर लो तो...? 


सभी अगद प्रायः भागते हुए-से आए, “सम्राट कहा है ?” 

“क्या बात है, युवराज ?” 

“लक्ष्मण !” अंगद अधिक नही कह पाए। 

“कहां है ?” मर 

“उनके सशस्त्र जन-से निक प्रासाद के चारों ओर फैल गये हैं और वे 
स्वय बाहरी डूयोढ़ी पर खडे धनुष टकार रहे हैं ।” 
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“हमारे द्वारपाल ?” 

“सब भयभीत होकर भाग गये है।”” 

“ऐसा करो, अगद !” रुमा बोली, “तुम बहन तारा से कहो, वे जाकर 
लक्ष्मण का स्वागत करें और उन्हें भीतर लिवा लाएं। तब तक मैं सम्राट: 
को जगाती हू ।” 


अंगद तारा को बुलाने के लिए भागे और रुमा सुग्रीव के कक्ष की ओर बढ़ 
गयी । हनुमान वही खड़े-के-खड़े रह गये । क्या करें हनुमान ? वे तो कब से 
अपने मन में इसी प्रकार की आशंकाए पाल रहे थे और डर रहे थे कि कही 
सचमुच ही ऐसी स्थिति न आ जाए कि जिन्हें वे अपने मित्र मानते है, 
जिनके प्रति उनका मन श्रद्धा तथा विश्वास से आप्लावित है, उन्हीं से 
विरोध की स्थिति आ जाए ।...आज प्रायः वही स्थिति आ गयी है।' 
लक्ष्मण द्वार पर खड़े धनुप टंकार रहे हैं और कोई नही जानता कि उनके 
मन में क्‍या है।...धनुप टका रना, प्रेम का सकेत तो है नही । ऐसे में हनुमान 
का कया कर्तव्य है? यदि लक्ष्मण ने सचमुच ही सुग्रीव पर आक्रमण किया 
तो क्‍या करेंगे हनुमान ? वया वे लक्ष्मण का विरोध करेंगे ?...ऐसे समय में 
लक्ष्मण के विरोध का अर्थ था उनसे दन्द्वन्युद्ध / सशस्त्र सघर्ष ! अपने 
सम्राट की रक्षा के लिए लक्ष्मण से युद्ध !...पर दोप सरासर सम्राट का 
है। राम और लक्ष्मण ने कुछ भी अनुचित नही किमा है। वाली के आतक 
की समाप्ति तथा किप्किधा के निर्माण में कितनी सहायता की है उन्होंने 
फिर लक्ष्मण से वैर का क्‍या अर्थ ? और बिना वैर के युद्ध कसा ?...और 
यदि हनुमान लक्ष्मण से युद्ध नहीं करेंगे, तो उसका अर्थ होगा--निष्करिय 
खड़े-खड़े, स्वयं अपनी आंखों के सम्मुख, अपने प्रिय सआ्लाट की हत्या का 
पीड़ादायक युद्ध देखना 

यह कैसे सह सकेंगे हनुमान ? 

सम्राट दोपी ही सही ! पर क्या हनुमान इस प्रमाद के लिए अपने 
सम्राट की हत्या होने देंगे ?...और नही तो क्या सम्राट को बचाने के लिए 
लद्ष्मण की हत्या करेंगे ?... 

युद्ध-रत दोनो पक्ष ही अपने मित्र हों तो क्या करे कोई ?... 
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तारा का मस्तिष्क मधुपान ओर रात्रि-जागरण से तंद्राग्स्त था। उनकी 
इच्छा हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए निविध्न शातिपूर्ण नीद मिल 
जाए। थोड़ी-सी नींद ले लें तो मद कुछ सोचने-समझने योग्य हो सकेगा । 

कितु अगंद के मुख से ड्योढ़ी पर खड़े, धनुप टकारते, लक्ष्मण के ऋ्रुद्ध 
आक्रामक रूप की चर्चा सुनते ही उनके मन से मधु का मद और निद्रा की 
सद्रा--सब कुछ उड़ गया ।...उन्‍्होंने आज तक लक्ष्मण अथवा राम--- 
दोनों में से किसी को भी धनु से प्रहार करते नही देखा था। उन्होंने उनका 
क्रुद्ध नही, सोम्य रूप ही देखा था, कितु वक्ष में राम का बाण खाये वाली 
को तारा नहीं भूल सकती।...तव राम कुद्ध हुए थे...आज लक्ष्मण कुद्ध 
होकर आए हैं। अग॒द कह रहा है कि उनके हाथ में धनुष है और वे धनुप 
की भ्रत्यचा को टंकार रहे है...तो क्या आज सुग्रीव के वक्ष में बाण 
लगेगा ?... 

तारा ने अपने विवेक की साधा और डग्रमगातते पगों से अंगद के साथ 
चल पडी। मार्ग मे स्थान-स्थान पर घबरायी हुई परिचारिकाएं, 
प्रतिहारिणिया, भयभीत दंडधर, प्रहरी तथा अगरक्षक अस्त-व्यस्त खडे 
फमिले। तारा को लगा, लक्ष्मण ने जान-बूझकर -ऐसी मुद्रा धारण कर रखी 
है, जिससे सब लोग आतंकित तो हों, कितु लक्ष्मण ने अब तक न तो किसी 
पर प्रहार किया है और न ही उन्होंने बलात्‌ प्रासाद में प्रवेश कर सुग्रीव 
सक पहुंचने का प्रयत्न किया है । 

कदाचित लक्ष्मण अपना तथा अपने भाई का रोप जताने ही आये है। 


लक्ष्मण ने तारा को आज दूसरी वार देखा था--पहली बार वाली के वध 
के अवसर पर विलाप करती हुई तारा, वाली के शव पर पछाड़ खा-खाकर 
गिरी थी। तब उसके केश खुले हुए, वस्त्र अस्त-व्यस्त थे। आंखों से अनवरत 
अश्रु बह रहे थे; और कंठ से रह-रहकर चीत्कार फूटता था। उस 
अन.स्थिति और वेश में भी” तारा के व्यक्तित्व की गरिमा और रूप का 
आकर्षण सर्वधा अर्श्य नही था। कितु आज उसके चेहरे पर शोक की बह 
छाया नही थी। आखों में मद की लाली थी और अधरों पर एक कौतुकपूर्ण 
हास्य था। वेश में परिष्कार तथा संश्रांतता दोनों ही थी और यद्यपि बह 
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शुमार करके नहीं आयी थी---कदाचित उसका अवकाश ही नही मिला 
था; कितु रात्रि कै प्रसाधन का अवशेष अब भी था। केश-विन्यास में 
कलात्मकता तथा सुरुचि स्पय्ट झलक रही थी, यद्यपि उसमे शैयिल्य आ 
चुका था ।...पह थी उनके सहायक अंगद की मा, जो अब सुग्रीव की 
पत्नी भी थी। अंगद जैसे तरुण की मा की दृष्टि से तारा का बय अधिक 
दिखना चाहिए था; कितु उसे प्रौढ युवती ही कहना होगा, ग्रुवती के वय 
को वह पार कर चुकी थी। कितु सुग्रीव के वय के पुरुष के लिए बह अब 
भी कदाचित अत्यन्त आकरपंक स्त्री थी। 
तारा को सम्मुख देख लक्ष्मण ने अभिवादन तो नहीं किया; कितु 
अपने आक्रोश को अप्रकट रखने के लिए अपनी आखें अवश्य झुका ली। 
तारा की आशंकाएं कुछ शिथिल हुईं। उतने भय की वात नहीं थी-- 
जितना वे समझ बैठी थी। लक्ष्मण क्रोध में अवश्य थे, उन्होंने धनुष ठकार 
कर चेतावनी भी दी थी; किंतु वे प्रहार करने नही आए ये। अपना रोए 
जताने के लिए उन्होने सहास अभिवादन नहीं किया था, क्रितु अपना 
विरोध जताने के लिए कोई अपशव्द भी नही कहा था। 
“क्या बात है, राजकुमार ?” तारा सायास मुसकराई, “आपने हमे 
एक मधुर स्वागत का भी अवसर नही दिया ?” 
“मैं सम्राट से मिलने आया हूं ।” लक्ष्मण शुप्क-रुक्ष स्वर में वोले । 
“सम्राट से मिलने आने के लिए अपने चेहरे को इतना कठोंर बनाकर 
विकृत करना अनिवार्य तो नही है, कुमार !” तारा की वाणी और आखों 
- में चचलता के पीछे कही ममता थी, “यद्यपि हम अधिक नही मिले है, कितु 
सारी किप्किधा जानती है कि आर्य राम तथा कुमार लक्ष्मण सम्राट के 
परिवार के सदस्य-से है। फिर भृकुटिया कुचित कर, धनुष टंकारने की , 
क्‍या आवश्यकता थी, सौमित्र ?” 
तारा को लगा, लक्ष्मण की आंखों का तेज कुछ अधिक उम्र हो उठा 
है--कदाचित वे कोई कठोर बात कहने से स्वयं को रोक रहे थे । तारा का 
बार लक्ष्य से कुछ आगे जा पड़ा था । 
तारा स्नेह और मैंत्री के भाव से वोली, “अंगद सदा आपकी चर्चा 
एक बरिष्ठ मित्र के रूप में करता है और सम्राट सदा आपको अपने छोटे 


ल्‍ 
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भाई के रूप में याद करते हैं ।” उसने रुककर लक्ष्मण के भावों को टढोला, 
»मुझे आप बडी भाभी की मर्यादा देंगे न, कुमार ! 

लक्ष्मण कुछ नही बोले, चुपचाप खडे उसे देखते रहे । 

“बडी भाभी ! जो सर्वंध्र प्रदत्त पद में ही नही, वय की दृष्टि से भी 
आपसे बहुत बडी है”, तारा पुनः बोली, “वात्सल्य का भाव रखने वाली, 
भा के समान भाभी !” 

लक्ष्मण के माथे की रेखाएं कुछ कम हुई---क्या कहते वे इस गौ रवमयी 
सुदरी नारी से, जो उनसे देवर का सबंध जोड़, परिहास का अधिकार भी 
पा लेना चाहती है और मा का-सा रूप बनाकर श्रद्धा भी माग रही है। 
पर क्या गलत कहा तारा ने ! लक्ष्मण ने मैत्रिया भी तो वैसी ही पाली 
है--भगद के सबंध से उन्हें तारा को मा का-सा भाव देना होगा, और 
सुप्रीव के सबंध से बडो भाभी का.. कितु वह दुष्ट सुग्रीव... 

“देवि !” लक्ष्मण का स्व॒र कोमल, कितु सधा हुआ था, “सवध तो 
हमारा कुछ ऐसा ही है, स्पृहणीय भी यही है, कितु इस सबध को क्या कहे 
कि भैया राम और मै प्रखवणगिरि पर बैठे, देवी वंदेही की खोज की 
प्रतीक्षा में एक-एक क्षण ग्रिन-गिनकर व्यतीत कर रहे है और भाई कहलाते 
वाला सम्राट, यह दुष्ट सुग्रीव माधवी पी-पीकर केलि-क्रीड़ा मे आकठ डूवा 

अपनी सुध-बुध खो बैठा है (/ 

ठीक कहते हो, कुमार !” तारा का स्वर कुछ गंभीर हो गया, "यह 
सम्राट का प्रमाद है । उनके इस व्यवहार का अनुमोदन कोई नहों करेगा ।” 
तारा का स्वर कुछ और गहरा हुआ; “वस्तुत. हम सब ही इस विषय में 
बहुत चितित हैं---मैं, अंगद, रुमा, हनुमान--सव ही लोग 77 

"तो फिर, देवि ! आप सम्राट को समझाती क्‍यों नही ?” लक्ष्मण का 
रोप पुनः उभरा। 

क्षण भर तारा अवाक्‌-सी उन्हें देखती रह गयी; फिर जैसे स्वयं को 
सायास संभावकर मुसकरायी, “आइए ! आप भीतर तो आइए । यह तो 
आप नही ही चाहेगे कि माधवी में डूबे, अचेत सम्राट को उठाकर हमे महा 
तक लाना पड़े ।” 


“हां ! भीतर तो आइए, कुमार !” अंगद पहली बार बोले; किंतु 


३५२ :: युद्ध 
उनका स्वर सदा के समान सुहृद का-सा न होकर, भय और ओऔपचारिकता 
लिये हुए था। 

“तुम चलो, अंगद ! वहा हनुमान अकेले हैं।” तारा ने कहा और 
अंगद तेजी से अंत पुर की ओर चल गये। 

सक्ष्मण ने जैंसे अपने विरोध को बलातू दबाकरे आगे बढ़ने के लिए 
पग उठाया। 

“आपने सम्राट को समझाने की बात कही है।” तारा का स्वर 
अत्यन्त आत्मीय था, जैसे अपने किसी प्रियजन के सम्मुख अपनी व्यथा- 
कथा खोल बैठी हों, “बड़ा इन्द्र है, कुमार, मेरे मन में ।” 

लक्ष्मण ने प्रश्नसूचक दृष्टि से तारा की ओर देखा | 

“आपसे क्या छिपाना; वरन आप न आते तो कदाचित मुझे ही आपके 
आश्रम तक जाना पड़ता ।” तारा बोली, “अपने भाई से द्वेष हो जाने के 
कारण बहुत कष्ट में दिन बिताये थे सम्राट ने। राजप्रासाद से दूर वन में, 
अपनी पत्नी से वचित, आठो प्रहर मृत्यु के त्रास से पीड़ित, आखेटक कुत्तों 
से घबराए हुए मृग के समान समय काटा था उन्होंने। कदाचित यही कारण 
है कि अब विलास के लिए इतनी तृपा जागी है उनके भीतर कि वे कोई 
मर्यादा ही नही मानते। अपना संतुलन तक खो बैठे हैं। समञ्लनाठ बनने से 
पूर्व वे कदापि ऐसे नही थे । जिन दिनों वाली मायावी की खोज मे गये हुए 
थे, और सुग्रीव किप्किधा के सम्राट बनाये गये थे, तब उन्होंने विलास की 

. ओर कोई प्रवृत्ति नही दिखायी थी | तब उन्होंने अपना सतुलन नहीं खोया 
था...” 


“आपको चाहिए कि यह सब आप उन्ही से कहें ।” लक्ष्मण बोले । 

“चाहिए तो ।” तारा सहज स्वर मे बोली, “वैसे भी मैं धर मे बडी 
हूं। रुमा बेचारी बड़ी भीरु है और सम्राट से डरती भी वहुत है। अपने 
अपहरण के बांद से तो वह जाने कैसी हो गयी है । स्वय को सर्वथा अपदार्थ 
ही मान बैठी है। जाने कैसे-कैसे ऊहापोह है उसके मन में ॥” 


“और आप ?” 
“मैं !” तारा झेंप भरे स्वर मे बोली, “मेरे सम्मुख भी कुछ सकट है, 


कुमार :! मैं परिवार में बड़ी अवश्य हूं; कितु मैं सम्राट की नव-विवाहिता 
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हू ।...मेरे निषेध अथवा अनुशासन को जाने वे किस रूप मे ग्रहण करें। 
आप अविवाहित हैं, कुमार ! कामासकित की दुनिवार शक्ति से अपरिचित 
हैं, और सम्राट इस समय कामासवित्त की अधम स्थिति तक पहुंचे हुए है। 
«मैं उनकी नव-परिणीता हू । इस समय वे रुमा से भी अधिक मेरा ध्यान 
रखते है। आज रात भी वे मेरे ही साथ थे,..कितु कुमार ! उन्होंने वाली 
की ह॒त्या कर, मुझे प्राप्त किया है।...कामासकित मे डूबे विक्ृत मस्तिष्क 
को मेरा उपदेश जाने कैता लगें...।” वे क्षण भर मौन रही, “हमारा 
परिवार इस समय सबंधों के एक विचित्र तनाव में से संचरण कर रहा 
है ।...परिवार में जो कुछ हुआ है, वह सहज नहीं था । कितु उन 
परिस्थितियों में कदाचित वही अनिवार्य था...अत. हम सबने उसे स्वीकार 
कर, परस्पर सदुभाव बनाये रखने का प्रयत्व किया है। परिणामत. प्रत्येक 
व्यक्ति अतिरिक्त रूप से सजग है कि वह किसी का मन न दुखाये।” 

“ऐसी बात है तो आपकी सहायता मैं करूगा |” लक्ष्मण का स्वर वक्त 
हो गया, “सम्राट को मैं समझाऊगा ।” 

“अवश्य !”” तारा भी कौतुक से मुसकराईं। लगता था, अब तक 
उनका सारा भय समाप्त हो चुका था, “यदि यह प्रस्ताव आपकी ओर से 
न आता तो कदाचित हमे ही निवेदन करना पडता ।” तारा का स्वर कुछ 
अधिक कोमल हो गया, "कितु कुमार ! समझाते हुए यह न भूलियेगा कि 
आप अपने भाई को ही समझा रहे हैं; यद्यपि वह प्रमाद और शैथिल्य का 
अपराधी है ।” 

चलते-चलते लक्ष्मण रुक गये , “देवि ! यह सारा भश्रातृत्व हम पर ही 
क्यों आरोपित किया जा रहा है ? आपने सम्राट को क्यो नही समझाया 
कि उनका एक वचित और अपमानित भाई भ्रस्रवणग्रिरि पर उनकी 
सहायता की अपैक्षा मे चार मास से बँठा है।” 

“उसकी ओर से सम्राट परूर्णेत: असावधान नही है।” तारा ते चलने 
के लिए पग बढ़ाया, “सम्राट ने वानरो के विभिन्‍न यूथों तथा अंचलों से 
अच्छे खोजियों को बुलवाया था | उनमे से अधिकांश तो किध्किधा में भा 
भी पहुंचे हैं। देवी वंदेही की खोज में उन्हे तत्काल भेजा जा सकता है ।” 

लक्ष्मण मौन ही रहे--यह यूचना उन्हे राम से मिल चुकी थी । 
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__ “क्यों ? कुमार को विश्वास नही होता ?” तारा ने एक भीत मुसकान 
के साथ पूछा। 

“नहीं ! अविश्वास को कोई बात नहीं है ।” लक्ष्मण घौरे से बोले, 
“कितु समझ नही पर रहा हूं कि खोजियों को किप्किष्ा में दुलवाने के लिए 
सम्राद के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करूं, अथवा खोजियों को बुलवाकर, 
उन्हें खोज के लिए जाने का आदेश न देने के प्रमाद पर अपना रोप प्रकट 
करू ।/! हा 
“नहीं ! कृतज्ञता को कोई बात नहीं है, सौमित्र !” तारा का स्वर 
अत्यत शालीन था, “करिष्किधा का राजपरिवार आप दोनों भाइयों के 
आभार से इतना दवा है कि आपके लिए कुछ भी कर पाने से हम धन्य 
होंगे।” 

सुत्रीव का कक्ष आ गया था। द्वारणलों ने एक ओर हटकर भीतर 
जाने का मार्ग दे दिया। 

तारा ने पहले प्रवेश किया और फिर एक ओर हटकर लक्ष्मण को 
भीतर आते के लिए मांर्म देते हुए, उनके स्वागत का-सा अभिनय किया। 

लक्ष्मण प्रविष्ठ हुए । 

सुप्रीव अपने पलग पर लेटे थे और रुमा उनकी भुजा को अपने कंधे 
पर रख, वलातू उन्हे उठाने का प्रयत्न कर रही थी । सुग्रीव स्वयं तो नही 
ही उठ पा रहे थे, रुमा को ही बार-बार बलातू पतंग पर घत्तीट लेते थे। 
अनेक परिचारिकाएं, हनुमान तथा अंगद खड़े असहाय-से देख रहे थे ) 

लक्ष्मण के शरीर का रक्त उनके मस्तिष्क की ओर झपटा ) तारा के 
समस्त निवेदन तथा सबंधों की मृदुलता उनके मन में से तिरोहित हो गयी। 
उनके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार अंगारे के समान दहक रहा था-- 
इस सुग्रीव के लिए राम ने वाली का वध किया और यह कृत्ध्न मदिरा 
पीवार अपनी कामासक्िति का निर्लज्ज प्रदर्शन कर रहा है। उसे इतना भी 
चेत नही है कि वह कहा है; उसके आस-पास कितने लोग खड़े है; वह 
अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे वह मनुष्य मं होकर 
वंह्तुत, शाखामृग हो, जिसकी मर्यादा तो कोई है ही नही, उसमें संकोच 
और लज्जा की भी कोई चेतना ही न हो,। 
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सहसा लक्ष्मण का हाथ उठा और उन्होने अपने धनुष को जोर की 
टकार दी। कि 

घनुप की टंकार सुनते ही रुमा तड़प उठी और सिर झुकाकर, संकुचित 
सी खडी हो गयी। परिचारिकाएं और दासिया भयभीत-सी, कक्ष की 
दीवारो से जा लगी। हनुमान और अगद के चेहरों पर असमजस के भाव 
कुछ और गहरे हो गये । तारा का आश्वस्त चेहरा पुन भयभीत हो उठा। 
कितु सबसे अधिक प्रभाव स्वयं सुग्रीव पर हुआ। इस ध्वनि को जाने 
उन्होंने कया समझा कि चौंककर उस दिशा मे देखा, जिघर से ध्वनि आयी 
थी। बे उठकर बैठ गये और क्रोध मे पलंग के निकट रखी चौकी पर पड़े 
माधवी के रिक्त भांड तथा चपक उठाकर कुट्टिम फर्श पर पटक दिये और 
फिर डोलते-डगमगाते-से शरीर से ययासभव तनकर खड़े होते हुए उनके 
हाथो ने अपने गले में पडी, सद्यःविकमित पुष्पों तथा मणियों से पिरोई हुई 
दी्घ माला को पकड़कर तोड डाला। फर्श पर बिखरते हुए पुष्पो तथा 
मणियों की ओर मे दृष्टि हटाकर उन्होंने लक्षण की ओर देखा और कुछ 
कहने के लिए मुख खोला... 

उसी क्षण लक्ष्मण ने पुनः अपने धनुष को टकारा और कड़कते हुए 
स्वर में कहा, “वानरराज सुग्रीव !” 

इस बार की टंकार ओर लक्ष्मण के स्वर का सुग्रीव पर अद्भुत 
प्रभाव हुआ। कुछ कहते-कहते उनके अधर रुक गये, जैसे वे लक्ष्मणः को 
पहचान गग्ने हो और उनके स्वर के क्रोध को समझ रहे हों। फिर उन्होने 
पलकें झपकाकर लक्ष्मण को देखा, जैसे पहचान की पुष्टि करना चाहते हो 
और धीरे-से फुसफुसाए, “सोमित्र लक्ष्मण !...” 

“हां, मैं हूं।/ लक्ष्मण क्रोधपूर्वक बोले, “अग्नि को साक्षी रख, तुमसे 
मैत्री करने वाले आये राभ का भाई। निर्लज्ज मद्यप ! आज तुझे हमे पहचानने 
में भी असुविधा हो रही है ॥ भूल गया, जब तू वाली के भय से वको द्वारा 
प्रताड़ित भयभीत मृग के समान अपने प्राणों की रक्षा के लिए मारा-मारा 
फिरता था। भैया राम ने तेरी सहायता न की होती तो वाली ने तुझे 
भूमि पर पटककर अपने पगों की ठीकरों से निर्जीव मास का लोंदा बना 
दिया होता और तेरी वोटिया चील-कौवों को खिला दी होतो।...क्ृतध्न ! 
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तेरा वही मित्र अपनी पत्नी के वियोग में वंचित और अपमानित, प्रल्नवण- 
ग्रिरि पर तेरी सहायता की बाट जोह रहा है। तेरे मित्र और सहायक 
अप्रिगुल्म तथा उम्तके साथियों के सैनिकों के भय से त्रस्त हैं ! तेरी प्रजा 
बाली के आतक से मुक्ति पाकर नये जीवन की राह देख रही है, और तू 
मदाघ और कामुक बना, अपने प्रासादों में पड़ा है। नीच ! तेरी रक्षा और 
सहायता करने वाले तेरे उसी मित्र आय॑ राम ने कहलवाया है कि 'सुग्रीव ! 
जिस मार्ग से वाली गया था, वह मार्ग अभी बंद नही हुआ है। तू सावधान 
नही हुआ, तो बहुत शीघ्र ही तुझे भी वही पहुंचा दिया जाएगा...” 
लक्ष्मण मौन हुए तो उतका सारा शरीर क्रोध और आवेश से यर-धर 
काप रहा था। 
सुग्रीव के मन की विचित्र स्थिति थी। 
उन्होने सम्राट वनकर न अपनी प्रजा के साथ न्याय किया था, ने 
अपने साथियों के साथ और न अपने मित्र इस राम के साथ ! उन्होने सब 
का भला करना चाहा था, कितु उलझनों के बीच से कोई राह नहीं खोज 
पाये थे...और आज वे ही मित्र राम कहलवा रहे हैं कि जिस राह से वाली 
गया था...वाली किस राह पर गया था !...मायावी ने वाली को यह राह 
दिखायी थी। वाली ने मदिरा पीनी आरंभ की थी...वाली मदिरा के 
साथ-साथ प्रत्येक विलास की राह पर बढ़ता चला गया था |...कामुकता 
प्रमुख थी उसमे । अलका के पीछे वाली का मायावी से विरोध हुआ. ..अपनी 
विलासिता के कारण वाली किव्किधा के वानरों के लिए कुछ नहीं कर 
सका, किसी का भला नही कर सका...अततः उसका अपना सगरा भाई 
सुग्रीव ही वाली का विरोधी हो गया...कैसे बढ़ता गया विरोध ?...अंततत- 
बाली मारा गया। 
सुग्रीव भी उसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं...ठोक कहलवाया है राम ने-- 
वाली जिस मार्ग से गया है, वह मार्ग अभी बंद नही हुआ है...कहां बंद 
हुआ है वह मार्ग ? सुप्रीव भी माधवी में डूबकर सब कुछ भूल गये है--* 
प्रजा, मित्र, साथी, राज्य | यदि सुग्रीव इसी मार्ग पर बढते गये तो वे भी 
अपने स्वार्थ, विलास, कामुकता, लपटता इत्यादि के सिवाय और कुछ नहीं 
साध पाएंगे...वे अपने स्वार्थों के लिए अपनी प्रजा के शत्रु हो जाएंगे, उनके 
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अपने मित्र और साथी उनके वैरी हो जाएंगे...ये ही अंगद और हनुमान 
उनका वध कर डालेंगे अथवा करवा डालेंगे... 
राम ने कहलवाया है कि जिस मार्ग से वाली गया है, वह मार्ग अभी 
बंद नही हुआ ?...क्या राम ने उस मार्ग की ओर संकेत किया है, जिस 
मार्ग के द्वार उनके बाण खोलते हैं ?...शक्तिशाली वाली, जो वज्ञ का 
आघात हंसकर झेलता था, राम के एक वाण को नही सह पाया...एक ही 
वाण से वह यम के द्वार तक जा पहुंचा...राम के वाण अभी समाप्त नही 
हुए, राम की शक्ति कम नही हुई...यदि अपने मित्र की पत्नी को लोटा 
लाने के लिए वे वानरराज वाली का वध कर सकते है, तो अपनी पत्नी की 
खोज में विघ्न-स्वरूप अड गये सुग्रीव को वे जीवित छोड देंगे क्या ?... 
और जब राम के बाण से वाली की रक्षा नहीं हो सकी, तो सुग्रीव की रक्षा 
कौन करेगा 
सुग्रीव को लगा, उन्हें किसी ने पुन. एक बार उठाकर उनके अतीत में 
ला पटका है । पहले जैसे आधी रात के समय, अपनी पत्नी को अकेली और 
निस्सहाय छोड़कर वे एक लंबे समय तक वनों और पर्वतों की गुफाओं मे 
भटकते फिरे थे, वैसे ही वे फिर एक वार राम के बाणों के भय से भूखे- 
प्यासे असहाय वन-वन भठकते फिरेंगे। वाली के विरुद्ध तो अनेक लोगो ने 
उनका साथ दिया था, इस बार शायद कोई उनका साथ भी न दे. .तब 
उनमे न्याय के पक्ष का आत्मबल तो था, आज वह भी नही है। राम से 
ब्राण पाने के लिए, उनके विरुद्ध सुप्रीव को उन लोगों का संबल ग्रहण 
करना पडेगा, जिनसे उन्होने सदा घुणा की है...रावण-जैसे लोग... 
सुग्रीव को लगा, उनके मस्तिष्क में कही कण भर भी माधवी का मद 
नहीं रह गया है। सारा प्रमाद जाने कहा उड गया है। वे वस्तुस्थिति को 
आमने-सामने देख रहे हैं। वे किप्किधा के सम्राट हैं। यह उनका प्रासाद 
है और उनका अपना कक्ष है। उनकी दोनो पत्नियां उनके समीप खडी है। 
अगद जैसा वीर और समथे पुत्र तथा हनुमान जैसा बलशाली साथी--दोनों 
विद्यमान है। उनके अगरक्षक, द्वारपाल, सेवक, परिचारक सब है...और 
उन सब के बीच निर्भीक खडे लक्ष्मण, 'नीच' तथा “कृतध्न! जैसे विशेषणों 
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से उन्हें सवोधित कर रहे हैं और युद्ध की चुनौती-स्वरूप अपना धनुष 
टकार रहे है... 

राम और लक्ष्मण के बाणों से वे तनिक भी सुरक्षित नहीं है...सुग्रीव 
का शरीर भय से कांप उठा। उन्हें लगा, उनका मस्तिष्क अपना कठेव्य 
निश्चित नही कर पा रहा है... 


लक्ष्मण की फटकार से तारा भी पर्याप्त विचलित हो गयी भी। उन्हे 
लगा कि अब तक लक्ष्मण के साथ हुई वार्ता के कारण, लक्ष्मण के व्यवहार 
में उतन हुई कोमलता नप्ट हो चुकी है और उसका कोई प्रभाव लक्ष्मण 
के हाव-भाव पर शेप दिखायी नही दे रहा...तक्ष्मण ने मह तो कहा था कि 
यदि सुग्रीव को कोई समझा नही सकता, तो लक्ष्मण उन्हें समझाएंगे; कितु 
समझाने का ढंग इतना कठोर होगा, यह तारा ने नही सोचा था,।...यहां 
तक भी कोई हानि नही है, कितु यदि लक्ष्मण ने सुग्रीव का और भी अपमान 
किया, अथवा जिस धनुप को वे वार-बार टंकार रहे है, उस पर बाण चढा 
लिया, तो समझाने की वह पद्धति अत्यधिक ऋर हो जाएगी । 

लक्ष्मण की फटकार के उत्तर मे सुप्रीव कुछ सोचते-से चुप छड़े पे* 
वह मौन मद के कारण नही, किसी अन्य चिता के कारण लग रहां था। 

सुग्रीव की ओर मे कोई उत्तर नही आया तो अंततः तारा ही बोली, 
“कुमार | सम्राट से प्रमाद अवश्य हुआ है; किंतु उनका अपराध इतना 
सम्भीर नही है कि उनकी मर्यादा की चिंता किये विना--उनकी प्रजा के 
सम्मुख उनका अपमान किया जाए। वे वामरों के सम्राट हैं ।' तारा झकी, 
किलु इससे पूर्व कि लक्ष्मण कुछ कहते, ये पुनः बोली, “किसी वह्तु से वंचित 
हो जाने के कारण उम्के प्रति सामान्यतः हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। 
कठोर भ्रवास के पश्चात्‌ यदि सुग्रीव के मन में विलास के प्रति आसवित 
जोश ही गयी है, तो सम्राट से कोई अक्षम्य अपराध नही हो गया। राम ने 
यदि सुग्रीव की सहायता की है तो सुग्रीव भी राम की सहायता करेंगे। 
विभिन्‍न बानर यूथों से सभ्नाट ने जो रोजी बुलवाये हैं, वे उन्हें आन ही 
देवी जानकी की सोज में विभिन्‍न दिशाओं में भेजेंगे । और... तारा का स्वर 
कुछ आवेशपूर्ण हो उठा, “इतने पर भी यदि राम समझते हैं कि उन्दे अब 
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सुप्रीव की आवश्यकता नही है, तो वे आकर सुग्रीव का वध कर दें। किंतु 
इतनी बात मेरी सुनते जाओ, राजकुमार ! कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य 
नही है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं 
कभी लका नही गयी हूं; कितु मैंने वीरवर वाली से सुन रखा है कि रावण 
की राक्षस सेनाओं की गणना भी सभव नही है। उस सेना से युद्ध कोई हंसी- 
खेल नही है। यदि राम चाहे तो सुग्रीव को अपना मित्र मार्ने--सुप्रीव 
अपनी समस्त वानर सेनाओ के साथ, उतके पक्ष से रावण के विरुद्ध युद्ध 
करेंगे, अन्यथा राम सुग्रीव का वध कर, अपनी पत्नी की खोज में इन वनो, 
पर्वतों तथा समुद्र की लहरों पर अपना कपाल पटकने को पूर्णतः स्वतंत्र 
है।! 
तारा की वात ने लक्ष्मण को अप्रभावित नहीं छोड़ा । अपना आक्रोश 
प्रकट कर चुकने के पश्चात अब वे उतने कठोर भी नही. रह गये थे। तारा 
के तक ने उन्हें और भी कोमल कर दिया। बोले, “हम हत्याओं का 
व्यापार करने वाले कर और हिस्र जीव नही हैं, साम्राज्ी ! और न ही 
पूज्य-पूजन के अयोग्य है। कितु सम्राट ने न केवल अपने शैथिल्य से हमें 
व्याकुल किया है; वरन अपने राज्य में मनेक संकटों को जन्म दिया है। 
यदि इन्होंने अब भी सक्रियता न दिखायी तो विभिन्‍न वानर-यूथ परस्पर 
ही लड़कर नष्ट हो जाएगे। तब कहां रहेगा वानर-राज्य और कहा रहेंगे 
बानर-सम्राट !” 
लक्ष्मण को भित्र-भाव से बोलते देख, सुग्रीव के शरीर मे भी प्राण 

लोटे। वे सकोचपूर्वक लक्ष्मण के निकट आए और बहुत धीमे स्वर में बोले, 
“तुम ठीक कहते हो, सौमित्र ! मैंने अपने प्रमाद और शैथिल्य से अपने 
हिरतैषियों तथा प्रजा के प्रति अपराध किया है। न केवल मैं अपनी प्रजा के 
प्रति अपने धर्म को भूल गया था, बरन अपने प्रति किये गये आर्य राम के 
उपकार को भी विस्मृत कर बैठा था। तुम मुझे क्षमा करो, सौमित्र !” 
सुग्रीव का स्वर ग्लानि-विगलित हो उठा, “और आयें राम से भी क्षमा 
प्राप्त करने में मेरी सहायता करो। तुम्हारे कठोर शब्दों तथा व्यवहार के 
प्रति मेरे मन में तनिक भी भ्रतिवाद नही है। यदि तुमने ऐसा कठोर 

व्यवहार न किया होता, तो कदाचित मेरा प्रमाद भी न मिठता...व्याधि 
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जितनी गंभीर होगी, औषधि भी उतनी ही कटु होगी । मुझे लगता है कि 
मैं एक लबी मोह-निद्ठा से जाया हूं ।” सुग्रीव ने ककर कहा, “देवी 
जानकी के संधान के लिए खोजियों के प्रस्थान के लिए मैं शीघ्र व्यवस्था 
करूया // 

“पहले अपनी किप्किधा की व्यवस्था तो कर लो, सम्राट ! अपने 
खोजियो को अपनी सेना और यूथों की शांति की खोज में भेज लो।” 
लक्ष्मण का स्वर पुनः कटु हो गया, “देवी जानकी के संधान के लिए हमने 
चार भास प्रतीक्षा की है । एक दिन और कर लेंगे; कितु तुम्हारे यूथों भौर 
बाहिनियों में यदि गृह-ग्रुद्ध आरंभ हो गया तो देवी जानकी की खोज में 
जाने बाला कोई खोजी बचेगा भी नहीं ।” 

“पमृह-युद्ध ” सुग्रीव साकार श्रश्न-चिह्न बने हुए थे। * 

“क्षम्नाद !” उत्तर हनुमान ने दिया । अपने सम्राट को फिर से जागा 
हुआ पाकर वे अत्यन्त प्रफुल्लित लग रहे थे, “यूथपति असिगुल्म-समर्थक 
सैनिक आपकी अनुचर बाहिनियों पर आक्रमण कर उन्हे अपने अधीन 
करने अथवा नष्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं ।”” 

सुग्रीव का पुराना तेज उनके चेहरे पर लौटा, “हनुमान ! तत्कान कुछ 
आदेश प्रचारित करवा दिये जाएं। राजद्रोह के अपराध में यूपपति 
असिगुल्म को अपने समस्त पदों से पदच्युत किया जाता है और उनकी 
समस्त चलाचल संपत्ति राजकोप में सम्मिलित की जाती है। कोटपात्त 
को मेरा आदेश दो कि वे असियुल्म को तत्काल बंदी करें।...बहुत हो 
चुका, अब मैं अपने अन्तईन्द्र की जड़ता के कारण बानरी को नष्ट नहीं 
होने दूंगा ।” सुग्रीव जैसे अपने-आपसे बोले, “युवराज ! खनिज-पदार्थो 
वाली भूमि के स्वा्मियों को उचित मूल्य देकर उन भूमियों की तत्काल 
खुदाई आरंभ की जाए; और यदि भूषति राज-पुरुषो के कार्य में बाधा 
डाले तो सशस्त्र वाहिनी की सहायता से उन्हें उचित दंड दिया जाएं। साथ 
ही नल और नील को मेरा आदेश दो कि वे विवादास्पद भूमि पर श्रमिकों 
का ही अधिकार स्वीकार करें और बहा उतके आवासों के तिर्माण का 
कार्य तत्काल आरभ करवा दें ।” 

“जी आज्ञा, सम्लाट !” 
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“चंचला !” सम्राट ने एक नये प्रकार के आवेश में, अत-पुर की 
प्रधान परिचारिको को आदेश दिया, “राजप्रासाद मे जहा भी कही, किस्ती 
भी प्रकार, जाति तथा श्रेणी की मदिराएं हो, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। 
मदिरा के भांड॒ और चपक भग कर दिये जाएं। अब से राजप्रासाद में 
मदिरा अथवा अन्य कोई भी मादक पदार्थ प्रवेश नही पा सकेगा ।” वे पुनः 
हनुमान की ओर मुड़ें, “हनुमान ! महेन्द्र, हिमवान, विध्य, कैलास, 
मदराचल, अंचन पर्वेत, मेरु पर्वेत तथा अन्य पर्वतों की ग्रुफाओं अथवा 
अम्य दुर्गेम स्थानों में प्रच्छन्‍्त रूप से वास करने वाले वानरों के पास 
शीघ्रगामी दूत भेजो ! उन्हें मेरा सदेश दो कि राक्षसो के अत्याचारों से 
पीड़ित होकर अपने स्थान को छोड़, सुरक्षित स्थानों की खोज में गये 
बानरों को सुप्रीव का आह्वान है कि अब रावण का भय मानने की 
आवश्यकता नही है। अब कहीं भी कोई राक्षस उन्हे व्याकुल करने का 
साहस नही करेगा। अब हम निरीह प्राणी बनकर, राक्षसो के अत्याचारों 
से डरकर मारे-मारे फिरने वाले, विभिन्‍न जातियीं, राज्यों अथवा पृथ्वी 
के दुर्गंम स्थानों से अपनी सुरक्षा के लिए शरण मागने वाले भीर लोग नही 
है। अब आये राम और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा और प्रशिक्षक हमारे 
सहायक-है। सुग्रीव उत सभी प्रवासी वानरों को किप्किधा राज्य में लौट 
आने के लिए आमत्रित करता है। हम राक्षसों से उनके अब तक के 
अत्याचारो का प्रतिशोध लेंगे। अब किसी को प्राण-रक्षा के लिए अपना 
मूल स्थान छीड़कर भागना ही हुआ तो राक्षस भागेंगे। हम आक्रामक 
युद्ध करेंगे ओर राक्षसो द्वारा होने वाले वानरो के विभिन्‍न अंचलों, क्षेत्रों 
और यूथों के शोषण को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। अपनी जाति या 
राज्य पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लडने वाले प्रत्येक वानर का 
वानरराज सुग्रीव किप्किघा में स्वागत करेगा (” सुग्रीव ने क्षण भर रुक- 
कर अपने अधरों को जिह्ठा से गीला किया, “और जो लोग वी रवर वाली 
के आतंक से भयभीत होकर वानर-यूथों तथा वानर-क्षेत्रों को छोड़कर 
चले गये है, उन्हे भी अपने क्षेत्रो और यूथो मे लौट आने के लिए. आमत्रित 
करो | उनसे कहो, अब किप्किधा में जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना 
कर दी गयी है । अब हम परस्पर नही लड़ेंगे, एकजुट होकर अपने शन्नुओं 
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से लडेंगे; एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नही करेगा, हम सव मिलकर 
अपने लिए आवश्यक वस्तुओ का प्रहृति से अर्जेन करेंगे।...उनसे भी लौट 
आने के लिए कहो, जो आजीविका के अमाव में अपना स्थान छोड़कर देश- 
विदेश में भटक रहे हैं। उन वानरों से कहो कि उन्हें अब अपना पेट भरने 
के लिए विदेशों मे अपमानजनक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं 
है--वानर-राज्य अब समस्त वानरी के लिए अपना घर है और अपने घर 
में मिलने वाली समस्त सुविधाएं उन्हें बब मिलेंगी ।/” 
सुप्रीव के चारों ओर उल्लास का वातावरण या, जैसे मृत सम्राट 
फिर से जीवित हो उठा हो | हनुमान, अंगद, तारा, रुमा--सव ही लोग 
जैसे कोई अद्भुत चमत्कार देख रहे थे। कुछ क्षण पहले तक जो लक्ष्मण 
उनके लिए आतक बनकर आए थे; वे अब कैसे प्रिय और आत्मीय लग 
रहे थे । एक बार अपने बाण से वाली का वध कर राम ने सुग्रीव को 
जीवन-दान किया था; और आज लक्ष्मण ते अपनी उप्रता से सुप्रीव के 
प्रमाद की हत्या कर उन्हें पुर्नीवद दिया था। 
और लक्ष्मण हैरान थे कि सचमुच सुग्रीव में कोई अब तक मूच्छित 
प्रेत जाग उठा था, या वे उन्हें प्रसन्‍न करते के लिए बिना सोचे-समझ्ें, 
राम और लक्ष्मण के भय में आविष्ट, आदेश पर आदेश देते जा रहे थे। 
पर सत्य यही था कि वे आदेश दे रहे थे । २५३ 
“सम्राट !” अततः सस्मित लक्ष्मण सौहादंपूर्ण स्वर में बोले, “इन 
समस्त आज्ञाओं की प्रतीक्षा हम लबे समय से कर रहे ये; इसलिए हमारे 
लिए आज महोत्सव का दिन है। किंतु इतनी सारी कठोर आज्ञाएं एक 
साथ देने से पूर्वे इस विषय मे विचार कर लें कि कही कल आपके 
आलोचक यह न कहें कि ये सारी आज्ञाएं दाम की धमकी से भीत होकर 
सुग्रीव ने आत्म रक्षा के भाव से प्रेरित होकर दी हैं। ऐसा न हो कि निकट 
अविष्य में इन आक्षेपरो के कारण आपके लिए कोई समस्या खडी हो 
> जाए।” श * 
«यदि मेरे मित्र हो तो मुझे पुनः उस संकट में न डालो, सौमित्र !” 
सुग्रीव अत्यन्त दीन स्वर में बोले, “तेजस्वी पुरुष अपने तेज के साथ ह्ढी 
सहज होकर जी सकता हैं। जंब इस प्रकार के ऊहापोह, अन्तद्वेन्दर और 
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वितन-भनन उसकी तेजस्विता को बदी बनाने लगते है तो उसका दम 
घुटने लगता है। मैंने यह राज्य अपने भाई का वध करवाकर पाया है-- 
इस विचार ने मेरी स्वतत्न विचार-शक्ति को ग्रस लिया था। मैने अपनी 
अन्तरात्मा से आदेश लेने बद कर, यही सोचना आरंभ कर दिया था कि 
मेरे किस का्ये की आलोचना किस रुप मे होगी, ओर उस आलोचना से 
बचने के विचार से स्व को पूर्वाग्रह-रहित, पक्षपात-शुन्य तथा स्वतत्र 
'विचारक सिद्ध करने की चिता मे, मैं अपनी तेजस्विता का दम घोटता 
रहा तथा अपनी पीड़ा से बचने के लिए विलास के गत्तं में गहरे से गहरे 
उतरता रहा ।...किसी के समझाने-बुझाने और उपदेश का मुझ पर कोई 
प्रभाव नही हुआ । अब, जब तुमने मेरे प्राणो के लिए भय उत्पन्न कर दिया 
तो मेरी आत्मा अपने समस्त बधन तोड़कर जाग उठी है; अब पुनः उसे 
अनिर्णय की ओर मत घकेलो ।/” 

“आपने सत्य कहा, वानरराज ! तेजस्वी पुरुष अपने तेज से जाज्वल्य- 
मान होकर न जी सके तो उसको आत्मा कुंढित होने लगती है। भीतर- 
भीतर घुटना लक्ष्मण का भी स्वभाव नहो है...” लक्ष्मण उन्मुक्त मन 
से हसे, “इसलिए मैं आपसे भी इस प्रकार जीने को नहीं कहूगा। 
जीना तो अपनी प्रकृति के अनुकूल होकर ही जीना है, अपनी अन्त रात्मा 
के संकेत पर ।” लक्ष्मण ने रूककर विपय बदला, “तो सम्राट ! यदि आप 
स्वस्थ हो और किप्किधा के बाहर निकल सकते हों तो कृपया प्रस्वण- 
'गिरि पर पधारने का कष्ट करें और अपने मित्र की व्याकुलता कम करें।” 

“तुम चलो, सौमित्र !” सु्रीव का पूर्ण आत्मविश्वास उनके स्वर में 
बोल रहा था, “मैं आवश्यक व्यवस्था कर थोड़ी ही देर में उपस्थित 
होता हूं।” 

“जैसी आपकी इच्छा, आर्य !” लक्ष्मण बोले, “इस जागरण-प्रक्रिया 
में मुझसे जो अनुचित कहा गया हो, आपके प्रति जो अभद्ग व्यवहार हुआ 
हो, उसके लिए क्षमा कीजिएया। आपका अपमान करना मेरा लक्ष्य नही 

था।! | 

“तुम धन्य हो, मित्र !” सुग्रीव हंसे, “मैं न तो कभी तुम्हारे हृदय की 
कठोरता को पा सका और न कोमलता को ।”/ 
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राम ने सारा विवरण सुना । 
सब कुछ कितना विचित्र था--ऋष्यमूक पर मिलने वाला सुग्रीव 
कितना भयातुर था । उसके साथियों ने बताया था कि मायावी की खोज में 
गये वाली की अनुपस्थिति मे सुग्रीव नें अद्भुत जन-समर्थक नीतियों को 
अपनाया था, और थोड़े ही समय में किप्किधा का रूप बदल दिया था। 
और वाली के वध के पश्चात सम्राट बनते ही कैसा आलसी, जन-विमुख, 
कामुक और विलासी हो गया था सुग्रीव 4...और अव...उसेके विपय में 
राम की घारणा ठीक थी। प्रकृति से नीच नही है सुत्रीव॥ नीच व्यक्ति 
को उदात्त कार्य करने से पीड़ा होती है और उदात्त व्यवितत्व अपनी 
प्रकृति के अनुकूल कार्य न कर सकने के कारण तड़पता है ...पिछले दिनों, 
जव सुग्रीव के सभी साथी और स्वयं राम अपने मन में सुत्रीव के विरुद्ध 
अनैक धारणाए पाल रहे थे, कि वह कामुक और विलासी हो गया है-- 
झन दिनों सुप्रीव अपने मन की यातना को माघदी से धोने का प्रयत्त कर 
रहा था...अर्थात्‌ यह व्यक्ति केवल तेजस्वी निर्णय ले सकता है, और 
तेजस्थी बनकर जी सकता है। आत्ममंथन की यांतना सहने का सामर्थ्यं 
नहीं है सुग्रीव मे । जीवन की विध्न-बाधाओं तथा संस्तार के छलछंद से कभी 
आत्ममंथन का अवसर आया तो यह व्यक्ति टूटमे लगेगा। इसके सम्मुख 
विकल्प आने ही नही चाहिए। उसे केवल सीधा मार्ग दिखायी पड़ता 
चाहिए, जिस पर वह अपनी पूर्ण गति से बढता जाएं, जहां दोराहा आया 

कि यह व्यक्ति वहां बैठकर अपना सिर धुनने लगेगा । 
राम की दृष्टि प्रस्रवणगिरि के चरण प्रदेश पर गयी। वानरों की 
अनेक सैनिक टुकड़िया उनके आश्रम की और आ रही थी। उनकी संख्या 
इसनी अधिक थी कि इस असाधारणता के कारण, राम के माथे पर भी 
चिता की दो-एक रेखाएं खिच आयी। हे 
“प्रातः हमारे जन-सैनिकों ने सुप्रीव के भ्रासाद को घेरा था, भैया । 
यह उसी का प्रतिकार तो नहीं है च्प 
“सुग्रीव इतना मूर्ख नही हो सकता। 
“(किंतु हमे सावधान तो रहना ही चाहिए 

लक्ष्मण ने अनिन्धय की सकेत किया । पलक झपकते ही समस्त 
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आश्रमवासी शस्त्रबद्ध हो गये । कितु, सशय की स्थिति अधिक देर तक 
नहीं टिक पायी । वे टुकडिया वानर सैतिकों की ही थी, कितु उनमें से 
किसी के भी हाथ में कोई शस्त्र नही था। फिर, वे टुकड़िया आश्रम के 
बाहर ही, कुछ दूरी पर रुक गयी थी। लगा, जैसे वे लोग किसी की प्रतीक्षा 
कर रहे है ! थीड़ी ही देर मे प्रस्ततण के पग-प्रदेश में एक शिविका आकर 
रुकी और उसमे से सुग्रीव उतरे। लक्ष्मण को दिये गये अपने बचन के 
अनुसार वे आ पहुचे थे । 

पर्वत के ऊपर सुग्रीव पैदल ही चढे और सबसे पहले उन्होने आश्रम 
में प्रवेश किया। उनके पीछे-पीछे नीचे रुक गयी वानर दुकड़ियों ने भी 
आश्रम में प्रवेश किया। बे सारे सैनिक, सुग्रीव के ही समान, राम के 
सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये । ५, 

“यह क्‍या कर रहे हो, वानरराज ?” राम ने कुछ विस्मय के स्वर मे 
कहा । 

“आय ! मेरी श्री, कीति और सदा से चला आने वाला वानरों का 
यह राज्य प्राय: नष्ट हो चुका था। आप तथा आपके वीर भाई के प्रताप 
से इन सबकी पुनप्रंतिष्ठा हुई है। कृतज्ञता तथा उपकार को न मानने वाला 
मनुष्य पशु है। मैं अपने भ्रमाद में ग्रस्त होकर अब तक जो पाप कर चुका 
हू, आपसे उसकी क्षमा-माचना करने तथा अब यथासभव आपकी सेवा 
करने के लिए उपस्थित हुआ हू ।” 

सुग्रीव राम के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गये और अपने जुड़े हुए 
द्वाथो पर उन्होने अपना माथा टेक दिया | 

राम तत्काल आगे वढे ओर उन्होने कधों से पकड़कर सुग्रीव को 
उठाया और हृदय से लगा लिया, “मैं सोमिन्र से सब कुछ सुन चुका हूं, 
मित्र ! आत्मग्लानि से अपने तेज को क्षीण मत करो। मैत्री समानता के 
आधार पर होती है। हम दोनो मित्र हैं। यदि इस प्रकार दीन व्यवहार 
करोगे, तो मैत्नी टिक नहीं पाएगी ।” 


सुग्रीव प्रकृतस्थ होकर राम के निकट एक शिला पर बैठ गये, “राम ! मैं 
दो कार्य साथ-साथ करना चाहता हूं--एक देवो जानकी की खोज में 
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विभिन्‍न दिशाओं मे खोजियों को भेजना और दूसरे वानर-यूथों को आसन्‍्न 
राक्षस-य्ुद्ध मे, रावण की सेनाओं से युद्ध कर सकने योग्य प्र शिक्षण देना ।” 
“तीन कार्य एक साथ करो, मित्र !” राम सस्मित बोले, “दो जो तुमने 
कहे हैं और तीसरा--वानर प्रजा के हित कल्याण-कार्यों तथा किप्किधा के 
निर्माण-कार्यों को पूर्णता की ओर बढाना ॥7 
“हां, वह भी !” सुग्रीव वोले, “कितु देवी जानकी की खोज के लिए 
विभिन्‍न दिशाओं मे भेजे जाने वाले वानरों का चयन महत्त्वपूर्ण कार्य है।' 
वे निमिप भर रुककर थोले, “मेरा ऐसा विचार है कि हम सधात-टोलियों 
को यथासंभव प्रत्येक दिशा में भेजें; कितु अधिक संभावना यही है कि 
जानकी को रावण लंका में ही ले गया होगा। ऐसा मैं दो कारणों से 
समझता हु--एक तो लंका की सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से और दूसरे, 
रावण सीता को अपने निकट ही रखना चाहेगा। इस समय उसके लंका 
में ही होने की सभावना अधिक है; क्योकि अन्यत्र कही से भी उसके किसी 
उत्पात के समाचार नही आ रहे है । इसलिए सबसे महत्त्वपूर्ण संघान-दल 
लंका की ओर ही जाना चाहिए और उसमें सबसे योग्य व्यक्ति सम्मिलित 
होने चाहिए। मेरे विचार से हनुमान, अंगद, नील, तार, जाम्ब्वान, सुहोत्र, 
शरारि, शरग्रुत्म, गज, गवाक्ष, गवय, वृषभ, मैंद, द्विविद, गंधमादन, 
उल्कामुख तथा असंग को इस दल में होना चाहिए ।” > 
“जैसी तुम्हारी इच्छा ।” राम ने सहमति प्रकट की, “मेरे विचार से 
भी दक्षिण दिशा की ही अच्छी प्रकार खोज होनी चाहिए; और उसमें भी 
विशेष रूप से लका की। जनस्थान से भागकर शूपंणखा भी वही गयी. 
थी। रावण भी सीता का हरण कर किप्किधा के निकट से होकर गया है, 
तो सभवतः लका ही गया होगा। लंका की भली प्रकार खोज हो, मित्र ! 
कितु इस दल में तुमने अपने अनेक प्रिय जन रखे हैं। विचार कर लो, इन्हे 
शत्रुओं के घर मे घुसकर जानकी का अन्वेषण करना है। यह न हो कि ये 
लोग किसी कठिनाई में फंस जाए।” 
“वह मैंने सोच लिया है।” सुग्रीव, बोले, “मुझे चिता उस बात की 
नही है। चिता इस बात की है कि यदि ये सब लोग अन्वेषण के लिए चले 
गये, तो पीछे से राक्षस-य्रुद्ध के लिए सेना-निर्माण का काये कौन करेया 7” 


युद्ध ४ रे६७ 


"धैनिक-प्रशिक्षण का कार्य मेरा, सौमित्र का और मेरे जन सँनिको 
का हैं।” राम आएवस्त स्वर मे बोले, “मेरे ये जन-सैनिक अब तक सैन्प- 
प्रशिक्षण में इतने अनुभवी हो चुके हैं कि उनसे श्रेष्ठ प्रशिक्षक कदाचित ही 
कही मिले ।/ 

"तो फिर यही हो ! देवी जानकी के अन्वेषण का दायित्व मुझ पर 
रहा और राक्षसों को सम्मुख युद्ध मे पराजित करने में समर्थे वानर-सेना 
के निर्माण और भ्रशिक्षण का कार्य आपका ।” सुग्रीव बोले और वे प्रधात 
चर की ओर मुड़े, “नीचे जाकर मुख्य यूपपतियों तथा समस्त पार्षदों को 
आश्रम में बुला लाओ ।” 


राम का आश्रम सुग्रीव के यूथपतियों ओर पार्पदों से भर गया । राम को 
ऐसा आभास नही था कि सुग्रीव इस प्रकार पूर्ण तैयारी के साथ भागे हैं। 
“अंगद !” सुग्रीव बोले, “मेरे पुत्र और गुवराज होने के नाते, मेरे 
दायित्वों के निर्वाह का सर्वाधिक बोझ तुम्हारे ऊपर है, इसलिए देवी 
जानकी के अन्देषण में में सबसे अधिक दायित्व का कराये तुम्हे सोप रहुए 
हूं। में ओर आये शम प्राय. सहमत हैं कि रावण सीता को लंका में ही ले 
ग्रया होगा। अत: तुम लंका की दिशा में ही जाओ। तुम्हारे साथ ह॒तुमान, 
जाम्बबान, तार, नील, सुहोत्र, शरारि, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, वृषभ, 
मैंद, द्विविद, गंधमादन, उल्कामुख तथा असंग होंगे । खोजियो की एक पूरी 
टोली तुम्हारे साथ जाएगी, जो तुम्हें माये खोजने, मार्ग की वनस्पतियों, 
जीव-जतुओं इत्यादि के बिपम में सूचाए देने, मार्ग से रुकते की व्यवस्था 
करने तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों में सहायता पहुंचाएगी | यदि चाहो 
तो अपने साथ सशस्त्र चाहिनिया भी ले जा सकते हो ।” सुग्रीव रुके, “मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि देवी जानकी लका मे हो होंगी, अतः उन्हें खोजने का 
पूर्ण दायित्व तुम्हारा ही है, पुत्र ) राक्षस लोग बलवान और मायावी हैँ; 
ओर मांगे तुम्हारे लिए अवजाना है, इसलिए सावधान होकर जाना । 
हनुमान, जास्बदान, तार तथा नील तुमसे अधिक अनुभदो हैं, अत्त, उनके 
परामर्श का पूरा लाभ उठाना; कितु युवराज होने के नाते, दल के नायक. 
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तुम्ही रहोगे। निर्णय का अधिकार तथा अन्वेषण का दायित्व तुम्हारा ही 


होगा ।! 
अगद ने हाथ जोड़ दिये, “आपकी आज्ञा का अक्षरश: पालन होगा, 
सम्राट ![” हि 
“और पुत्र ! एक बात का ध्यान रखना ।” सुग्रीव का स्वर कुछ भाई 
हो उठा, “तुम इकलौते प्र॒श्त हो मेरे! और बानर राज्य के युवराज को 
अपने प्राणो की रक्षा पूर्ण चतुराई से करनी होगी। लका में प्रवेश के लिए 
समुद्र पार करना होगा। ऐसे स्थान से समुद्र पार मत करना, जहा से 
राक्षरों का आवायमन होता हो, अथवा जहा निकट ही उनका जलपत्तन 
हो । उनकी इ्ष्टि तुम लोगों पर पड़ गयी तो हमारे लिए संकट खड़ा हो 
जाएगा। सारा अन्वेषण गोपन रीति से हो ओर एक मास के भीतर 
वापस लौटक र अपनी खोज की सूचना दो | एक मास की अवधि के पश्चात्त 
असफल लौटने वाले दल के लिए मैं भृत्यु-दंड अस्तावित् कर रहा हूं. 
समझ रहे हो न ?” 
“सम्राठ की आज्ञा पूरी होगी।” 5 
“जाओ, पुत्र ! अपने साथियों को सूचना दे दो और आय॑ रामसे 
आवश्यक निर्देश लेकर यथाशीघ्र प्रस्थान करो ।” 
अग॒द के पश्चात्‌ सुग्रीव ने किष्किधा के प्रसिद्ध योद्धा-वैद्य तथा तारा 
के पिता, सुपेण को बुलाया, “आये ! पश्चिम दिशा में देवी जानकी के 
अन्वेषण का दायित्व आप ग्रहण करें। आप अपने साथ अपने मत्रियों को 
ले लें । खोजियों का एक दल आपके साथ भी जाएगा ही । आवश्यक समझें 
तो अपनी इच्छानुसार सशस्त्र वाहिनियो को भी साथ ले लें। एक मास क्के 
भीतर आकर अपनी खोज की सूचना दें।” 
सम्राट की इच्छा वूरी होगी। सुवेण बोले । 
“पश्चिम दिशा मे पड़ने वाली राक्षस बस्तियों, रावण के शिविरों 
, और स्कधावारों, उसके अधीनस्थ राजाओं के पासादों तथा राक्षस वगरों 
को अच्छी प्रकार देखिएया । और जहा भी आपको देवी जानकी के छिपाये 
जाने की संभावना दिखे, उस स्थान का पूर्ण परीक्षण कीजिएगा ।” 
- “अपनी क्षमता भर मैं पूर्ण अन्वेषण करूगा, समझ्लाट !” 


] 


युद्ध 7: रेप 


यूवें दिशा मे जाने वाले दल का मायकत्व सुग्रीव ने विनत तथा उत्तर में 
जाने वाले दल का नायकत्व शतबलि को सौंपा । 

सम्राट का आदेश पाकर चारों दलों के नायक राम के सम्मुख 
उपस्थित हुए । 

राम ने उन्हें जाने को प्रस्तुत देखा तो उनका मन भर आया। आई 
स्वर मे बोले, “मित्रो ! इस समय आप लोग मुझ अपने भाइयो से भी वढ- 
कर है। जो काये मैं स्वथ नही कर सका, सौमित्र नही कर सके---बह कार्य 
करने के लिए आप लोग जा रहे है। मेरे इस कथन में तनिक भी अति- 
रजना नही है कि मेरा मानापमान ही नही, सीता की उपलब्धि और उसके 
माध्यम से मेरे ध्राणों की रक्षा आपके इस अनुसधान-कार्य पर निर्भर है । 
मेरे सन में इस समय आप लोगों के प्रति क्या भाव है, यह मैं शब्दों में 
अभिव्यक्त नही कर सकता ।” क्षण भर के लिए वे रुके, जैसे अपने स्वर 
की थरथराहूट को साध रहे हो, “यद्यपि अधिक संभावना इसी बात की है 
कि दक्षिण की ओर जाने वाला दल ही कदाचित सीता तक पहुच पायेगा, 
फिर भी यह निश्चित नहीं है कि आपमे से कौन लक्ष्य तक पहुंचेगा । जो 
भी सीता को खोज पाये, और उन तक पहुच पाये, उसे चाहिए कि वह उन्हें 
विश्वास दिलाये कि उन्हे मुक्त कराने के लिए हम कठिबद्ध है और उनकी 
सूचना मिलते ही उनकी मुक्ति के लिए सैनिक अभियान आरंभ कर देंगे । 
उसके लिए आवश्यक होगा कि सीता को कोई ऐसा प्रमाण दिया जाए कि 
उन तक पहुचने वाला दूत मेरी ओर से ही आया है।” 

राम ने रक्कर लक्ष्मण की ओर देखा । 

लक्ष्मण उठकर राम की गुफा के भीतर गये और अगले ही क्षण मुट्ठी 
में कुछ दवाये हुए बाहर आये | वह वस्तु उन्होने राम की फुुंली हुई हथेली 
पर रख दी। 

राम ने अपनी मुट्ठी बद नहीं की। सवने देखा--वे किसी विशिष्ट 
घास की बनायी हुई चार मुद्रिकाएं थी। री 

“चुनचाछ की अवधि मे भेरे पा कोई आशूषण नहीं रहें ॥ एक बने 
वासी के समान मैंने सदा गबद धास की ऐसी मुद्रिकाएं बंना-बनाकर € . 


समय पर सीता को पहनाई थी । _अपनी प्रिया से बे 
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विपम में कोई सूचना नही है।” 

सुग्रीव थोडी देर तक सोचते रहे, “जाओ ! उसके राज्य-निष्कासित 
किये जाने के आदेश को प्रचारित करवा दो। समस्त सीमा-चौकियों को 
यह सूचना भिजवा दो। राज्य के भीतर जहा कहो अपिमुल्म देखा जाए, 
उसे बदी किया जाए'। स्वय खेती कर भरण-पोषण के लिए पर्याप्त भूमि 
उसके परिवार के लिए छोडकर, शेप सारी चल और अचल सपत्ति राज्य 
द्वारा अधिकृत कर ली जाए।” 

कोटपाल प्रणाम कर लौट गया। 

सुग्रीव ने अन्य उपस्थित यूथपतियों को राम के निकट भ्रस्तुत होने का 
सकेत किया । 

“राम ! ये हनुमान के पिता कपिश्रेष्ठ यूथपति केसरी है। ये भर्यंकर 
पराक्रमी महाराज गजाक्ष हैं। ये अत्यन्त बेगशाली धूम्र है। ये यूथपति 
पनस है | ये यूथपति सवय है । ये वानरों के बलवान यूथप दरीमुख है। ये 
तैजस्वी और बलवान रुमण्वान हैं । ये वीर यूथपति इद्रजानु हैं । ये रभ है| 
थे यूथपति दुर्मुख है । ये महापराक्रमी नल है--इन्हे आप जानते ही हैं। ये 
दधिमुख है। ये शरभ, कुमुद, वह्वि और रंह है। ये लोग अपनी समस्त 
बाहिनियो के साथ उपस्थित हैं। किप्किधा में केवल राजकीय सेना है। 
इनकी वाहिनियां क॒िप्किधा के निकट के वन-पर्वतों में अपने स्कघावार 
डाले पड़ी हैं। हम सब आपकी सेवा मे तत्पर है। आप आदेश दें और जिस 
प्रकार चाहे हमारा उपयोग करें।” 

“बैठी, मित्री !” राम ने सबको बैठने का सकेत किया और सुग्रीव की 
ओर देखकर मुसक राए, “इस सहायता के लिए कृतज्ञ हू। पहले मेरे मन में 
जो कुछ भी रहा हो, कित्तु आज स्पष्ट देख रहा हू कि तुमने मेरे कार्य को 
सर्वथा अपना हो कार्य समझा है।” राम कुछ रुके और फिर सबसे 
सवोधित होकर बोले, “आज सपूर्ण जंबुद्वीप उस राक्षस-शक्ति द्वारा पीड़ित 
और शोषित है, जिसका केंद्र लका मे है, और जिसका नायक रावण है। 
आर्यावत्ते में वह शक्ति बहुत प्रबल नही हो पायी है; कितु विध्य के नीचे- 
नीचे उनके अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। यहा आकर मुझे मालूम 
हुआ कि यद्यपि बानरों का इतना बड़ा और विस्तृत अपना राज्य है, जुब- - 
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बीरवर वाली के दन्द्-युद्धों की बात अलग है। ऐसी स्थिति में लंका पर 
आक्रमण करना...” 

“दरीमुख !” सुग्रीव का ऋुद्ध स्वर गूंजा । 

राम ने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रख उन्हे शांत किया, “सम्राद ! यह 
युद्ध-परिषद है, अत. अपना विचार प्रकट करने की सबको पूरी स्वतंत्रता 
है ।...आप रुप्ट न हों। यह दरीमुख की कायरता नही, एक युद्ध-वी र की 
सावधानी है।” 

दरीमुख ने सहमति से सिर हिला दिया । 

"यह असिगुल्म का प्रभाव-शेष भी हो सकता है ।” सुग्रीव के स्वर में 
अब भी फुफकार थी। 

"यह बात आज सदा के लिए स्पष्ट हो जानी चाहिए, सम्राट !” 
दरीमुख विनीत किंतु दृढ स्वर मे बोला, “यदि आप अनुमति दें तो अपने 
सभी साथियों की ओर से निवेदन कर दू कि अपने मन मे हमारे प्रति सशय 
न रखें। असिगुल्म का प्रभाव असिगुल्म के साथ गया। अब आप हमें 
अपने प्रिय साथियों के समान ही विश्वसनीय समझें तो युद्ध मे सम्मिलित 
करें, अन्यथा परस्पर का यह सदेह किसी भी समय अनर्थ कर सकता है ।” 

“तुम्हारा कहना ठीक है, दरीमुख !” सुग्रीव से पहले राम बोले, 
, “परस्पर का संदेह अनर्थ कर सकता है; अत. सम्राट से निवेदन है कि वे 
अपने सदेह का शमन करें और यूथपति दरीमुख के वचन को एक वीर का 
वचम मानकर उसका विश्वास करें, कितु.. ” राम का स्वर कुछ कठोर हो 
गया, "यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि विश्वासघाती को कभी 
क्षमा नही किया जाएगा।” 

सुग्रीव ने सहमति मे सिर हिला दिया। 

राम का स्वर पुनः सहज ही गया, “वस्तुतः हमे बात यही से भारभ 

करनी चाहिए कि अब तक वानर राक्षसों से पराजित क्यों होते रहे है-- 
क्या इसलिए कि उनमे वीरता अथवा शौय॑ की कमी थी ?” 

“नही !” सबने एंक स्वर मे कहा । 

“क्या उनके पास जन-बल नही था ?” 

“नही [” 
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“क्या वे अपनी विरोधी जनसंख्या के मध्य लड़ रहे ये 
“क्या युद्धक्षेत्र की प्रकृति और भूगोल उनके विरुद्ध था ?” 
“नही | हि ञः 

“तो फिर क्‍या कारण था ?” राम बोले, "वस्तुतः युद्ध तो जन-बल 
से हो जीते जाते हैं, किठु कुछ अन्य उपकरण भी होते हैं, जिनसे जय- 
पराजय का निर्माण होता है। उनमें से एक है--शस्त्र-वल; शस्त्रों की 
जानकारी, शस्त्र-परिचालन का कौशल । उसके लिए आवश्यक है शर्ते 
उद्योग। युद्ध एक विद्या है; अत' ब्यूहो की योजना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
पक्ष है। सैनिक नेतृत्व की दक्षता भी युद्धों की जय-पराजय का निर्माण : 
करती है। इसके साथ आवश्यक है--खाद्य-सामग्री तथा यातायात के 
साधन ।” राम निमिष भर रुककर बोले, “आपके साधारण सैनिकों के 
पास कौन-से शस्त्र है--दंड तथा गदा | आपके सैनिकों के पास साधारण 
असि, परशु तथा धनुष-बाण तक नही हैं--जबकि राक्षसों के पास इन 
साधारण शस्त्रास्त्रों के साथ-साथ भयकर दिव्यास्त्र भी हैं। उनके पास 
अश्व तथा रथ हैं।" 

“तो क्या, हम इनके बिना लड़ ही नही सकते ?” सुग्रीव के मुख से 
अनतायासे निकला । 

“नही ! ऐसी वात नही है।” राम बोले, “मैंने जो कुछ कहा है, वह 
आप लोगों को निराश अथवा भयभीत करने के लिए नहो है। युद्ध जीतने 
के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण आत्मबल है; और मुझे आप लोगों मे 
उसका अभाव नही दीखता | फिर भी हमें युद्ध करना*है, आत्महत्या नही; 
अतः युद्ध में जाने से पूर्व हमे अपनी और अपने शत्रु की शक्ति की भली 
प्रंकार तौलना हीगा; अपने और शत्रु के अभावो, कमियों भौर दुर्बेताओं 
को जानना होगा; साथ ही अपने अभावों को अन्य उपकरणों की सहायता 
से यथासंभव पाटना होगा, ताकि हमारे पक्ष के जन-बल की हानि कम-से- 
कमहो। ९ - ह 

“आप ठीक कह रहे हैं, आर्य !” इस बार भी दरीमुख ही बोला 

“अतः सैरी योजना बहुमुखी है।” राम पुनः बोले, “मधुप ने आर्पकी . 
आमि मे पर्याप्त खनिज पदार्थ खोज निकाले है। यहा हमारे पास अनिन्‍्ध 
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है, जो खानों की खुदाई में दक्ष है। लक्ष्मण की देख-रेख में शस्त्र-निर्माण 
होगा। धनुविद्या का अभ्यास यहा हमारे आश्रम में होगा और अन्य लौकिक 
शस्त्रों का प्रशिक्षण तथा अभ्यास, गिरि-तल के सभी आश्रमों में तथा 
हनुमान द्वारा स्थापित समस्त अखाड़ो में होगा । किप्किधा मे स्थापित 
किये गये जन-विद्यालयों की देख-रेख अग॒द और हनुमान की अनुपस्थिति 
में मुनि आनन्दसागर करेंगे तथा किध्किधा मे आवासों, पथों तथा सेतुओं 
का निर्माण नल के अधीन होगा; और वानरराज सुग्रीव समग्र रूप से 
इन सारे कार्यों के निदेशक होगे ।”” 

“ठीक है।” सुग्रीव ने अपनी सहमति प्रकट कर दी । 

“एक बात और है ।” 

सबने राम की ओर देखा। 

“प्र्रवणगिरि पर हमारे प्रवास के पिछले इन चार महीती में वातर 

युवकों का पर्याप्त सैनिक प्रशिक्षण हुआ है। अभी एक मास का समय 
हमारे पास और है। मुझे आशा है कि इस अवधि में हम एक शक्तिशाली, 
सुगठित सेना का निर्माण करने में सफल होगे ! कितु हमें यह स्मरण 
रखना होगा कि यह युद्ध शत्रु से एक-आध झड़प में समाप्त होने वाला नही 
है। यह युद्ध एक-आध दिन का भी नही है। यदि जानकी लंका मे ही हुई, 
और यह युद्ध लंका में ही हुआ तो हमें यहां से सागर-तट तक यात्रा करनी 
होगी। सागर को पार कर लंका मे पहुंचने के लिए, कुछ दिन सागर-तट पर 
रुकना भी पड़ सकता है; फिर युद्ध की अवधि के बीच हमें अन्न की 
आवश्यकता भी पड़ेगी। मैं नही जानता कि किष्किधा राज्य के पास अन्न का 
कितना भडार है। किंतु यदि पर्याप्त भडार नही है, तो हम एक मास मे 
अन्न उपजा नही सकते। उसके लिए हमें जनस्थान में आदित्य से सपर्क 
करना होगा। वहीँ से अन्य आश्रमो से भी संपर्क होगा । मुझे पूरा विश्वास है 
कि हमें आवश्यकतानुसार पर्याप्त अन्न मिल जाएगा। अन्न की पर्याप्त मात्रा 
बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारे सैनिक अपनी भूख मिटाने के लिए व्यर्थ 
की लूटपाट कर सामान्य जन को पीड़ित करेंगे और अपने लिए अनावश्यक 
जटिलताएं उत्पन्न करेंगे ।” 

“आर्य का कहना सर्वेया उचित है ।” नल ने अनुमोदन किया । 
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राम ने देखा---अन्य यूथपतियों के चेहरों पर नल के समान सहज 
अनुमोदन नही था । उनके भाव को विरोध भी नहीं कहा जा सकता; वह 
कदाचित उनका विस्मय-भाव था । उन्होने शायद पहले इस प्रकार के युद्ध 
की कभी कल्पना नहीं की थी, जहां सेना मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों को 
लूटने के बदले अपने लिए आवश्यक सामग्री स्वयं ढोए। 

“हमे शल्य-चिकित्सकों की भी आवश्यकता होगी ।” सहसा राम का 
स्व॒र कुछ भारी-सा होता गया, “अनिन्‍्य ! किसी को गुरु अगस्त्य के पास 
भेजो। मैं जानता हूं, इस युद्ध में स्वयं आर्या प्र्भा साथ नहीं जा सकतीं; 
0 उनके शिष्य-शल्य-चिकित्सकों की टोलीं भी आ जाए, तो ययेष्ट 

गा ।! 

“युद्ध के लिए तो बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है, राम !” सुप्रीव 
परिहास तथा गभीरता की बीच की स्थिति मे थे। ४ 

राम समझ रहे थे कि युद्ध के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं, वानर- 
राज को भी विस्मित कर रही थी । न 


६: 
पिछले कई दिनों से अंगद और उनके साथी लगातार चलते जा रहे थे। 
मार्ग मे, पडने वाले चनों में जहां कही मनुप्य के बसने की संभावना होती, 
उसी के आस-पास वे लोग खोज करने लगते ! कित्ु किसी मनुष्य से पूछ- 
ताछ करने से पूर्व उन्हे भली प्रकार यह देख लेना पड़ता था कि कही वह 
व्यक्ति राक्षसों से ही तो संबद्ध नही है। सुग्रीव का निर्देश उन्हें स्मरण था, 
कि सारी खोज पर्याप्त गोपनीय रीति से होनी चाहिए। ऐसा न हो कि 
राक्षसों को ज्ञात हो जाने पर वे लोग उनके किसी पड्यत्न मे फंसकर था 
तो अपने मार्ग से भटक जाएं या फिर अपने भ्राण गवा बैठे । यह भी सभव 
था कि उन्हें कोई सूचना-सूत्र मिले; कितु रावण को इस संधान-दल का 
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ज्ञान हो जाएं, और वह सीता को कही अन्यत्र स्थानांतरित कर दे । 

फिर भी, जहां कही कोई ग्राम, बस्ती, आश्रम, पुरवा, टोला--यहा 
तक कि कोई कुटीर भी मिला; बिना उसका सूक्ष्म निरीक्षण किये हुए, बे 
लोग आगे नही वढे । यह पद्धति समय-साध्य तो थी; कितु उसके बिना 
खोज पूरी नही हो सकती थी । 

अंगद अपने साथ खोजियों का एक दल तो लाये थे, कितु न तो वे 
अपने साथ सशस्त्र वाहिनी लाये थे और न ही खाद्य-सामग्री । उनके मन में 
आरंभ से हो स्पप्ट था कि अन्वेषण-दल मे जितने अधिक व्यक्ति होगे, 
उसकी गति उतनी ही मयर होती जाएंगी। खाद्य-सामग्री साथ लाने का 
भी यही अर्थे होता कि विभिन्‍न लोग उसे बारी-वारी ढोते; और अन्न का 
यह परिवहन भी उनकी ततीत्र गति में बाधा बनता ।...कितु अन्न, साथ न 
लेकर चलने के कारण, बीस व्यक्तियों के दल के लिए खाद्य सामग्री और 
जल जुटाने के लिए भी काफी समय नष्ट करना पडता था। दल के सभी 
सदस्य हृप्ट-पुष्ठ तथा स्वस्थ जीव थे । थोडे-से फलों से उनका पेट भी नहीं 
भरता था | मार्ग में भूख मिटाने के लिए उन्हे फलो के वृक्षों को दूढते 
देखकर कई बार अगद के मन से आया था किवे लोग सीता की कम, फलो 
से लदे वृक्षो की ही अधिक सोज कर रहे है ।...इस प्रकार समय नप्ठ होने 
की समस्या की चिंता मे केवल हनुमान ही अगद के सहभागी थे, शेप लोग 
इस विषय में तनिक भी चितित प्रतीत नही होते थे । 

आठ व्यक्तियों का बहू खोजी दल भी अंग्रद को कोई विशेष 
सहायतापूर्ण भ्रतीत नही हो रहा था । उनका अपना उपयोग अवश्य था--- 
वे लोग ्षमस्त प्रचलित मार्गों से पूर्णत, परिचित थे। उन्हे उस क्षेत्र के 
भूगोल का अच्छा ज्ञान था। वनस्पतियों तथा वनवासी पशु-पक्षियों 
की अच्छी जानकारी थी। कितु उन्हें इन जानकारियों से सीता की खोज 
तनिक भी सरल नही हो रही थी--वे लोग पूर्व-परिचित निश्चित तक्ष्य 
तक पहुंचाने मे तो सहायता कर सकते थे; कितु इस प्रकार के एक 
अलिश्चित अस्देषण मे, जिसमें प्रचलित्त लार्णो पए चलना तनिक की लाभ- 
दायक नही धा--खोजियों का दल उपयोगी सिद्ध नही हो रहा था। जैसे 
ही वे लोग प्रचलित मार्ग छोड़कर, वन की अनजान पगडडियों के जाल में 
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भटकने के लिए उतरते, खोजियों का सारा ज्ञान अनावश्यक हो जाता था; 
और वे लोग व्यर्थ का एक वोझ भासित होने लगते थे। 

वनो को पार कर जव वे पव॑त-अदेश में पहुंचे, तो अंगद को लगा कि 
उनकी कठिनाई बढ गयी है। बन मे रहने के लिए तो मनुष्य को अपने लिए 
'किसती-न-किसी प्रकार का आवास बनाना ही पडता था; और वह आवास 
दूर से ही दिखायी भी पड़ जाता था । कितु पर्वतों में प्रकृति की बनायी हुई 
इतनी गुफाएं थी कि बिना उन ग्रुफाओं में प्रवेश किये हुए यह अनुमान 
करना भी कठिन हो जाता था कि कहा मनुष्य कए वास है और कहां नही। 

पर्वतों के ऊबड़-खावड़ मार्गों तथा प्रकृति द्वारा निमित इन असख्य 
बेढव गुफाओ की व्यथे, निष्फल खोज से दल के लोगो का उत्साह भी क्षीण 
होता जा रहा था। साथ ही समय भी हाथ से ऐसे खिसकता जा रहा था, 
जैसे मुट्ठी मे पकड़ने के प्रयत्त मे जल निकल जाये। है 

अब ठो सामान्यतः यह स्थिति हो गयी थी कि किसी पर्वत-कदरा के 
निकट पहुचते ही जाम्ववान और तार जैसे समर्थ लोग भी किसी छायादार 
स्थान पर इस मुद्रा मे बैठ जाते थे कि जिसे ढूंढ़ना हो ढूढ़ लो--इन पत्थरों 
में भी कही जानकी हो सकती है कया ! म्‌ 

एक हनुमान थे, जिनका उत्साह तनिक भी क्षीण नही हुआ था। जब 
सब लोग पर्वत के पगतल पर ही वेंठ जाते थे, वे अकेले ही पर्वत पर चढ 
जाते और इधर-उधर भटकते फिरते। गुफाओं और कंदराओं का अब- 
लोकन करते । कही जलाशय दिख जाता तो उसके आस-पास देखते; कही 
अग्नि अथवा धुएं का आभास मिलता तो उसके विषय में अपनी जिज्ञासा 
शात करने चल पड़ते । 

“यह हनुमान व्यर्थ ही पत्थरों और दूहो में हमारा समय नष्ट करा 
रहा है। यह ऐसे ही भटकते-भटकते एक मास विता देगा और हम सबका 
वानरराज के हाथो वध करवायेगा ।” हनुमान के जाने के बाद दँन्‍्द ने दबे 
स्वर में कहा। 

“इतने उत्साही लोग भी हितकर नहीं होते।” ग्ंधमादन ने उसका 
अनुमोदन किया, “आधार समय तो व्यतीत भी हो चुका है; और दूर-दूर 
तक लंका का.कही पता ही नही है। आखिर हमे वापस लौटने में भी तो _ 
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समय लगेगा ।” 

“तुम क्यों समझते हो, हनुमान !” उनके लौटने पर गधमादन ने उन्हे 
छेड़ा, कि रावण जानकी को यहां छोड गया होगा और वे यहा बंठी 
अपना भोजन पका रही होंगी, जो तुम कही भी आग अथवा धुए का 
आभास पाते ही भाग निकलते हो ।” 

“नही ! ऐसी बात नही है।” शरारि ने कटाक्ष किया, “केसरीकुमार 
का विचार है कि अपनी सोने की लका छोड़कर, रावण भी वनवासी हो 
गया है और यही कही सीता के साथ बस गया है !” 

हनुमान की आंखों में वह पीडा उभरी, जो गभीर तथा ईमानदार 
प्रयत्न के प्रति हलके परिहास के कारण उत्पन्न होती है, “मैं इन दोनो 
बातों में से कुछ भी नहीं सोचता ।” हनुमान का स्वर गंभीर था, कितु 
उन्होंने सायास अपने रोप को उसमे मिश्रित नही होने दिया था, “आग, 
थुआं या जल, अपने आस-पास मानव के बसने का आभास देते है। मैं यह्‌ 
सो नही मानता कि देवी सीता को रावण ने यहा रख छोड़ा होगा; कितु 
मेरी यह मान्यता अवश्य है कि रावण जहा कही से भी सीता को लेकर गया 
होगा, कही-न-कही, किसी-न-किसी व्यक्ति ने उसे देखा होगा। किसी ने 
सो बैदेही का चीस्कार सुना होगा। अथवा किसी को तो उनका कोई 
आभूषण पडा मिला होगा, जँसे ऋष्यमूक पर निवास करते हुए हमे मिला 
था।” हनुमान कुछ रुककर पूरे उत्साह से बोले, “यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
हमे मिल जाए, तो हम निर्श्चित होकर आगे बढ़ सकते है कि हम ठीक मार्ग 

घर जा रहे हैँ--व्यथे भटककर अपना समय नष्ट नहीं कर रहे ।...वन 
के पशु बोल नही पाते, नही तो मैं उनसे भी पूछता कि बया उन्होने ऐसा 
कुछ देखा है।” 

हनुमान की गंभी रता का प्रभाव सारे दल पर हुआ। उनकी बात का 

उत्तर किसी ने नहीं दिया। कदाचित इस उत्तर के पश्चात्‌ परिहास भागे 
नही बढ़ सकता था ओर गंभीर चर्चा के लिए वे लोग प्रस्तुत नही थे। 
अगद हनुमान की मनःस्थिति समझ रहे थे। उनको भावना के साथ 
अगद पूर्णतः सहमत थे। दल के नेता का दायित्व भी उन पर था--जब कोई 
भी हनुमान का साथ नही देता या, तव भी अंगद हनुमान के साथ-साथ कुछ 
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दूर तक जाते थे। दो-एक क्षेत्रों का निरीक्षण भी करते थे, कितु वे स्वयं 
भी अनुभव कर रहे थे कि हनुमान जैसा उत्साह और लगन उनके भीतर 
कही जाग नहीं रही थी। कदाचित मन-ही-मन कही बहुत गहरे इस 
अभियान के निस्सार सिद्ध होने की भावता उनके उत्साह का दम घोट 
रही भी.. 
“भूख-तो-भूख, अब तो प्यास के मारे तनिक भी चला नही जाता।” 
वृद्ध जाम्बवाने ने कहा और रुक गये । 
आज प्रातः से उन्हें कही भी खाद्य पदार्थ अथवा जल नहीं मिला था 
पिछले कुछ दिनो से खाने-पीने की व्यवस्था अधिक-से-अधिक अनियमित 
होती गयी थी । कितु आज प्रातः से उन्हें कुछ भी नही मिला था; और उन 
लोगो ने इस आशा पर अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी कि मार्ग में कही 
कुछ-न-कुछ मिल ही जाएगा। कितु चलते-चलते प्रहर-भर बीत गया था+ 
सूर्य आकाश पर दो बांस ऊपर चढ आया था, पर अभी तक कही जल भी 
दिखायी नहीं पड़ा था... 
इससे पूर्व कि कोई कुछ कहता, वे एक वृक्ष के तने से पी5 लगाकर, 
उसकी छाया मे बैठ गये । 
जाम्बवान का बैठता जैसे अन्य लोगों के लिए .सकेत था। सुहोत्र, 
शरारि तथा शरगुल्म तत्काल उनके निकट ही बैठ गये । देखते-ही-देखते 
अन्य लोग भी बँठ गये । केवल अंगद, हनुमाव तथा नल खडे रह गये । 
“क्यों, मित्रो ! क्या विचार.है ?” अंगद ने हताश-से स्वर में पूछा । 
“युवराज ! अब तो चलना कठिन है ।” असग ने कहा, “अब या तो 
भोजन और जल का कोई समुचित प्रवंध हो, अथवा अपने खड्ग से हमारा 
बंध कर दो ।/' 
अंगद को लगा, जितनी दूर तक वे समझ रहे थे--तिराशा उससे भी 
आगे बढ चुकी थी । उन्होंने हनुमान की ओर प्रश्ववाचक इप्टि से देखा । 
हनुमान की आखों से रुद्ध ऋध और विवशता के भाव थे, पर देखते- 
ही-देखते वे जैसे अपने क्रोध को गठक गये और अपने चेहरे पर वल्लात्‌ 
मुसकान लाकर बोले, “निष्फल वृक्ष के तने से लगकर बैठ जाने से तो मुख 
में खाद्य पदार्थ आ सही पड़ेगा। न ही -अभी कोई वर्षा होने वाली है कि 
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चैठै-बैंठे आपके मुंह में मेघ जल टपका जाएंगे। खाने-पीने को कुछ चाहिए, 
तो उठो, कुछ उद्यम करो ।”* 

“उद्यम से क्‍या होगा ?” मैंद सीज-भरे स्वर में बोला, "यह वृक्ष अपना 
रूप बदलकर केले का वृक्ष बन जाएगा, अथवा यह शिला जलाशय में 
परिणत हो जायेगी ? उद्यम कोई वहा करता है, जहां उसे आशा दीखे । 
सुम्हारे समान धै हम कहां से लायें, भाई ! तुम तो कहोगे कि शिलाए 
फ्तोड़कर हम यहा खेत बनाएगे और उनमें अन्न बोएगे । वह उगेगा, फलेगा, 
थकेंगा ती हम खाएंगे। यहां तो इतना ही पर्याप्त है कि उस खेत के लिए 
कुछ बीज ले आओ; हमें वे बीज ही खिला दो !” 

हनुमान के जी मे आया कि मैंद की भुजा पकड, घसीटकर उसे खड़ा 
कर दें और घकेलते हुए ले चलें । कितु उसके सूखे हुए होठ, जरदी-जल्दी 
उठता-गिरता वक्ष, तेजी से चलती सास वता रही थी कि वह सचभुच 
बहुत पीड़ित और निढाल है। उस समय तनिक-सी असावधानी से शेष 
लोग भी उसके पक्ष में हो जाएंगे । तब समस्या ओर भी जटिल हो 
जाएगी । 

कुछ क्षणो के लिए हनुमान अस्हाय-से खड़े रह गये; फिर कुछ सोचकर 
बोले, “यहा अन्न उपजाने की स्थिति तो नही है; कितु इस प्रकार बैठ जाने 
या लिट जाने से क्या होगा | आस्ष-पास कुछ पक्षियों के स्वर सुनायी पड़ रहे 
है। मेरा विचार है कि यदि हम खोज करें तो हमे कीाई-न-कोई उपयोगी 
वस्तु अवश्य मिल्र जायेगी ।” 

“क्या ? उन पक्षियों का अस्न-भंडार ?” तार उपहास करते हुए-से 
हसकर बोले । डे 

“हा ! पक्षियों का अन्न-भडार !” हनुमान गंभीर स्वर'में बोले, 
“आखिर वे पक्षी भी तो कुछ-स-कुछ खाते ही होंगे। संभव है कि आस- 
पास ही कुछ फलों के वृक्ष भी हो ।” 

“पक्षी खाते हैं कोडे-मकोडे ।” असंग ने उत्तर दिया, “अब हनुमान 
चाहेंगे कि हम लोग पहले उन पक्षियों को खोजें। फिर देखें कि वे लोग 
अपना भोजन पाने के लिए कहां चोंच मारते है; और फिर वही से उन 
कीड़ो को चुन-चुनकर हम भो खाएं ।” 
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कोई लाभ नही या। 

उस पर्वत के विभिर्म भागों में धूमते-घूमते जब अरहर भर बीतने को 
आया और फिर प्यास से थक-हारकर उनके बढ जाने की सभावना जागने 
लगी, तभी उन्हे जाम्ववान के पुकारने का-सा स्वर सुनायी पडा। कितु 
उनका स्वर उस वृक्ष की दिशा में से नही आ रहा था, जहा से खोज आरभ 
हुई थी और कुछ मिल जाने पर जहा से पुकारना निश्चित हुआ था। 

अन्य किसी स्थान से पुकारते का क्या अर्थ ?--हनुमान ने सोचा-- 
बया बृद्ध जाम्बवान किसी कठिनाई मे-फंस गये है ? कितु उनके आद्वान मे 
सकटग्रस्त होकर, असहायता में पुकारने के स्थान पर, कुछ उपलब्धि का- 
साही भाव था। हु 

“मुझे लगता है कि जाम्बवान ने कुछ पा लिया है।” हनुमान वोले । 

“मेरा भी यही अनुमान है।'" अगद ने सहमति प्रकट की । 

ये दीनो झपटते हुए-से उसी दिशा में चले। 


जाम्बवान और तार एक बडी-सी गुफा के सम्मुख खड़े थे। उनकी आंसो मे 
विस्मय और उपलब्धि का भाव था। थोड़ी-थोड़ी देर मे वे लोग अपने 
साथियों को पुकार लेते थे, ओर फिर उसी प्रकार चकित भाव से उस गुफा 
की ओर देखने लगते थे। दल के कुछ अन्य लोग भी आकर उनके निकेट 
उसी मुद्रा में खड़े थे। 

"क्या बात है, तात जाम्ववान ?” अग्रद ने आगे बढकर पूछा । 

“वह गुफा, युवराज !" जाम्बवान ने, बिता अंगद की ओर देखे ही, 
तर्जेनी से उस ग्रुफा की ओर इंगित कर दिया | 

“गुफाएं तो इस पर्वत में भरी पडी हैं /” अगद कुछ रोप से बोले, 
“आप हम लोगों को गुफा देखने के लिए बुला रहे हैं क्या ?'' 

जाम्बबान कुछ सचेत हुए। उन्होंते आंखें झपकाकर अगद को देखा, 
जैसे स्वयं को संतुलित न कर पा रहे हों। 

कितु उनके कुछ वोलने से पूर्व ही त्तार ने कहा,'नही, युवराज ) तुर्म्ह 
ग्रुफा देसने के लिए नही बुला रहे । हमने इस गुफा में से अनेक पक्षी उड- 
कर बाहर आते देखे हैं। उनमें से चक्रवाकों का एक जोड़ा ऐसा भी था, 
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न चाहते हुए भी हनुमान कुछ खीझ उठे, “बुद्धि तो तुम लोगों की 
चचल हरिण के समान कुलाचें भर रही है; और शरीर तनिक नहीं 
हिलता। उठकर सव लोग थोड़ा इधर-उधर घूमो । पास के थोड़े-से क्षेत्र में 
फैलकर दूढो--और कुछ नहीं तो कोई जलाशय तो होगा ही। पक्षी भी 
जल तो पीते ही हैं ।” 

“हनुमान ठीक कह रहा है।” जाम्ववान उठकर खड़े हो गये, “इस 
प्रकार बैठे-वैठे तो भूख मिटेगी नही ।” सहसा वे असंग और मैंद को ओर 
घूमे, “मैं तो बुद्ध हूं, इंद्रियों में उतनी सहनशीलता नही रही | इसलिए 
भककर बैठ गया । तुम लोगों को क्या हुआ है, युवको ! सराहो अपने मित्र 
हनुमान को, जो तुम लोगो का साहस बनाये रखता है; नही तो तुम लोग 
कही भी समाधि लगाकर बैठ जाओगे ।” 

जाम्बवान ने आगे बढ़कर तार की भुजा पकड़कर झटका दिया, 
“उठो ! तुम भी बच्चा बनकर बैठ गएं। तुमको सेम्राट ने इसलिए साथ 
भेजा था कि युवराज का उत्साह बनाये रखो, या इसलिए भेजा था कि 
उनके साहस और धघीैयें की परीक्षा लेते रहो और उनकी रहा-सहा उत्साह 
भी नष्ट कर दो ।/” 

जाम्बवान की इस फटकार का सब लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 

एक-एक कर, जैसे-तैसे सव उठकर खडे हो गये | 

हनुमान का साहस जाग उठा और मुख उल्लसित हो गया। उन्होंने 

कृतज्ञता भरी इप्टि से जाम्ववान की ओर देखा और बोले, “हम लोग दो- 
दो व्यक्तियों की टोलियों में आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण करें। जिसे भी 
खाद्य-पदार्थ अथवा जल का कोई आभास्त मिले, वह टोली यही आकर इस 
वृक्ष के नीचे से अन्य लोगों को पुकारे।” 
दो-दो व्यक्तियों की दस टोलियां वन गयी और वे लोग अपने पाव 
घसीटते हुए इधर-उधर विखर गये। कुछ लोगों के मन में सचमुच आशा 
जाग उठी थी कि यहां यदि कोई भी जीव है तो खाद्य मिले न मिले, जल 
तो मिलेगा ही; किंतु शेष लोग इसे अब भी हनुमात के उत्साह का अतिरेक 
ही मान रहे थे। फिर भी इतता तो निश्चित था कि एक व्यक्ति के 
अनुत्साह से शेष लोगों में भी अनुत्साह ही जागता था--और अनुत्साह से 
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कोई लाभ नही था। 

उस पव॑त के विभिन्‍न भागों में घूमते-धूमते जब प्रहर भर बीतने को 
आया और फिर प्यास से थक-हारकर उनके बठ जाने की संभावना जागने 
लगी, तभी उन्हें जाम्बवान के पुकारने का-सा स्वर सुनायी पड़ा। कितु 
उनका स्वर उस वृक्ष की दिशा में से नही आ रहा था, जहा से खोज आरभ 
हुई थी और कुछ मिल जाने पर जहा से पुकारना निश्चित हुआ था। 

अन्य किसी स्थान से पुकारने का क्या अर्थ ?--हतुमान ने सोचा-- 
केया वृद्ध जाम्बवान किसी कठिनाई मे: फस गये है ? कितु उनके आह्वान में 
सेकटग्रस्त होकर, असहायता में पुकारने के स्थान पर, कुछ उपलब्धि का- 
साही भाव था। 7 

“मुझे लगता है कि जाम्बवान ने कुछ पा लिया है।” हनुमान बोले । 

“मेरा भी यही अनुमान है।” अगद ने सहमति प्रकट की । 

वे दोनो झपटते हुए-से उसी दिशा में चले । 


जाम्ववान और तार एक बडी-सी गुफा के सम्मुख खड़े थे। उनकी आखों में 
विस्मय और उपलब्धि का भाव था। थोडी-थोडी देर मे वे लोग अपने 
साथियों को पुकार लेते थे; और फिर उसी प्रकार चकित भाव से उस ग्रुफा 
की ओर देखने लगते थे। दल के कुछ अन्य लोग भी आकर उनके निकट 
उसी मुद्रा मे खडे थे। 

“क्या बात है, तात जाम्बवान ?” अंगद ने आगे बढ़कर पूछा। 

“वह गुफा, युवराज !”” जाम्बवान ने, ब्रिना अंगद की ओर देखे ही, 
तर्जनी से उस गुफा की ओर इग्रित कर दिया। 

“गुफाएं तो इस पर्वत मे भरी पड़ी हैं।” अंगद कुछ रोप से बोले, 
“आप हंम लोगो को गुफा देखने के लिए बुला रहे हैं क्या ?” 

जाम्बवान कुछ सचेत हुए ! उन्होंने आखें झपकाकर अंगद को देखा, 
जैसे स्वय को सतुलित न कर पा रहे हों। 

कितु उनके कुछ बोलने से पूर्व हो तार ने कहा,“नही, युवराज ! तुम्हे 
भुफा देखने के लिए नही बुला रहे । हमने इस गुफा मे से अनेक पक्षों उड़ 
कर बाहर आते देखे है। उनमें से चक्रवाको का एक जोड़ा ऐसा भी था, 
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जिनके पस जल से भीगे हुए थे । और हमारा तो वियार है कि उनके पलों 
पर कमल का पराग भी अवश्य छिटका हुआ था ।” 

अगद ने हनुमान की ओर देखा। 

“आप लोगों ने ठीक-ठीक देखा है न, तात !” हनुमान गंभीरता और 
विनोद की मध्य-स्थित्ति में थे, “ऐसा तो नहीं कि अपनी प्यास की पीड़ा 
आपको पक्षियों के पस भी भीगे हुए दिसा रही हो।” 

“नही, हनुमान ! हमने ढठीक-ठीक देखा है।” णाम्ववान अब पर्याप्त 
स्थिर लग रहे थे, “मेरे साथ आओ।” 

जाम्बवान के पीछे-पीछे वे लोग गुफा के मुख के निकट भा गये। 
जाम्बवान झुककर मिट्टी में कुछ सोज रहे थे। उन्हें अधिक सोजना नहीं 
पडा। थोडी देर में ही वे तनकर सीधे खड़े हो गये और तर्जनी से उन्होंने 
एक विशिष्ट स्थान की ओर सकेत किया, “यह देखो (” 

हनुमान और अंगद---दोनों ने झुककर देखा--मिश्चित रूप से वहा 
पानी की दो-चार बूदें टपकी थी, जिन्हे मिट्टी मे सोख तो लिया था, किंतु 
बूंदों के चिह्न अभी 'मिे नही थे। 

अब तक उनके दल की दसों टोलिया वहां एकत्रित हो चुकी थी, और 
प्रायः सभी सहमत थे कि धरती पर के वे चिह्न पानी की बूदों के ही चिह्न 
थे; अतः जाम्बवान और तार ने ठीक ही देखा था कि उस गुफा में से भीगे 

पस्तो वाले चक्रवाक अवश्य निकले होंगे। ऐसी स्थिति में गुफा के भीतर 
कही जलाशय भी होना चाहिए । 

थोड़े-से विचार-विमर्श के पश्चात, वे लोग जल-संधान के लिए ग्रुफा 

में भ्रवेश करने को सहमत हो गये; किंतु ग्रुषा के भीतर सघन अंधकार था । 
जाने गुफा कितनी लवी थी ओर उसमे किस भ्रकार के जीव-जंतु निवास 
करते थे। 
“यदि यह गुफा किसी जलाशय तक ले जाती है,” सहसा शरगुल्म ने 
कहा, “तो वह इस गुफा के उस पार होगा। क्यों न हम पर्वत के ऊपर चढ़" 
कर दुसरी ओर उतर जाए और वहां जलाशय को खोजें ?” 

हवुमान को लगा, यदि फिर इस प्रकार के विकल्पों की चर्चा होने 
लगी त्तो अनेक लोगों के सन मे अनुत्साह जागने लगेगा और ग्रुफा में प्रवेश 
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घरा-का-धरा रह जाएगा ।” 

“और यदि वह जलाशय, पृथ्वी से फूटने वाले जल के किसी उत्स का 
परिणाम हुआ और वह उत्स गुफा के मध्य मे ही हुआ तो हमे दूसरी ओर 
से भी इस अंधकारमय गुफा में भ्रवेश तो करना ही पड़ेगा; उलटे प्व॑त 
लाधने का अतिरिक्त परिश्रम भी उठाना पड़ेगा। फिर यह भी संभव है 
कि यह गुफा दूसरी ओर से खुली हुई न हो। ऐसी स्थिति मे हम पर्वत लाघ- 
कर दूसरी ओर तो जाएंगे ही, गुफा का दूसरा द्वार न खोज पाने की 
असफलता से थक-हारकर पुन' पर्बंत को लाधकर इस ओर वापस लौटेंगे 
और फिर इसी गुफा मे ऐसे ही प्रवेश करेंगे।”” 

“तुम्हारी बात तो ठीक है, हनुमान !' असंग बोला, ”कितु ग्रुफा 
सर्वभा प्रकाश-शुन्य है। उसके भीतर हित अथवा घातक जतुओं के होने 
की पुरी सभावता है। संभव है कि विपघर सर्प इत्यादि भी हों।” 

“सभावताएं तो सब प्रकार की है--भली भी ओर बुरी भी |” 
हनुमान ने उत्तर दिया, “प्रवेश न करने पर अहितकर संभावनाओं से तो 
हम मुक्‍त रहेंगे ही, किंतु हितकर संभावनाओं का भी कोई लाभ नही उठा 
सकेंगे। क्‍यों, युवराज ?” 

अंगद ने कुछ कहा नही, कितु वें हनुमान से सहमत प्रतीत हो रहे थे। 

“करा प्रस्ताव है कि हम सब लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा 
मे प्रवेश करें)” हनुमान वोले, “यदि युवराज की अनुमत्ति हो,.तो सबसे 
पहले मै प्रवेश कछूगा। इससे हम अंधकार में एक-दूसरे का सहारा भी ले 
् अपने अनुभव का लाभ भी दे सकेंगे और परस्पर तिकट भी बने 
रहेगे।" 

“उत्तम प्रस्ताव है ।' जाम्बवान ने अपनी सहमति प्रकट कर दी । 

हनुमान ने अग॒द की ओर देखा । 
“स्वीकार है ।” अगद ने सक्षिप्त-सा उत्तर दिया। 

सबसे पहले हनुमान ने प्रवेश किया । उसका हाथ पकडकर उनके पीछे 

अंगदे गये ) अंगद का हाथ नील ने पकड़ा, नील का तार ने । तार के वाद 
जाम्बवान आए । फिर तो एक-एक कर सब लोग जा गये। अब खोजियो 
का स्वपेत्न महत्त्व समाप्त हो चुका था। यह क्षेत्र उनके लिए भी सर्वया 
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जिनके पख् जल से भीगे हुए थे । और हमारा तो विचार है कि उनके पंखों 
पर कमल का पराग भी अवश्य छिटका हुआ था ।/ 

अगद ने हनुमान की ओर देखा । 

“आप लोगो ने ठीक-ठीक देखा है न, सात !” हनुमान गंभौरता और 
विनोद की मध्य-स्थिति मे थे, "ऐसा तो नही कि अपनी प्यास की पीड़ा 
आपको पक्षियों के पख भी भीगे हुए दिखा रही हो।” हे 

“नहीं, हनुमान ! हमने ठीक-ठीक देखा है ।” जाम्बवान अब पर्थाप्त 
स्थिर लग रहे थे, “मेरे साथ आओ” 

जास्ववान के पीछे-पीछे वे लोग गुफा के मुख के निकट आ ग्ये। 
जाम्बवान झुककर मिट्टी में कुछ खोज रहे थे । उन्हें अधिक खोजना नहीं 
पडा । थोडी देर में ही वे तनकर सीधे खडे हो गये और तजंनी से उन्होंने 
एक विशिष्ट स्थान की ओर सकेत किया, “यह देखो !” 

हनुमान और अंगद---दोनो ने शुककर देखा--निश्चित रूप से वहां 
पानी की दो-चार बूदें टपफी थी, जिन्हे मिट्टी ने सोख तो लिया था, कितु 
बूदों के चिह्न अभी 'मिटे नही थे । । 

अब तक उनके दल की दसों टोलिया वहां एकत्रित हो चुकी थी, और 
प्रायः सभी सहमत थे कि धरती पर के वे चिह्न पानी की बूदों के ही चिह्न 
थे; अतः जाम्बबान और दार ने ठीक ही देखा था कि उस गुफा में से भीगे 
पस्रों वाले चक्रवाक अवश्य निकले होंगे । ऐसी स्थिति में गुफा के भीतर 
कही जलाशय भी होना चाहिए ! 

थोड़ें-से विचार-विमर्श के पश्चात्त, वे लोग जल-संधान के लिए ग्रुफा 
में प्रवेश करने को सहमत हो गये; कितु गुफा के भीतर सघन अंधकार था । 
जाने गुफा कितनी ल॑ंवी थी और उसमें किस प्रकार के जीव-जतु निवास 

करते थे । 
“यदि यह गुफा किसी जलाशय तक ले जाती है,” सहसा शरगुल्म ने 
कहा, “तो वह इस गुफा के उस पार होगा । क्यों न हम पर्वत के ऊपर चढ़- 
कर दूसरी ओर उतर जाए और वहा जलाशम को खोजे 
हनुमान को लगा, यदि फिर इस प्रकार के विकल्पों की चर्चा होने 
लगी ती अनेक लोगों के मन मे अनुत्साह जागने लगेगा और गुफा मे प्रवेश 
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घरा-का-धरा रह जाएगा। 

“और यदि वह जलाशय, पृथ्वी से फूटने वाले जल के किसी उत्स का 
परिणाम हुआ और वह उत्स गुफा के मध्य में ही हुआ तो हमे दूसरी ओर 
से भी इस अंधकारमय गुफा में अ्रवेश तो करना ही पढेगा; उलटे पर्वत 
लांधने का अतिरिक्त परिश्रम भी उठाना पडेंगा। फिर यह भी संभव है 
कि यह गुफा दूसरी ओर से खुली हुई न हो। ऐसी स्थिति में हम पर्वत लाघ- 
कर दूसरी ओर तो जाएगे ही, गुफा का दूसरा द्वार न खोज पाने की 
असफलता से थक-हारकर पुनः पंत को लांघकर इस ओर वापस लौटेंगे 
और फिर इसी गुफा में ऐसे ही प्रवेश करेंगे ।” 

. “तुम्हारी बात तो ठीक है, हनुमान !” असंग बोला, “'कितु गुफा 
सर्वथा प्रकाश-शुन्य है। उसके भीतर हिख अथवा घातक जतुओं के होते 
की पूरी संभावना है। संभव है कि विपधर सपप इत्यादि भी हों ।” 

“सभावनाएं तो सब प्रकार की है--भली भी ओर बुरी भी।” 
हनुमान ने उत्तर दिया, "प्रवेश न करने पर अहितकर सभावनाओं से तो 
हम मुक्त रहेंगे ही, कितु हितकर संभावनाओं का भी कोई लाभ नहीं उठा 
सकेंगे। क्यों, युवराज ?” 

अगद ने कुछ कहा नही, कितु वे हनुमान से सहमत प्रतीत हो रहे थे। 

“मेरा प्रस्ताव है कि हम सब लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा 
में प्रवेश करें।” हनुमान बोले, “यदि युवराज की अनुमति हो, तो सबसे 
पहले मैं प्रवेश करूगा | इससे हम अंधकार मे एक-दूसरे का सहारा भी ले 
सकेंगे; अपने अनुभव का लाभ भी दे सकेंगे और परस्पर निकेट भी बने 
रहेंगे ।! 

“उत्तम प्रस्ताव है।' जाम्बवान मे अपनी सहमत्ति प्रकट कर दी। 

हनुमान ने अंगद की ओर देखा । 

“स्वीकार है।” अगद ने सक्षिप्त-सा उत्तर दिया । 

सबसे पहले हनुमान ते प्रवेश किया । उसका हाथ पकडकर उतके पीछे 
अंगद गये । अंगद का हाथ नील ने पकड़ा, नील का तार ने। तार के बाद 
जाम्बवान आए । फिर तो एक-एक कर सब लोग आ , गये । अब खोजियो 
का स्वतत्न महत्त्व समाप्त हो चुका था। यह क्षेत्र उनके लिए भी सर्वथा 
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अपरिचित ही था। वे भी अन्य लोगो के ही समान हाथ पकडे-पकड़े गुफा 
में प्रवेश कर गये । 
आरंभ मे हल्का-हल्का दिखायी देता रहा; कितु कुछ आगे बढ़ने पर 
पूर्णत अधकार छा गया। 
दैरों के नीचे शुष्क और कठोर धरती थी, जिममें स्थान-स्थान पर 
ककड भी थे। ऐसा नही लगता था कि इस कठोर धरती में आस-पास कही 
कोई जल-श्लोत भी होगा। थोड़ी दूर चलने पर हनुमान का सिर, नीचे 
झुक आयी किसी शिला से टकराया। वे धरती को पैरों से टटोल-ठटोल- 
कर आगे बढ रहे थे, अतः गति बहुत ही धीमी थी। सिर में अधिक चोट 
नहीं आयी । 
“क्या हुआ ?” उन्हें रुकते देख अंगद ने पूछा । 
“यहा से गुफा या तो संकरी हो गयी है,” हनुमान बोले, “या फिर 
उसका स्वरूप कुछ बदला है ।/” 
“तुम्हे कैसे मालूम ?” 
“मेरा सिर ऊपर टकराया है, युवराज !” हनुमान धीरे-से बोले । वे 
अपने एक हाथ से ऊपर की शिला को टटोल रहे थे। 
“क्या हुआ ?” अनेक लोगो का जिज्ञासामय स्वर गुफा में गूजा। 
“कोई सर्प तो नही है ?” एक स्वर आया । 
“नही ! कुछ नही है । हनुमान उच्च स्वर मे उनकी आशकाओं का 
निवारण करते हुए बोले, “यहा गुफा सीधी न रहकर कुछ आड़ी हो गयी 
है। यहा से अपना सिर तिरछा करके निकलना ।/ 


एक-दूसरे का हाथ पकडे वे अधकार मे बढते जा रहे थे। 

मार्ग में कोई हिंस पशु अथवा अन्य कोई बाधा नही थी। बस, एक 
अंधकार-ही-अंधकार था ।. उनकी आखें कुछ अभ्यस्त हो गयी तो अंधकार 
भी उतना*कष्टकर नहीं रहा; कितु पूरी तरह सब कुछ देख पाना तब भी 
संभव नही धा। 

वीच-बीच से अपने किसी साथी को कोई अनुदेश देते हुए किसी का 
कोई स्व॒र सुनायी पड जाता था; अन्यथा कोई बात भी नही कर रहा था । 
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सब एक प्रकार से दम साधे, अपनी इस यात्रा के परिणाम को देखने को 
मन-ही-मन व्यग्र आगे बढ्ते जा रहे ये | 

हनुमान बार-बार अपने एक हाथ से गुफा की शिलाओं को छू-छूकर 
देख रहे थे और अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह गुफा प्रकृति- 
निर्मित है अथवा मानव-निर्मित ? प्रकृति द्वारा निरभित गुफाएं इतनी लंबी 
नही होती; और सामान्यत' वे दूसरी ओर से बद भी होती हैं। पर्वंतो की 
शिलाओ में एक ओर से बद गुफा प्राय' वन्‍्य-पशुओं की माद वन जाती है। 
कही-कही उसमे मनुष्य भी रहने लगता है। इस गुफा में उन्हे न तो अभी 
तक कोई पशु अथवा मनुष्य ही मिला था, और न यह गुफा ऊपर अथवा 
नीचे से विशेष ऊबड़-खाबड ही थी । सिवाय इसके कि यह गुफा आडी थी 
और व्यक्ति को यदि यह ज्ञात ने हो और वह सीधा चलने का प्रयत्न करे: 
तो उसे बार-बार सिर पर चोट लगेगी--अन्य कोई विशेष बाघा नहीं थीं 

वे पक्षी भी कैसे इस अधकार मे बिना शिलाओ से टकराकर आहत हुए, 

सीधे तिकल गये थे। ..अवश्य ही इसके निर्माण मे मानव का हाथ लगा 
होगा. 

“क्या विचार है, युवराज !” हनुमान धीरे से बोले, "वया यह गुफा 
प्रकृति-निमित लगती है ?” 

“यदि प्रकृति-निभित है तो अदुभुत है।” अंगद बोले और अपने 
बिचारों में सो गये । 


सहूसा हनुमान को लगा किगुफा मे कुछ प्रकाश-सा भासित हो रहा है; 
कितु आगे से गुफा खुली नहीं थी। तो फिर यह प्रकाश कहां से आ रहा 
है? विचित्र बात थी, जहां तक गुफा थी, बहां तक अंधकार था; और जहा 
गुफा रुद्ध हो रही थी, वहा प्रकाश का आभास था।...और अकस्मात ही 
बात हनुमान की समझ में आ गयी ! गुफा यहां से मुड़ रही थी और मोड़ के 
आगे निश्चित रूप से गुफा का द्वार था। वे अपने मन की बात अगद से 
कहने ही जा रहे थे कि उनके पैरो के नीचे की मिट्टी की नमी ने उनका 
ध्यान अपनी ओर आक्ृप्ट कर लिया। मिट्टी इतनी गोली थी कि आस-पास 
कही-न-कहीं कोई जल-स्रोत अवश्य होना चाहिए था। 
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“हनुमान !” अंगद उनसे पहले ही उल्लसित स्वर में बोले, “यहां 
की भिट्टी गीली है।” 

“हा, युवराज ! मैं भी अनुभव कर रहा हूं ।” हनुमान ने उत्तर दिया, 
है ऐसा लग रहा है कि गुफा के इस मोड़ के निकट ही कही इसका द्वार 
भी है।” प् 

तब तक वे लोग मोड तक आ चुके थे और अनेक लोगो का ध्यात उस 
प्रकाश की ओर चला गया था। 

अनेक कंठो ने एक साथ ही ह्-ध्वनि की । 

सबसे पहले हनुमान गुफा से वाहर निकले और बाहर का दृश्य देखते 
ही ठग्रे-से खड़े रह गये | 

एक-एक कर सब लोग बाहर आये, और सब की स्थिति हनुमान की- 
सी ही हुई । 

गुफा का अत किसी वन में नही हुआ था। जहा वे लोग खडे थे, वह 
किसी भव्य प्रासाद का मानव-विकप्तित उपबन प्रतीत हो रहा था। अनेक 
प्रकार के फलों तथा फूलों के पेड़-पौधे पुंजीभूत रूप में वहां वर्तमान थे 
और उनके मध्य स्वच्छ जल की एक परुष्करिणी विद्यमान थी। भूख तथा 
प्यास से संज्ञा-शुन्य-से होते हुए वानरों ने अपना चितन स्थगित कर, 
पुष्करिणी में से थोड़ा-योड़ा जल पिया और तब वे फलो के वृक्षों की ओर 

उन्मुख हुए। 

सूर्य पूरी प्रखघरता से चमककर पश्चिम की ओर- झुक चला था। 
हनुमान ने आकाश की ओर देखकर सोचा--वे लोग कम-से-कम डेढ़ प्रहर 
उस गुफा को पार करने में लगे रहे थे । 

खा-पीकर जब भन कुछ स्वस्थ हुआ और चितन-मनन की प्रवृत्ति जागी 
तो इस उपबन के विषय में उनकी जिज्ञासा जागी। _यह प्राकृत वन नहीं 
था, इतनी बात निश्चित थी। उस समय उसका स्वरूप ऐसा नही था, 
जिससे यह संमझा जाता कि उपवन की देख-भाल ठीक से की जः रही है; 
किंतु उसे सवारने मे कभी-न-कभी भनुष्य की बुद्धि और हाथ सहयोग 
अवश्य देते है, यह स्पष्ट था। पुष्करिणी के नीचे कही जल का उत्स भी 
रहा होगा, क्योकि पुष्केरिणी जल से आप्लावित थी और अतिरिक्त जल 
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अनेक छोटी-छोटी धाराओं के रूप में विभिन्‍न दिशाओं मे बहू रहा था। 

"यहां निकट ही कोई प्रासाद भी होना चाहिए ।” अग्रद धीरे से 
बोले । 

“मेरा भी ऐसा ही विचार है, युवराज !” 

“यदि यहां प्रासाद हो, तो उसमें देवी वँदेही को छिपांकर रखने की भी 
सभावना ही सकती है।” नील ने अपना विचार प्रकट किया, “इससे 
अधिक उत्तम और गोपनीय स्थान कौन-सा हो सकता है |” 

“सभावना हो तो सकती है।” जाम्बवान बोले, “क्योंकि इतने गोपनीय 
स्थान पर बनाया गया प्रासताद इस प्रकार के कार्यो कै लिए उपयुक्त 
समझा जा सकता है। किंतु मेरे मन में एक शका है।” 

“क्या ?! 

सबकी दुष्टि जाम्वदाज् पर टिक णणी ३ 

“ग्रदि रावण ने देवी वैदेही को यहां बंदिती बताकर रखा होता, तो 
वह स्वय भी यही निकट ही कही वर्तमान होता। इन द्वीनों ही स्थितियों 
में यह स्थान इस प्रकार असुरक्षित न छोडा गया होता” 

“दोनों ही संभावनाओं में कुछ-न-कुछ तथ्य प्रतीत होता है।” अंगद 
बोले, “पर हम पहले प्रासाद तो खोज लें।” 

“ग्रुवराज ठीक कहते है (” 


वृक्षावल्ियों के बीच में से होते हुए वे आगे बढे। वृक्षों का आरोपण 
निश्चित योजनानुसार हुआ था। प्रत्येक झुरमुट के साथ कुछ पुष्पलताएं 
लगी थी और फूलों की कुछ क्यारियां थी। ऊंचे-ऊचे वृक्षों की पक्तियों की 
प्राचीर के पीछे विभिन्‍न प्रकार के फूलो के पौधे थे...और उनके केन्द्र में 
सचमुच एक बहुत बडा प्रासाद खड़ा था। 

वानरों के पग थम गये। इस एकांत में, इतते गोपनीय ढग से वनाया 
गया, जाने, यह किसका इतना भव्य प्रासाद था; और वें लोग बिना जाने. 
वूझे, बिना किसो की अनुमति के भीतर घुस आए थे | संभव है कि प्रास्ीद * 
का स्वामी शत्रु-पक्ष का हो । उसकी सैनिक शक्ति का. उन्हू कोई 
नहीं था। कही ऐसा न हो कि स्वय से कहों अधिक समर्थ ५८ / 
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शन्नु के अवरोध में पड़कर वे यहां बदी हो जाएं और किप्किघा मे किसी को 
उनकी स्थिति की कोई सूचना ही न हो। 

अंगद कुछ चितित दीखने लगे थे। वे दल के नायक ये । दल के प्रत्येक 
निर्णय और कर्म के लिए वे उत्त रदायी थे। दल की सुरक्षा का बोझ उन्ही 
के कधों पर था, “बिना जाने-बुझे हमें इस प्रकार भीतर नही घुस ओगा 
चाहिए था ।” 

“आप यहा ठहरें, युवराज !” हनुमान बोले, “मैं प्रासाद के भीतर 
जाकर देखता हू ।” 

“नही !” अग॒द बोले, “अब तो जो एक का भाग्य है, वही सबका है ) 
हम सब इकद्ठे ही जाएगे ।”” 

आगे-आगे हनुमान और अगद ये; दो-दो की पक्तियों में शेप लोग 
उनके पीछे। उन्होने प्रासाद के भीतर प्रवेश किया । 

प्रास्राद गिर्जेन पड़ा था--कही कोई मनुप्य अथवा पशु दिक्तायी नहीं 
पड़ रहा था। इतना बडा प्रासाद और सर्वथा मानव-शून्य। मे कोई बहां 
बसने वाला, न प्रतिहारी, रक्षक अयवा दास-दासिया। दूठा-फूटा, खंडित 

प्रासाद होता तो वे लोग मान लेते कि खंडहर समझकर स्वामी द्वारा उसका 
परित्याग कर दिया गया होया, कितु वह खंडहर नहीं था... 

सहूसा हनुमान और अगद रुक गये। उनके साथ ही सारी पंक्तियां 
थम गयी। ४ 
उनके सामने थोड़ी दूर पर तपस्विनी वेश मे एक स्त्री बैठी थी। 
उसने वल्कल और मृय्-चर्मं घरण कर रखे ये। उसको आंखें ध्यान में मुदी 
हुई थी । 

"ब्या ये वैदेही है ?” अगद ने धीरे से पूछा । 

“नही !” हनुमान बोले, “यह तो कोई बृद्धा तापसी है।” 

तापसी का ध्यान भंग हो गया । उसके मुद्दे नेत्र पुल यये । 

“आओ, वत्स ! कौन हो तुम लोग ?” स्त्री ने सहास उनका स्वागत 
किया, “यह स्थान तो अत्यन्त गोपवीय है, ठुम लोग यहां तक कैसे पहुंच 
गये ?” 

साहस कर हनुमान आगे बढ़े । हाथ जोड़कर उन्होंने तापसी को प्रणाम 
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किया और सादर बोले, “माता ! मदि प्रवेश वर्जित है तो हम अपराधी हैं। 
हमे क्षमा करना | वन में भटकते हुए हम लोग भूख और प्यास से पीडित 
होकर, मार्ग-भ्रप्ट हो, इधर चले आए हैं ।” 

स्त्री ने क्षण भर कुछ विचार किया और बोली, "इतने लोगों के लिए 
ओजन तत्काल उपलब्ध नही हो सकेगा। हुं, फलाहार पर्याप्त है। तुम तोग 
फलों और जल से अपनी व्याकुलता मिटा लो, तब सक मैं भोजन का प्रबंध 
करा देती हूं ।” 

"आप चितित न हो, माता ?” अनपेक्षित स्वागत पा हनुमान उल्लसित 
होकर बोले, “अपनी व्याकुलता के कारण, हम आपकी अनुमति पाने तक 
धैयें नही रप सके...यत्किचित मात्रा में कुछ-न-कुछ खा-पी चुके हैं। अब 
यदि आपका परिचय मिल जाता...” 

“एक व्यप्रत्ा मिटा चुके, दूसरी मिटाने का प्रयत्न कर रहे हो |” 
तापसी के वृद्ध अधरों पर एक वात्सल्यपूर्ण मुसकान आ विराजी, “मैं इस 
प्रामाद की सरक्षिका, मेशसावणि की कन्या, स्वयंत्रभा हूं ।7 

“और यह प्राधाद किसका है, माता ?ै” 

“यह प्रासाद किसी समय मय दानव ने अपनी संपूर्ण विद्या के चमत्कार 
से अपने निवास के लिए नि्भित किया था । वस्तुतः वनों तथा पर्वत-श्लेणियों 
की ओट में यह उसकी विहायर-स्थली थी। सागर-तंठ पर यह सुंदर प्रासाद 
कदाचित उसने स्वयं को गुप्त रखने के लिए ही बनाया हो । यहां वह अपनी 
अप्मरा पत्नी हेमा के साथ रहा करता था; कितु हेमा के कारण ही इंद्र से 
उसका विग्यह हुआ | हेमा यहां से खली गयी । मय भी अधिक दिन महा नही 
रहा | अपने बच्चों को लेकर जाने कहां चला गया | मैं उन दोनों के समय 
की इस प्रासाद की संरक्षिका हूं। उन दोनों में से कोई भी अब तक इस 
ओर नहीं लौठा है और मैं इस प्रासाद की संरक्षिका दनी, उनके आने की 
प्रतीक्षा कर रही हूं ।" 

हनुमान ने आश्चये भरी दृष्टि पहले रावण के श्वसुर मय दानव द्वारा. 

बनाये गये उस प्रए्साद पर डाली और पुनः स्वपं करे प्राजाद की 
कहने वाली उस तपस्विनी पर ! 

'आप अकेली...) 
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वृद्धा ने निर्मल अट्ृृहस किया, “कोई अकेला कैसे रह सकता है, पुत्र ! 
मेरा पूरा कुटुंब है। वे लोग प्रासाद की प्राचीर के साथ पर्वत श्रेणी के बीच 
बसे गांव में रहते हैं।” 

“आप लोग...” * 

“तुम तो विकट जिज्ञासु हो, भाई !” वृद्धा पुनः हंसी, “अब थोड़ी देर 
तुम लोग विथाम करो। मैं ग्राम में जाकर तुम्हारे भोजन का प्रवंध कराती 
हू । शेप प्रश्न वही पूछ लेना; ओर हा ! मुझे भी तुम्हारा परिचय जानना 
है । वह सब भोजन कराकर ही पूछूंगी ।/” * 

उन्हें अवाक्‌-सा वहीं खड़ा छोड़, अपनी सी चाल मे वृद्धा एक ओ 
निकल गयी। 


“हम किसी पडयंत्र में तो नहीं फंस गये ?” वृद्धा के दुर निकल जाने 
पर असग धीरे से बोला, “ऐसा न हो कि हमें भोजन का प्रलोभन देकर, 
यहां ठहरा, स्वयं सैनिकों को बुलाने गयी हो ।” ' 

“दैसे इतना तो उसने स्वीकार कर ही लिया है कि यह रावण के 
श्वसुर का प्रासाद है ।” शरगुल्म ने कहा, “हम वस्तुत. शत्रु के घर के भीतर 
घुस आए हैं।” 

“आप किध्किधा से इसी कार्य के लिए चले थे ।” जाम्बवान का स्वर 
कूछ वक्र हो उठा था, “आपकी प्रंसन्‍न होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य 
पर पहुच गये हैं।” 

“मेरा अभिपष्राय यह नहीं था, ताठ जाम्बवान !” 

“तुम्हारा अभिप्राय.मैं भली प्रकार समझ रहा हूं, वत्स !” जाम्बवान 
मुसकराये, “वैसे यहू स्थान लंका से अत्यन्त निकट होना चाहिए; क्योकि 
हूमा के वियोग से अत्यन्त पीड़ित होकर, मय दानव यही से मदोदरी को 
लेकर रावण के पास गया था ।...इसलिए हमें प्रसन्‍न ही होना चाहिए कि 
हुम छंबद के निकट पहुंच गये हैं। यदि मह वृद्धा तापसी इतनी कृपा करे किए 
लंका तक का कोई सरल और सीधा मार्ग बताकर इस मसायालोक में से 
बाहर निकलने में हमारी सहायता करे तो उसका पर्योप्त उपवार मानता 
चाहिए ।...फिर भी एक पडयंत्र मे तो हम फंस ही गये हैं ।” 
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“कैसा पड्यत्र ?” 

“काल को पड़्यभ, पुत्र !” जाम्बवान गंभीर ही गये, “विभिन्‍न 
व्याकुलताओं और उत्तेजनाओं मे कदाचित तुम लोगो का ध्यान इस ओर 
नहीं गया कि वानरराज सुग्रीव की दी हुई एक मास की अवधि आज 
समाप्त हो रही है ।” 

“क्या ?” अगद जैसे निद्रा मे से जागे। 

हूं, पुत्र !” जाम्ववान अपने धीर स्वर में बोले, “और अवधि के 
पश्चात हमें किसी भी अवस्था में असफल नहीं लौठना है। अवधि के 
पश्चात असफल लौटने के अपराध का दड क्‍या निर्धारित किया गया है, 
ज्ञावहैमरा 

सब के चेहरों के रग उड गये---सचमुच उन लोगो ते इस ओर घ्यात 
नहीं दिया था । 

अपने साथियों की व्याकुलता देखकर हनुमान भी विचलित हो गये । 

“तात जाम्बवान | आप आधी बात पर बल दे रहे है।” वे बोले, 
“अवधि समाप्त हो रही है, यह ठीक है; कितु वानरशज ते अवधि के 
पश्चात असफल लौटने पर दड-विधान किया है । हम यदि काये पूरा कर, 
अवधि के पश्चात भी लौटें, तो सम्राठ हमसे प्रसत्न ही होगे ।/ 

“हनुमान ठीक कह रहे हैं।”” अगद भारी स्वर में बोले, “अब हमें 
कार्य पूरा करके ही लौटना है, अन्यथा लौटने का कोई अर्थ नही है।”” 

“आप हताश न हों, युवराज !” हनुमान बोले, “हम अवश्य ही सफल- 
काम होकर लौटेंगे ।/” 

अंगद कुछ नही बोले । 

हनुमान स्पष्ठ रूप से देख रहे थे कि युवराज के मन में चिता घर 
कर गयी है । अगद के साथ-ही-साथ तार भी उन्हे असाधा रण ढंग से गंभी र 
लगे। 

प्रासाद में भ्रवेश करने का उल्लास क्रमशः समाप्त हो गया था और 
सारे दल पर, अवधि के बीत जाने के साथ-साथ, इस प्रासाद में घिर जाने ,, 
की चिता भी व्याप्त हो गयी थी। जाने वह वृद्धा तापसी कौन थी और. 
कहाँ गयी थी। यदि वह कोई पड्यंत्र न भी कर रही हो, तो भी इस प्रासाद- 
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कितु हनुमान की चिता कम नही हुई | युवराज के मन मे कोई चिगारी 
सुलग रही थी; यदि वह बुझी नहीं तो निश्चित रूप से भयकर विस्फोट 
करेगी। क्या अवधि समाप्त हो जाते के कारण ही वे इतने चितित हो उठे 
है? पर अवधि तो क्रमश” बीतती रही है और एक एक दिन के साथ 
सबको आभास होता रहा है कि अवधि का कितवा समग्र शेष रह गया है। 
.. वैसे सम्राट द्वारा दड-विधान का यह अर्थ भी नही था.. वह तो अन्वेषण- 
दलों को असावधानी से बचाने के लिए... 

“चलो, वत्सगण ! भोजन तैयार है।” बृद्धा ने निकट आकर कहा, 
*आशा है कि तुम लोग इतना सुस्ता चुके होगे कि धोडी दूर तक चल 
सको | वैसे भी अब सध्या उतरने वाली है। भोजन कर, विधाम ही करना 
है।! ह 

“कितनी दूर तक चलना होगा, माता ?” हनुमान ने पूछा। 

“अधिक नही, रे । पास ही मेरा ग्राम है, वही तक ।” वृद्धा ने हनुमान 
को स्तेहमिश्ित स्वर में घमकाया, “इतना दीर्घकाय होकर भी चलने से 
डरता है, रे। कसा युवक है तू | मुझ बृद्धा से भी गया-बीता ।” 

“नही, माता ! यह बात नही है ।” हनुमान भी अपनी गंभीरता छोड़- 
बार हँस पड़े, “भोजन की जल्‍दी है।” 

“अच्छा, चल ! वह भी देखूगी, कितना खा सकता है तू ।” 


स्वयश्न भा उन्हें पंतों के बीच घिरे एक छोटे-से गाव में ले आयी । दस- 
बारह घरो से अधिक जनसंख्या नही थी। स्वयप्रभा उन सबको अपना 
कुटुम्व ही बता रही थी। पांच-सात कुटीर थे और शेप परिवार प्राकृतिक 
भुफाओं में हो रह रहे थे। इस दल के पहुचने पर, अनेक स्त्री-पुर्ष और 
बच्चों ने अपनी उत्सुकता में उत्हें घेर लिया | संकोचवश बात किसी ते भी 
नही की । ई 
उन्हें देखकर मन-ही-मन पाली गयी - सबकी आशकाएं स्वतः विल्लीन 
हे गयी । वे लोग योद्धा नही थे। न उनके पास कोई शस्त्र थे। वे अल्पत्म 
उपकरणों के साथ, अकृति के दीच रहने वाले साधारण वतवासी ये। 
भोजन तैयार था। आधे से अधिक फल और कच्ची शाक-सब्जियां 
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रूपी कारागार से निकलने का मार्ग जाने वह जानती भी है या नहीं। 
आस-पास की पर्वतश्रेणियां तथा वत इस प्रकार एक-दूसरे में गुंये हुए थे 
कि एक वार भटक जाये पर मार्गे पाता सहज नहीं था। 

दल के नायक, युवराज अंगद की चिता, अब खीझ का रूप ले चुकी 
थी। दल के साथ आये हुए खोजियो के प्रति वे अपनी खीझ अनेक प्रकार 
से प्रकट कर चुके थे---“विचित्र प्रकार के खोजी हैं ये । ये लोग वही मार्ग 
जानते है, जो पूर्व-ज्ञात और पूर्व-प्रचलित है। तो फिर खोजी क्या हुए भाई 
तुम। जो सबको मालूम है, वही आपको भी मालूम है और तिस पर आप 
खोजी कहलाते है। इन्ही के किप्किधा आगमन तक वानरराज ने बैदेही की 
खोज स्थगित कर रखी थी ।” ; 

“खोज वो वर्षा ऋतु के कारण स्थगित थी।” हनुमान धीरे से बोले) 

“हा-हं ! वर्षा के कारण ही स्थगित थी।” अंगद बोले, “क्योंकि 

वर्षा के जल के कारण थे मार्ग लुप्त हों गये थे, जो इन खोजियां को मालूम 
थे। अरे, कुछ ऐसे मार्ग भी तो रहे होंगे, जो वर्षा के जल में विजुष्त नही 
हुए थे, कितु वे मार्ग इन सोजियों को शञात वो हो । इनसे तो हम वैसे ही 
अच्छे थे। मार्ग के वनवासियों को पूछ-पूछकर इनसे अधिक ज्ञान हो जाता 
हमें इन प्षों और मार्गों का | इस अभियान से यदि हम सकुशल किव्किधा 
लौट गये और किसी कारणवश सम्राट ने हमारा बध नही किया तो हम 
सब खोजी-पद के अधिकारी हो जाएगे ।/ 

“खोजी-पद कोई ऐसा ऊंचा पद तो नहीं है, जिसके लिए हम मेसे 
कोई अभिलापी हो, युवराज ।” 

“कु सही ऊचा पद ।” अंगद बोले, “सम्राट ने इन्हें सिर पर तो चढा 
रखा है नं। इनके बिना कोई अन्वेषण दल कही नही जाएगा। और इनसे 
पूछो, इन वृक्षों के पीछे से कोई मार्ग है या नही; तोये कहेंगे कि ये वृक्ष 
कनेर के है, था जामुन के है, या ताड़ के हैं! अरे बाबा ! तुमसे हम मार्ग के 
विषय मे पूछ रहे है और तुम हमे बनस्पतिशास्त्र पढ़ा रहे हो। अच्छे खोजी 

हों तुम !” 
सामने से वह वृद्धा तापसी लौटती दिखायी दी तो अंगद का प्रलाप 
सहसा थम गया । 
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कितु हनुमान की चिता कम नही हुई । युवराज के मन से कीई चिंगारी 
सुलग रही थी; यदि वह वुझी नहीं तो निश्चित रूप से भयकर विस्फोट 
करेगी। बया अवधि समाप्त हो जाते के कारण हो वे इतने चितित हो उठे 
है? पर अवधि तो क्रमश” बीतती रही है और एक एक दिन के साथ 
सबको आभास होता रहा है कि अवधि का कितना समय शेप रह गया है। 
«वैसे सम्राट द्वारा दड-विधान का मह अर्य भी नही था...वहू तो अन्वेषण- 
दलों को असावधानी से वचाने के लिए .. 

“चलो, वत्सगण ! भोजन तैयार है।” वृद्धा ने निकट आकर कहा, 
“आशा है कि तुम लोग इतना सुस्ता चूके होगे कि धोडी दुर तक चल 
सको। वैसे भी अब सध्या उतरने वाली है। भोजन कर, विश्राम ही करना 
है।" दि 

"कितनी दुर तक चलना होगा, माता ?” हनुमान ने पूछा । 

“अधिक नही, रे । पास हो मेरा ग्राम है, वही तक ।” बृद्धा ने हनुमान 
को स्नेहमिश्रित स्व॒र मे धमकाया, “इतना दीर्घकाय होकर भी चलने से 
डरता है, रे। कैसा युवक है तू । मुझ वृद्धा से भी गया-बीता ।” 

“नही, माता ! यह बात नही है ।” हनुमान भी अपनी गभी रता छोड़- 
बार हस पडे, “भोजन की जल्दी है।” 

“अच्छा, चल ! वह भी देखूंगी, कितना खा सकता है तू ।” 


स्वयंप्र भा उन्हे पर्वतों के बीच घिरे एक छोटे-से गांव में ले आयी ॥ दस- 
चारह घरो से अधिक जनसख्या नहीं थी। स्वयंप्रभा उन सबको अपना 
कुदुम्ब ही बता रही थी। पाच-सात कुटीर थे और शेप परिवार प्राकृतिक 
भुफाओ भे ही रह रहे थे। इस दल के पहुंचने पर, अनेक स्त्री-पुरुप और 
बच्चो ने अपनी उत्सुकता मे उन्हें घेर लिया । संकोचवश वात किसी ने भी 
नही की । 

उन्हें देखकर मन-ही-मन पाली गयी -सबकी आशकाए स्वतः बिलीन 
हो गयी। वे लोग योद्धा नही थे। न उनके पास कोई शस्त्र थे। दे अल्पतस 
उपकरणों के साथ, प्रकृति के बीच रहने वाले साधारण वनवासी थे। 

भोजन तैयार था। आधे से अधिक फल और कच्ची शाक-सब्जियां 
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थी, और पत्तों को तिनको से जोडकर बनाये गये पत्तलों पर भाव परोसा 
गया था। 

पु “माता + तुम सब लोग यहा रहते हो ?” हनुमान ने पुनः बात आरंभ 
की। 

,.._ “तुझे अब भी कोई सदेह है ?” वृद्धा पोपले मुख से हंसी, “तू ये कुटी र 
देख रहा है, गुफाएं देख रहा है; मेरे कुटुम्व के लोगों को देख रहा है; 
हमारे घर मे भोजन कर रहा है; फिर भी पूछता है कि हम यही रहते है 
क्या ?” 

“नहीं ! मेरा तात्पर्य यह नहीं था।” हनुमान तनिक झेंपकर 
मुसकराए, “मै तो यह पूछ रहा था कि नगर बराबर फैला हुआ प्रास्ताद 
तुम्हारे पास है; फलों के इतने उद्यान और उपवन हैं; जल की बावलियां, 
पृष्करिणियां और सरोवर हैं--फिर तुम लोग यहां क्‍यों रहते हो? वहां 
जाकर क्यों नही रहते ?” 

इस बार वृद्धा गभीर हो गयी, “वह प्रासाद हेमा अप्सरा का है, या 
चाहे तो कह ले कि भय दानव का भी है! हम तो इन वनों मे इससे भी 
निरीह जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसने हमे निकट बुलाकर यहां हमारा 
ग्राम बसा दिया। अपनी देख-रेख में इन पर्वतो के बीच धान के कुछ खेत 
बनवा दिये। फलों के वृक्ष लगवा दिये। हम यहां बस गए। “इस कुटुम्ब 
की वृद्धा होने के कारण उसने मुझे अपने प्रासाद की संरक्षिका नियुक्त कर 
दिया । अब तू हमसे यह अपेक्षा तो मत कर कि हम उसके उपकार भुला- 
कर, कृतघ्नों के समाव उसकी संपत्ति पर आधिपत्य जमाकर उसका भोग 
करेंगे।” ५ 

“इसमे कृतध्नता कहा है, माता ?” हनुमान बोले, “वह प्रासाद खाली 
पडा है; और तुम्हारा सारा कुदुम्ब कितनी असुविधा में जी -रहा है। तुम 
किसकी प्रतीक्षा कर रही हो, माता ? मय दानव अथवा हेमा अप्सरा मे से 
कोई नही लौटेगा । मय के जामाता रावण ने जब से वारुणेयो को पराजित 
किया है, हेमा और मय से पुनः मेल हो गया है और वे दोनो उरपुर में 
सुख से रह रहे हैं। वैसे भी अद वे इतने वृद्ध हो गये है कि उन्हें किसी गुप्त 

विहार-स्थली की आवश्यकता नही है! मय का पुत्र मायावी वानरराज 
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बाली के हाथों मारा जा चुका है। मय की पुत्री मंदोदरी रावण की 
पट्ुमहिपी वनी लका भे बैठी है--बह सोते को लंका छोड़ महा वन में क्या 
करने आएगी ? मय दाजद का दुंदुभी नामक एक और पुत्र होना चाहिए; 
किंतु उसके विषय में कभी कुछ सुना नहीं गया । वानरशाज वाली मे दुदुभी 
मामक एक अरण्य-भैसे का आखेट अवश्य किया था। पर भैसे और मनुष्य 
में भेद होना चाहिए--नाम एक हो तो क्‍या हुआ ? ...अब यह प्रासाद 
सुम्हारा ही है, माठा। उसके खडहर हो जाने की प्रवीक्षा मत करो । क 
खंडहर हो गया तो तुम्हारी आने वाली पीढियां उस खडह्दर की रक्षा में 
अपना जीवन व्यतीत कर देंगी। प्रासाद मनुष्य के वास के लिए होते है--- 
मनुष्य को खंडहर बनाने के लिए नहीं ।/ 

"हम तपस्वी लोग है, रे !” वृद्धा ने हतुमान की बात बीच में ही 
ऋाथ्कर कहा, “हम प्रासादों भे क्‍यों रहें ?” 

“अपने सारे कुठुम्ब को इस कप्ट और असुविधा में रखकर, उस सुंदर 
भासाद के खंडहर हो जामे की प्रतीक्षा मे अपना जीवन बिताना तपस्या 
नही, पाप है, माता !” पु 

"अच्छा-अच्छा ! तू अपनी वाचालता छोड़ |” वृद्धा परिहास के स्वर 
में बोली, "मान गयी, तू बड़ा उपदेशक है, पर बूढा सुग्गा कभी उपदेश 
ग्रहण नही करता । तेरे पास सूचनाएं भी बहुत है। तू मय और हेमा के 
सारे कुदुम्ध के इतिहास से परिचित है। यहां तो कोई आत्ता-जाता नहीं, 
वत्स ! इसलिए हमे कोई सूचनए नही मिलती । सुने बताया कि मंदोदरी 
रावण को पट्टम हिपी है। मायावी मारा गया और दुंदुभी का पता नही ।/” 
बृद्धा से अट्टृहास किया, “वह अरण्य-भैसा, जो वाली के हाथों मारा गया, 
बह मय का ही पुत्र रहा होगा। मुझे याद है, चह अपने वालपन से ही 
अरप्य-भेसा था रे। इधर-उधर फुफकारता फिरता था।” वृद्धा सहसा 
रुक गयी, “अब तू मुझे बता, तू कौन है ओर तेरे साथ कोन-कोन है ? तुम 
सोग यहा क्या करने आए हो ?” 

प्रश्द इतनी आकस्मिकता से आया था कि हनुमान के सम्मुख विकट 
मावसिक संकट खड़ा हो गया। अपना और अपने अभियान का परिचय 
दे लोग अब तक अत्यन्त गुप्त रखे हुए थे...उनका लक्ष्य और गंतच्य ब्रफट 
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चक्कर लग गये तो यह मायानगरी हो गयी | मायावी तो तुम लोग हो, जो 
इस गोपनीय स्थान में भी घुस आए |” वह रुकी, "अच्छा, भोजन कर लो । 
सीधे सागरतट तक जाने वाला मार्ग दिखा दूगी ।” 

मार्ग बता देने के आश्वासन का सारे दल पर स्पष्ट प्रभाव पडा । अब 
तक का सारा वार्तालाप स्वयप्रभा तथा हनुमान मे ही हुआ था | दोनो ओर 
से अन्य किसी भी व्यक्ति ने इसमे भाग लेने की उत्सुकता नहीं दिखायी 
भी। तापसी के कुटुब वालों ने कदाचित अपने सकोच के कारण और 
हनुमान के साथियों ने अपनी चिताजन्य अरुचि के कारण.. कितु इस 
आश्वासन के बाद अन्य लोग भी थोड़ा-बहुत बोलने लगे थे । 


भोजन समाप्त करते ही, अगद ने चलने की इच्छा प्रकट की । 

बृद्धा पुनः हसी, “क्यो रे ) भागने की बडी जल्दी है ?” 

“हमे देवी वैंदेही का पता लगाकर शीघ्र किध्किधा लौटना है।” 
अग॒द बुद्धा के समान हस नही सके, “देवि ! आप यदि हमे मार्ग...” 

“मुझे देवी क्यो कहता है !” वृद्धा ने कुछ उप्र स्वर मे कहा, “माता 
क्यो नही कहता ? तू युवराज है, इसलिए ?” 

“तहों, माता !” अग्द वृद्धा के रोप से तरल हो उठे, "तुम सचमुच 
माता हो वात्सल्यमयी ! मुझे क्षमा करना।” 

“अच्छा, चल ! तुझे मार्भ दिखाऊं।” बृद्धा बोली, “तू बहुत ही 
उतावला हो रहा है । कितु अंधकार घिर रहा है। कहीं मार्ये मे भटक गये 
तो यह उतावली महगी पडेगी।” 

अग्रद के साथ अन्य लोगों का भी ध्यान समय की ओर गया। सूर्यास्त - 
हो चुका था और अधकार में इन अतजाने तथा पश्रांति-तत्पर मार्गों पर 
यात्रा अनावश्यक थी | 

थोड़े से विचार-विमर्श के पश्चात उन्होंने रात को वही विश्वाम करने 
का निश्चय किया। 

उनका निश्चय सुनकर वृद्धा जोर से हंसी, “क्यो रे हनुमान ! विश्वास 
मेरे गाव में करेगा या हेमा के प्रासाद में । तेरा मन उस प्रासाद में रहने 
को बहुत ललचाता है न !” 
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हो जाने पर हानि भी हो सकती थी...इन लोगों का निकट का न सही, दूर 
का कोई-न-कोई संबंध रावण से बनता ही था। यदि इस अनुसंधान दल 
की सूचना इनके माध्यम से राक्षसों तक पहुंच गयी ?...वे लोग सरल- 
साधारण वनवासी है। किसी लालच अथवा लाभ की अपेक्षा में किसी को 
कुछ बताने न भी जाएं तो भी किसी व्यक्ति की असावधानी अथवा 
अज्ञान से यह सूचना गलत हाथो में पड सकती है। 
तो क्या इस प्रश्न को ढाल जाए या कोई काल्पनिक परिचय दे दें ? 
कितु बृद्धा की सरलता तथा तत्परता उन्हे असत्य बोलने से रोक 
रही थी...और फिर सत्य बताने से वृद्धा से करणा-विगलित हो, जिस 
सहायता की अपेक्षा थी, वह असत्य-कंथन से भ्राप्त नही हो सकती थी । 
इस प्रकार आमने-सामने बैठकर प्रश्न का उत्तर वे अधिक समय तक 
टाल भी नहीं सकते थे, और अपने साथियों से इस संदर्भ में विचार- 
विनिमय भी नही कर सकते थे...सारा दायित्व हतुमान पर ही ा-- 
उन्ही का निर्णय, उन्ही का कर्म और परिणाम के लिए, वे ही उत्तरदायी ! 
हनुमान को लगा, द्न्द्व मे सत्य-झ्थत उनके लिए अधिक उपयोगी 
होगा...वैसे भी इतने सरल लोगों से क्या दुराव... ( 
हनुमान ने संक्षेप मे अपना और अपने साथियों का परिचय दिया और 


अपने अभियान के विषय में भी बताया । 


वृद्धा गंभीर हो गयी। उसकी परिहास-मुद्रा विलीन हो गयी, "तो 
मेरी हेमा का जामाता, यह प्रतापी रावण परस्न्रोगामी है ! वह दूसरों की 
स्त्रियों का हरण करता फिरेगा तो मदोदरी कैसे सुखी रहेगी ?” 

“हम रावण को खोजकर उसे ठीक मार्ग पर लाने के लक्ष्य से ही इन 
बनों पर्वतों में भटक रहे है, माता !” हनुमान आत्मीयता से बोले । वे 
अनुभव कर रहे थे कि उनका सत्य चोलने का निर्णय दोनो पक्षो के लिए 
हितकर ही था, “हम पर केवल इतनी कृपा कर दो कि कोई ऐसा सीधा 
और सरल मार्ग बता दो, जो हमे इस मायातगरी से तो वाहर विकाल ही 
दे, लका के निकट के किसी सागर-ठुट पर भी पहुंचा दे ।” - 

बृद्धा मन खोलकर हसी, “तू इसे मायानगरी कहता है, रे ! दो-चार 
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चक्कर लग गये तो यह मायानगरी हो गयी । मायावी तो तुम लोग हो, जो 
इस गोपनीय स्थान मे भी घुस आए ।” वह रुकी, “अच्छा, भोजन कर लो । 
सीधे सागरतट तक जाने वाला मार्ग दिखा दूगी ।" 

मार्ग बता देने के आश्वासन का सारे दल पर स्पष्ट प्रभाव पडा । अब 
तक का सारा वार्तालाप स्वयप्रभा तथा हनुमान में ही हुआ था| दोतो ओर 
से अन्य किसी भी व्यक्ति ने इसमे भाग लेने की उत्सुकता नही दिखायी 
थी। तापसी के कुटुब वालों ने कदाचित अपने सकोच के कारण और 
हनुमान के साथियों ने अपनी चिताजन्य अरुचि के कारण...कितु इस 
आश्वासन के बाद अन्य लोग भी थोड़ा-बहुत बोलने लगे थे । 


भोजन समाप्त करते ही, अगद ने चलने की इच्छा प्रकट की । 

बुद्धा पुन. हुसी, “क्यों रे ! भागने की बडी जल्दी है ?” 

“हमे देवी वैदेही का पता लगाकर शीघ्र किप्किधां लौटना है।”” 
अगद वृद्धा के समान हस नहीं सके, “देवि ! आप यदि हमे मारे...” 

“मुझे देवी क्यो कहता है !” वृद्धा ते कुछ उप्र स्वर में कहा, “माता 
क्‍यों नहीं कहता ? तू युवराज है, इसलिए ?” 

“नही, माता !” अगद वृद्धा के रोष से तरल हो उठे, “तुम सचमुच 
भाता हो वात्सल्यमयी ! मुझे क्षमा करना ।/ 

“अच्छा, चल ! तुझे मार्ग दिखा ।” वृद्धा बोली, “तू बहुत ही 
उतावला हो रहा है । किंतु अधकार घिर रहा है। कही मार्ग में भटक गये 
तो यह उत्तावली भहंगी पड़ेगी ।” 

अगद के साथ अन्य लोगो का भी ध्यान समय की ओर गया। सूर्यास्त - 
हो चुका था और अधकार में इन अनजाने तथा प्राति-तत्पर मार्गों पर 
यात्रा अनावश्यक थी । 


थोड़े से विचार-विमर्श के पश्चात उन्होने रात को वही विश्वाम करने 
का निश्चय किया | 
गे उनका निश्चय सुनकर वृद्धा जीर से हंसी, “क्यो रे हनुमान ! विश्राम 
मेरे गाव में करेगा या हेमा के प्रासाद मे । तेरा मन उस प्रासाद में रहने 
को बहुत ललचाता है न !” 
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हनुमान किचित सकुचित हुए, कितु अंततः अपनी गंभीर वाणी में 
बोले, “माता ! यदि अपने कुदुंब के साथ तुम उस प्रासाद में रहता 
स्वीकार कर लो, तो मैं प्रासाद मे विधाम करूगरा; कितु तुम लोगों को 
यहा छोड़कर, मुझसे प्रसाद मे सोया नही जाएगा ।” 

“तो फिर आज रात अपनी इस निर्ध॑न माता के कुटुब का ही आतिथ्य 
ग्रहण कर 7 वृद्धा प्रसन्‍त-वदन बोली । 

प्रातः हलके-से अल्पाहार के पश्चात यात्रा के लिए तत्पर हो वृद्धा ने 
मुडकर अपने कुदुव की ओर देखा और बिना किसी विशेष व्यक्ति को 
सबोधित किये कहा, “मैं इन्हें मागें बदाकर अभी आती हूं ।” 

वह आगे-आगे चली और अपने दल का नेतृत्व करते हुए अंगद उसके 
पीछे-पीछे चलते गये । वृद्धा ने उन्हें शिलाओं के अनेक घुमावदार मोह 
पार कराये, दो-एक छोटी-छोटी गुफाएं भी मार्ग मे आयी और वह हक 
गयी, “इन दो पहाड़ियों के बीच का मार्ग तुम्हें सीघे सागर-तठ तक पहुंचा 
देगा | नयन मूदे, सीधे चलते जाना। जहा मोड़ सहज लगें, वहा भी मत 
मुड़ना । यदि एक भी मोड ले लिया, तो पुनः इसी मायानगरी में भठकते 
फिरोगे ।” 

दल के सारे सदस्यों ने हाथ जोड़कर वृद्धा को प्रमाण किया और आगे 
बढ़ गये । ह 


स्वयप्रभा ने ठीक कहा था। भागर्म मे उन्हे अनेक सहज लगने वाले मोड़ 
मिले, यदि उन्हे पहले से सावधान न किया गया होता, तो वे लोग कही- 
न-कही अवश्य मुड़ गये होते। कदाचित मय दानव ने सायास ऐसे भ्राति- 
तत्पर मोड बनाये थे ! रात को स्वयंप्रभा के ग्राम में रुक जाना भी सार्थक 
ही था। यह मार्ग ऐसा नही था, जिस पर अंधकार मे यात्रा की जा सके । 
अआामक मोड़ों के साथ-साथ अनेक आकस्मिक आरोह तथा भवरोह भी थे! 
वे लोग स्वयंप्रभा के निर्देशों के अनुसार धैयंपुर्वक चलते रहे और बह मार्ग 
उन्हें सीधे सामर-तट पर ले गया। अनेक गुफाओ में से होती हुई उस 
पगडडी को समाप्त कर, जब वे पहाड़ों से बाहर खुले आकाश के नीचे 
पहुंचे, तो उनके पाव सागर-तट की छोटी-बड़ी शिल्नाओं पर थे और सामने 
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अथाह-अनन्त सागर लहरा रहा था। एक के वाद एक मदाध लहर आती 
थी और चट्टानों पर पछाड खाकर गिरती थी तथा असख्य बूदों में 
विभाजित होकर कही जल और कही फ्रेम के रूप में बिछ जाती थी। 

अग्रद थोडी देर तक सड़े, चितित दृष्टि से उन लहरों को देखते रहे । 
लहरो में कोई समाधान म पाकर उन्हीने दृष्टि घुमायी और दूर तक कुछ 
खोजने का प्रयत्त करते रहे। अन्य लोग भी आस-पास की भूमि और 
भागर का निरीक्षण कर रहे थे । 

थोड़ी ही देर में अंगद के चेहरे पर हताशा के भाव उभर आए । 

“इस वृद्धा तापसी ने हमे कही का नहीं रखा।” वे अत्यन्त उदास 
स्वर में बोले, “कहां है लंका ? यह तो अथाह सागर है। अब इस सागर मे 
हस लका को कहां खोजें ?” 

“सामर-तट पर आ गये है, तो तंका भी खोज लेंगे !” हनुमान अपने 
आशावान स्वर में बोले, “आप इतने हताश क्यों हैं, युवराज ?” 

"उधर देखो !" अंगद ते चट्टानो के पीछे उगे एक वृक्ष की ओर संकेत 
किया, "देख रहे हो, हनुमान ! वृक्ष पर फूल खिल रहे है; अर्थात्‌ शरद 
ऋतु बीतने की है। किष्किधा सतौटने की अवधि समाप्त हो मी है। मैंने 
तुम्हारी बात मान ली थी कि सफलकाम होकर किव्किधा लौटने में कोई 
सकट नही है; कितु अब तो सफलता की भी कोई आशा नहीं है।” 

“गुवराज | एक सो अभी से हताश होने का मैं कोई कारण नहीं 
देखता । दूसरे, यदि अपने संपूर्ण प्रयत्त के पश्चात भी हम असफल ही रहे 
तो अपने निष्क्रपट प्रयत्त की सच्चाई बताकर हम सम्राट से दया की 

आशा कर सकते है। हम उनके सच्चे और उपयोगी अनुचर हैं तथा 
चानरराज सुत्रीव दयालु और धर्म पर चलने वाले शाजा हैं ।" 

“सुप्रीव और दयालु !” अगद का मुख क्रोध और भय से बविकृत हो 
उठा, “सुग्रीव जैसा कर व्यक्ति देखा हे कभी तुमने ? जिसने राज्य के लिए 
अपने भाई का वध करवा दिया, उसे दयालु कहते हो तुम ! जो अपने 
परोपकारी प्लित्र का कार्य भुलाकर, माधवी पीकर कामासकित में पड़ा 
रहा--उस्ते धर्म रत राजा कहते हो !...मैं तो पहले ही समझ रहा था कि 
सुप्रीव ने मेरे साथ धूत्तंता की है।...वह जातता था कि दक्षिण दिशा में 
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कितनी कठिनाइयां है, इसलिए मुझे इस दल का नेता बना दिया और 
मामा तार को भी साथ कर दिया। वह तो चाहता ही था कि इन बीहड़ 
वनो और पर्वेतों मे भटक-भटककर, हम अवधि का समय व्यतीत कर 
असफल किध्किधा लौटें, ताकि वह हमारा अपराध सिद्ध कर, हमारा बध 
कर सके। मेरा सदा का वैरी सुग्रीव !” 

“युवराज !” हनुमान अपने मन की आशका सत्य होते देख चिंतित 
हो गये; कितु शीघ्र ही स्वय को संभालकर बोले, “वानरराज आपसे प्रेम 
करते हैं। उन्होने आपको युवराज बनाया है। आपने उनके निष्कासन के 
समय उनकी सहायता की थी । फिर आपने यह वैर की बात कैसे सोच 
ली?” 

“युवराज मुझे सुग्रीव ने नहीं बनाया !”” अंगद तमककर बोले, 
“युवराज मुझे बनाया, राम के अपराधन्वोध ने। नहीं तो सुप्रीव मुझ 
शत्रु-पुत्र को युवराज क्यों बनाता। मैंने उसके निष्कासन के समय अपने 
पित्ता के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता की, यह मेरी मूर्खता थी। सुऔव को 
तब सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए वह मेरा कृतज्ञ हुआ। कितु 
वह कभी नही भूला कि मैं वाली का पुत्र हूं। तभी तो सम्राट बनते ही मेरी 
माता को अपनी पत्नी बना लिया। मुझे कही का नहीं छोडा सुग्रीव ने 
एक तो हृदय से कर, फिर राजा के पद पर अधिष्ठित और अब अवधि की 
सीमा बनाकर मुझे अपराधी बना दिया ।...मेरा किध्किधा जाना व्यर्थ है। 
मैं अपना वध करवाने के लिए किव्किधा जाना नहीं चाहता।...मैं यही 
उपवास कर अपने प्राण त्याग दूगा । 

“सुनो, युवराज !” सहसा तार ने कहा, “मैं भी तुमसे सहमत हूं कि 
कि्किधा लौटना वस्तुतः एक अपमानजनक मृत्यु को आप्त होता है ) 
इसीलिए किध्किधा जाने के पक्ष मे मैं भी नही हूं; कितु उपवास कर प्राण 
देगा भी मैं आवश्यक मही समझता। 

“तो ?” अगरद के साथ-साथ अन्य वानरो ने भी जिज्ञासा से तार की 
ओर देखा । 

“मेरा धस्ताव है,” तार ने उत्तर दिया, “कि हम तो मय दानव क्के 
उस प्रासाद मे लौट जाए। उस प्रासाद पर अधिकार जमाने से हमें रोकने 
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वाला कोई नही है। प्रासाद की संरक्षिका उस वृद्धा तापसी के कुटुम्ब मे 
एक भी व्यक्ति ऐसा नही है, जो हमसे युद्ध कर सके | उनके पास कोई शस्त्र 
भी मुझे नहीं दीखा। उपवास कर आत्महत्या करने की हमे क्या 
आवश्यकता है। उस प्रासाद में हम आपका राज्याभिपेक करेंगे और आपकी 
प्रजा बनकर रहेगे। वहा न अन्न की कमी होगी, न जल की और न फलों 
की। यदि आवश्यक होगा, तो प्रजा भी इकट्ठी कर ली जाएगी। उस 
नगरी की रक्षा ततिक भी कठिन नही है। एक तो वहा हमे कोई खोज ही 
नहीं पाएगा; और यदि खोज भी लेगा तो उन गुफाओं और पर्वत-श्रेणियों 
के भीतर हमसे युद्ध नही कर पाएगा।” 
तार की बात सुनकर हनुमान अत्यन्त विचलित हो उठे | तार का तो 
यह मत था ही, अन्य लोग भी उससे सहमत प्रतीत हो रहे थे। कोई भी 
उसका विरोध नहीं कर रहा था। प्राणों के भय से इन लोगों की बुद्धि 
अ्रप्ट हो गयी है। इन्हे इस समय न राक्षसी का अत्याचार स्मरण रह गया 
है, न अपने अभियान का लक्ष्य। ये लोग सर्वथा भूल गये है कि इन्ही के 
भरोसे, किप्किधा मे सुग्रीव अपना वचन पूरा करने का विश्वास लिये बैठे 
है। राम और लक्ष्मण इन्ही की सूचताओं के आधार पर, राक्षसों से युद्ध 
कर, न कैवल सीता का उद्धार, वरन राक्षसी आतंक के सा्वभौम अंधकार 
को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं...और ये चचल-चित्त मूर्ख वानर, 
अपनी सारी बुद्धि अपने कर्तव्य से भागते के लिए व्यय कर रहे हैं ।...इतना 
हो नही, अपनी जडता के कारण जिस विषपली राजनीति को ये जन्म दे रहे 
है--उसके परिणाम के प्रति पूर्णतः अनभिन्न बैठे हैं ..किसी मे ठीक ही इस 
जाति को 'वानर' नाम दिया है।...सीता का अन्वेषण और राक्षसों के 
विरुद्ध युद्ध की क्या बात, ये तो पारस्परिक आंतरिक कलह से किप्किधा के 
वानर-राज्य का भी ध्वंस करेंगे... 

-«अंगंद के मन मे सुग्रीव की ओर से अनेक आशकाएं हैं। सुग्रीव मे 
तारा से विवाह कर, भयकर भूल की है। अंगद के मन में तभी से सुग्रीव के 
विरोध का शूल चुभ गया है। वयस्क पुत्र, किसी भी अन्य पुरुष से अपनी 
माता का दापत्य संबंध स्वीकार नहीं कर पाता। सुग्रीव लाख अगद को 
अपना पुत्र माने; कितु अंगद उन्हे अपने पिता के रूप में कैसे स्वीकार करेगा... » 
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बात परस्पर सबधों तक रहती तो विशेष संकट नही था, पर तार तो उसे 
राजनीति में घसीट रहा है। वह यहा अंग्रद का राज्याभिषेक कर, एक 

अन्य वानर-राज्य की नीव डाल रहा है। निश्चित रूप से इससे अंगद और 
सुग्रीव के मन में छिपी आशंकाएं तल के ऊपर आ जाएंगी और बे खुलकर 
शत्रता का रूप ले लेंगी ! दोनों पक्ष स्वय को शक्तिशाली बनाना चाहेगे। 
सुग्रीव की शवित और कंसे बढ़ सकती है--पर असिगुल्म तथा उसके साथी 
अपनी वाहिनियो के साथ अगद के पक्ष में हो जाएगे । वाली का पुत्र होने 
के नाते लोगो को अगद किध्किधा का न्‍्याय-संगत राजा लगेगा। अगद को 
जन-सामान्य की सहानुभूति जीतने में समय ही कितना लगेगा...और फिर 
युद्ध हुआ तो विजयी चाहे अंगद हो अथवा सुग्रीव--वान र-राज्य की शवित 
ध्वस्त हो जाएगी । तब राक्षसों का नाश बहुत दूर की बात हो जाएगी; 
राक्षसों से किप्किधा को बचाना भी संभव होगा क्या ?... 

थौड़ी देर हनुमान अपने मत्र में नीति निर्धारित करते रहे; फिर 
घैयंपूर्वक बोले, “युवराज ! आप दल के नायक है। आप अपनी इच्छानुसार 
जो उचित समझें, निश्चय कर सकते है। पर एक वात मेरी भी सुन लें ।” 

अंगद ने अपनी हताश आखें हनुमान की ओर फेरी। 

“आज ये लोग आपको वानरराज के विरुद्ध भडकाकर, आपका 
उनसे विरोध करा, आपके राज्याभिषेक का प्रलोभन दे रहे हैं।” हनुमान 
शब्दों की चबा-चबाकर बोले, “इनकी चचलता क्या इसी से सिद्ध नही है 
किये लोग अपने राजा को दिया गया वचन भूलकर नये राज्य की 
स्थापना का स्वप्न देख रहे है। कल, जब इन लोगों को अपनी पली, 
सतानो तथा परिवार के अन्य सदस्यों की याद आयेगी तो क्या इनकी 
चंचलता पुनः नही उभरेगी ? इनके अपराध के कारण जब वानरराज 
सुग्रीव इनके परिवारों को अधकूप में डलवा देंगे, तो ये लोग न कंवल 
आपको छोड़कर भाग जाएगे; वरन वानरराज के पास जाकर आप पर 
राजद्रोह का आरोप सिद्ध कर उसका दड देने के लिए उनकी सेनाओं को 
मार्ग बताते हुए स्वय यहां तक ले आएंगे ।...इतना ही नही, युवराज ? ये 
लोग आपको प्रासादों के पीछे छिपे रहने की कायरता सिखा रहे हैं। यह 
मत समझिए कि आप यहां छिपकर बैठ जाएगे, तो सुरक्षित हो जाएंगे। 
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राम और लक्ष्मण के वाण इन प्राचीरों के खड-खंड कर देंगे ..और तव 
देवी जानकी का अम्वेषण त्याग, मार्ग मे छिपकर बैठ जाने का परिणाम 
सामने आयेगा। अब भी यदि आप यही चाहते हैं, तो क्षमा की जियेगा, मैं, 
नील, तात जाम्बवान तथा महाकपि सुहोत्र आपका साथ नही दे पाएंगे, 
क्योकि मैं नही समझता कि इस दल के साथ हमें भेजकर बानरराज ने 
हमारे वध का पड़्यत्र रचा है। मैं समझता हू कि हमे अपना योग्य तथा 
सामथ्यंवात साथी समझकर उन्होंने हमें एक आवश्यक और भरोसे का 
कार्य सौपा है ।” 
हनुमान ने नील, सुहोत्र तथा जाम्ववान की ओर देखा। वे लोग उनसे 
महमत प्रतीत हो रहे थे । 
अगंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे कुछ सोचते हुए मोन बैठे रहे । 
हनुमान की वात सुनकर तार भी कुछ चितित दिखायी पड़ने लगे थे। 
हनुमान को यह अवसर उपयुक्त जंचा--लोहा गर्म था, यदि दो-एक 
घन और पीट दिये जाए, तो वात वन जाएगी 
“और युवराज ! सफल या असफल--हम जब किंप्किधा पहुचेंगे, तो 
मैं नही समझता कि आपको वानरराज से भयभीत होने का कोई कारण 
है। आपके अतिरिक्त उनका कोई पुत्र नही है। वे आपसे कितना स्नेह करते 
हैं। आपकी माता साम्राज्ञी तारा कहा करती थी कि आप सम्राट वाली के 
इतने निकट कभी नहीं रहे, जितने तब युवराज सुंग्रीव के निकट थे। 
वानरराज आपकी माता का प्रत्येक प्रिय करने को सदा तत्पर रहते है। मैं 
तो समझ ही नहीं पा रहा कि आपके मन मे ये आशकाए ही क्‍यों है ?” 
»हनुमान ठीक कहते है !” अंगद का स्वर सामान्‍य नही था, यदि "मैं 
किप्किघा लौटा तो क्रूर राजा सुग्रीव के हाथो मारा जाऊंगा, और यदि 
मय दानव के उस परित्यक्त प्रासाद में शरण लेने गया, तो राम और 
लक्ष्मण के वाणों से अपने पिता के समान मारा जाऊंगा। मै इन दोनों को 
अपने लिए अपमानजनक समझता हू ।” सहस्ता अगद के स्वर में आवेश की 
मात्रा बढ गयी, जैसे वे अपने आपे मे नही रहे, “मैं प्रतिज्ञापृ्वंक आप लोगों 
को कह रहा हू कि दल के नायक के रूप में मैं आप लोगी को आपके कर्तव्य 
से मुकत कर रहा हू तथा स्वय मरणात उपवास आरंभ कर रहा हूं।' 
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इससे पूर्व कि कोई कुछ कहता, अगद अपने स्थान से उठ सड़े हुए। वे 
द्रुत गति से चलकर कुछ दूर तक जल के भीतर चले गये । समुद्र का जल 
अजलि में लेकर आचमन किया और लौोटकर दक्षिणाभिमुस होकर अपने 
प्राण देने के लिए पद्मासन लगाकर बैठ गये । 

सब ओर नि.स्तब्धता छा गयी, जैसे सबके मन में मृत्यु का आतक 
प्रत्यक्ष होकर जा बैठा हो । 

सबसे पहले तार ने मौन तोड़ा, “मैं भी युवराज के साथ प्रायोपवेशन 
कर रहा हू। आमरण उपवास ।” 

देखते-देखते अनेक वानर उसी प्रकार शिला पर बैठते चले गये । 

हनुमान को लगा, यदि यही क्रम चला तो उनका धैर्य भी दोल 
जाएगा। 
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बड़ी देर से संपाति निष्क्रिय पडे थे। वे स्वयं ही समझ नही पा रहे थे कि 
वे अचेत हैं या सचेत। वीच-बीच में लंबे अंतराल के लिए या तो वे सो 
जाते थे, या सज्ञा-शून्य हो जाते ये । कभी वे पूर्णतः: सवेदनाशून्य हो जाते 
और कभी लगता कि उनकी आत्मा उनके शरीर से विकलकर जाने 
कहां-कहां उड़ती चलती है। नये लोक, नये लोग, नयी भाषा, नये-नये रीति- 
रिवाज | ऐसे लोक तो न उन्होने देखे, न सुने, फिर यह सब कया है ?... 

ये सब उनके दुबंल मन की कल्पनाएं थी, या सत्य ही उनके प्राण 
निकल रहे थे...ये प्राण भी इस शरीर के साथ पिशाच के समान विपक 
गये थे--न रहते थे, न तिकलते ये । यह जीवन भी कोई जीवन है--न 
जीवितो में, न मृतको में...पेट था कि भूख-भूख चिल्लाता था और शरीर 
में इतनी शक्ति नही थी कि उठकर अपने लिए खाद्य का कोई प्रबंध कर 
सकता । पत्ता नही, भगवान उन्हें किस पाप का दड दे रहा था... 
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उसी अद्धं-चेतनावस्था में निकट ही कही कुछ लोगों के वाद-विवाद के 
स्वर उनके कानो में पड़े थे । पता नही, वस्तुत: कोई था, या यह भी उनके 
मरते हुए मस्तिप्क से उनकी इद्रियों का विरोध था...कैसे-कंसे स्वर उनके 
कानों में आ रहे थे, जैसे कोई प्रतिज्ञापूवंक प्रायोपवेशन करने बैठा हो... 

सपाति अपने अदद्धें-वेतन मस्तिष्क से हसे---वे निराहार मरने को बाध्य 
थे, तो उन्हें अन्य लोग भी प्रायोपवेशन करते सुनाई पड़ते हैं... 

“कौन है रे यहा, जो प्रायोपवेशन कर रहा है ?” बे पड़े-पड़े चिल्लाए, 
“यदि मर ही रहे हो तो मेरे निकट आकर मरो, ताकि तुम्हें खाकर मैं 
जी उदू ।” 

“आप कौन है, आये? क्‍या आप नर-भक्षी है?” उन्हें नीचे की 
शिलाओं से एक भीरु-सा स्वर सुनाई दिया। 

“अरे, यहा तो बस्तुतः कोई है...उनकी चेतना की लौ जाग्र उठी। 
बोले, “नर-भक्षी तो नही हूं, कितु भूख से मर रहा हूं । सोचा, तुम्हे अपना 
शरीर नही चाहिए, तो मेरा ही भला करते जाओ ॥”7 

नीचे का वार्तालाप बंद हो गया, जैसे वे लोग सोच में पड़ गये हों । 

“अच्छा, किसी को नही खाऊगा, भाई !” संपाति ने हसने का प्रयत्न 
किग्रा, “तुम लोग हो कौन ? मुझे तनिक नीचे तो उतारो ।” 

नीचे कुछ हलचल हुई और दो-तीन लोग उनके निकट आए। उन्होंने 
सहारा देकर सपाति को नीचे उतारा | 

“आप कौन है, आर्य ?” 

“एक वृद्ध, जो अपने शरीर की असमर्थता के कारण अपना भोजन 
नही जुटा पा रहा और भूख से मर रहा है। शरीर निरोग है, इसलिए 
मर नही रहा; और ऊर्जा नही है, इसलिए जी नहीं रहा ।” 

“आप कुछ खाएंगे ?” अगद ने पूछा । 

“है कुछ तुम्हारे पास ?” 

“कुछ फल और थोड़ा-सा जल ।/ 

“खिला दो 7 

अंगद अपना स्थान छोड़कर उठ गये और वृद्ध के मुख में थोड़ान्सा 
जल टपकाने के पश्चात छील-छीलकर फल खिलाने लगे। ये फल तया 
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जल वे लोग अपगे साथ स्वयंप्रभा के प्रासाद से ले आए थे । 

यदि वह गुफा न मिल गयी होती, अथवा भीगे हुए वे चक्रवाक पक्षी 
दिखायी न पड़ जाते---अगद सोच रहे थे---तो उनकी तथा उनके साथियों 
की भी कदाचित यही दशा होती...वृद्धावस्था भी कैसा अभिशाप है ! कैसा 
दड है यह ! शरीर मे प्राण तो हों, पर प्राण-शक्ति न हो, तो जीवन ऐसे 
ही यातनामय हो जाता है । 

“आपका कोई पुष्र नही है, आय ?” 

“पुत्र तो है।”” सपाति बोले, “कितु पुश्र कम है, कलंक अधिक है। 
न होता, तो मैं मान लेता कि मेरा कोई नही है और शांति से मर जाता। 
पर बह है...” जल पी लेने और कुछ साध-यदार्थ पेट में घले जाने से उनके 
शरीर में कुछ ऊर्जा आ गयी थी, “शरीर चलता नही, वत्स ! पर मेरा 
मस्तिष्क अब भी बहुत दौड़ता है। इसीलिए पुत्र की कायरता और स्वार्य- 
लोलुपता--दोनों से ही बहुत पीड़ित हूं ।” 

अंगद ने चौंककर देखा--वृद्ध उन्हे ही वो नही सुना रहा ...यदि वे 
किप्किधा नही लौटे तो अपनी वृद्धावस्था में सुप्रीव उन्हे भी इसी प्रकार 
नही कोसेंगे क्या ? 

“आपका परिचय, तात ?” 

संपाति सभलकर बैठ गये, “पहले अपना परिचय कहो, वत्स [नही तो 
कहोगे कि वृद्ध अत्यन्त वाचाल है---अपनी ही कहता है, दूसरों की सुनता 
ही नही ।” 

अंगद मुसकराए । वृद्ध उनसे अत्यन्त गोपनीय ग्रश्त पूछ रहे थे; किंतु 
अब गोपनीयता का क्‍या प्रयोजन । जो व्यक्ति प्रायोपवेशन कर, प्राण देंगे 
को दृढ़-प्रतिज्ञ हो--उसे अब गोपनीयता-अगोपनीयता से क्या... 

अंगद ने निद्व॑न्द्र भाव से अपना और अपने साथियों का परिचय दिया 
ओर अपने अभियान का लक्ष्य भी बता दिया । हे 

“जानकी का हरण कहां से हुआ, वत्स ?” इन नामों तथा घटवाओं से 
विशेष अपरिचय प्रकट नहीं किया । 


“*पचवटी से, आये !/ 
“पंचवदी !” संपाति कुछ याद करते हुए-से वोले, “जदाशु भी तो इसी 
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स्थान के आस-पास कही रहता था।” 

“आय जठायु !” हनुमान अवायास ही बोल पडें, “आप आर्य जटायु 
को जानते हैं क्या ? / 

“तुम भी उसे जानते हो वया ?” सपाति मुसकराए। 

"आये जटाग्रु और राम का पक्ष एक ही था। उन्होंने राक्षसों के 
विरुद्ध युद्ध किया था ओर अनेक घाव खाए थे । अंतत. उन्होंने सीता-हरण 
के समय, रावण से लडते हुए अपने प्राण दे दिये। उन्होंने...” 

“जटायु मारा गया ?” सपाति का स्वर भर्रा आया । 

“हा, आयें ! रावण ने उनका वध कर दिया ।” 

“रावण ! दुष्ट रावण ! धिवकार है तुझ पर, सुपाश्वे ! धिक्‍्कार है !” 

सहसा ही सपाति का सारा व्यक्तित्व जैसे बदल गया। वाधक्य की 
उस दीनता के स्थान पर, एक प्रकार का आहत आक्रोश जागा | जीवन के 
प्रति उदासीनता के भाव पर गहरी आसक्ति का रग छा गया, जैसे उनका 
कुछ बहुमूल्य जीवन-संघर्ष के दाव पर लगा हो । 

सारा वानर दल चकित होकर सपाति को देख रहा था...क्षण भर मे 
ही इस मृतप्राय दीन वृद्ध के भीतर से ये अग्नि-स्फुलिग कहा से जल उठे ? 

“क्या बात है, आर्य ?” हनुमान ने साहस कर पूछा । 

“वबत्स !” आक्रोश के अवरोह के पश्चात, संपाति की आंखों में पीड़ा 
के अश्रु भर आये, “जठायु मेरा छोटा भाई था। मैं उस वीर का अभागा 
बडा भाई हूं ।” 

किसी ने कोई उत्तर नही दिया; सब के सव अवाक्‌ खडे रह मये । 

“मैं बड़ा अभागा हू, वत्स !” थोड़ी देर के पश्चात्त संपाति स्वय ही 
बोले, "धन्य है मेरा वह वोर भाई। मेरा तो सारा जीवन ही व्यथ चला 
गया ।” वे रुककर थोडी देर सिसकते रहे, “जनस्थान मे ही हमारी जाति 
की भी कुछ बस्तिया थीं पुत्र | एक छोटा-सा राज्य भी था। हमारी गृध्र 
जाति शरीर से हृष्ट-पुष्ट थी, और भावता से शूरवीर मानी जाती थी। 
मैने और जटायु ने देवासुर-सम्राम मे दशरथ के पक्ष से युद्ध भी किया था; 
कितु हम क्रमश. वृद्ध होते गये, जनस्थान के राक्षस बल पकड़ते गग्ने और 
हमारी जाति हतवीय होती गयी। राक्षसों के बल के सम्मुख स्वय को सर्वथा 
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जल वे लोग अपये साथ स्वयंप्रभा के प्रासाद से ले आए थे । 

यदि वह गुफा न मिल गयी होती, अथवा भीगे हुए वे चक्रवाक पक्षी 
दिखायी न पड़ जाते--अंगद सोच रहे थे---तो उनकी तथा उनके साथियों 
की भी कदाचित यही दशा होती...वृद्धावस्था भी कैसा अभिशाप है [ कैसा 
दड है यह ! शरीर मे प्राण तो हों, पर श्राण-शक्ति न हो, तो जीवन ऐसे 
ही यातनामय हो जाता है। 

“आपका कोई पुत्र नही है, आये ?” 

“पुत्र तो है।” संपाति बोले, “कितु पुत्र कम है, कलंक अधिक है। 
न होता, तो मैं मान लेता कि मेरा कोई नही है और शाति से मर जाता । 
पर वह है...” जल पी लेने और कुछ खाद्य-पदार्थ पेट में चले जाने से उनके 
शरीर में कुछ ऊर्जा आ गयी थी, “शरीर चलता नही, वत्स ! पर मेरा 
मस्तिष्क अब भी बहुत दौड़ता है । इसीलिए पुत्र की कायरता और स्वार्थ- 
लोलुपता--दोनों से ही बहुत पीड़ित हूं ।” 

अगद ने चौंककर देखा--बृद्ध उन्हें ही तो नही सुता रहा ।...यदि वे 
किध्किधा नही लौटे तो अपनी वृद्धावस्था में सुग्रीव उन्हें भी इसी प्रकार 
नही कोसेंगे क्या ? 

“आपका परिचय, तात ?” 

सपाति सभलकर बैठ गये, “पहले अपना परिचय कहो, वत्स !नहीं तो 
कहोगे कि वृद्ध अत्यन्त वाचाल है--अपनी ही कहता है, दूसरों की सुतता 
ही नही ।/ 

अंगद मुसकराए। वृद्ध उनसे अत्यन्त गोपनीय अश्न पूछ रहे थे; कितु 
अब गोपनीयता का क्‍या प्रयोजन । जो व्यक्ति प्रायोपवेशन कर, प्राण देने 
को दृढ़-प्रतिश हो--उसे अब गोपनीयता-अगोपनीयता से क्या. 

अंगद ने निहव॑न्द्र भाव से अपना और अपने साथियों का परिचय दिया 
और अपने अभियान का लक्ष्य भी बता दिया। 

“जानकी का हरण कहा से हुआ, वत्स ?” इन नामों तथा घटनाओं से 
विशेष अपरिचय प्रकट नही किया । 


“'पचबटी से, आर्य 
“पंचबटी !” सपाति कुछ याद करते हुए-से बोले, “जटायु भी तो इसी 
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स्थान के आस-पास कही रहता था।” 

“आये जदायु !” हनुमान अनायास ही बोल पडे, “आप आये जटायु 
को जानते है कया ?/ 

“तुम भी उसे जानते हो क्या ?” सपाति मुसकराएं। 

“आये जटायु और राम का पक्ष एक ही था। उन्होने राक्षसों के 
विरुद्ध युद्ध किया था और अनेक घाव खाए थे । अतत उन्होंने सीता-हरण 
के समय, रावण से लड़ते हुए अपने प्राण दे दिये । उन्होने...” 

“जटायु मारा गया ?” सपाति का स्वर भर्रा आया । 

“हा, आर्य ! रावण ने उनका वध कर दिया।” 

“रावण ! दुष्ट रावण ! धिक्‍्कार है तुझ पर, सुपा्श्व ! धिककार है !” 

सहसा ही सपाति का सारा व्यक्तित्व जैसे वदल गया। वाक्य की 
उस दीनता के स्थान पर, एक प्रकार का आहत आक्रोश जागा। जीवन के 
प्रति उदासीनता के भाव पर गहरी आसक्ति का रंग छा गया, जैसे उनका 
कुछ बहुमूल्य जीवन-सघर्ष के दाव पर लगा हो। 

सारा वानर दल चकित होकर संपाति को देख रहा था...क्षण भर में 
ही इस मृतश्राय दीन वृद्ध के भीतर से ये अग्नि-स्फूलिंग कहा से जल उठे ? 

“क्या बात है, आर्य ?” हनुमान ने साहस कर पूछा । 

“वत्स !” आक्रोश के अवरोह के पश्चात, संपांति की आंखो में पीडा 
के अश्रु भर आये, “जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं उस वीर का अभागा 
बडा भाई हू ।” 

किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया; सब के सब अवाक्‌ खडे रह गये । 

“मैं बड़ा अभागा हू, वत्स !” थोडी देर के पश्चात संपाति स्वय ही 
बोले, “धन्य है मेरा बह वीर भाई । मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला 
गया ।” वे रुककर थोडी देर सिसकते रहे, “जनस्थान में ही हमारी जाति 
की भी कुछ बस्तियां थी पुत्र ! एक छोटा-सा राज्य भी था। हमारी गृध्न 
जाति शरीर से हृप्ट-पुप्ट थी, और भावना से श्रवीर मानी जाती थी। 
मैंने और जटायु ने देवासुर-संग्राम में दशरथ के पक्ष से युद्ध भी किया था; 
कितु हम ऋमशः वृद्ध होते गये, जनस्थान के राक्षस बल पकडते गये और 

हमारी जाति हतवीय॑ होती गयी। राक्षसों के वल के सम्मुख स्वय को स्वेथा 
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असमर्थ पा, मैंने वहां से हट जाने का श्रस्ताव जटायु के सम्मुख रखा था। 
वह मुझसे छोटा था; उसके शरीर में सामर्थ्य भी था और लगता है, 
जिजीविपा भी मुझसे कही अधिक थी । वह मुझसे सहमत नही हुआ। वह 
किसी-न-किसी रूप मे राक्षसों के विरुद्ध संघर्ष चलाये रखने के पक्ष में या। 
मैं अभागा उसको छोडकर, इधर सायर-तट पर चला आया। यहां अपेक्षाइत 
शात्ति थी। यद्यपि यह स्थान राक्षसों के केंद्र लका के पर्याप्त तिकट है-- 
कितु यहा जनसख्या नही के समान है। दूर-दूर कही कोई आश्रम अयवा 
पुरवा-टोला है। आस-पास फलों के कुछ वृक्ष हैं। समुद्र-तट पर मछली 
मिल ही जाती है। अपना पेट भरता रहा और जीवन का शेप समय 
किसी-न-किसी प्रकार नष्ट करता रहा । मेरे एकमात्र पुत्र ने भी कुछ दूरी 
पर अपना आश्रम बना रखा है ।” उन्होने रूककर दम लिया, “जब तक मैं 
सक्षम था, अपनी आवश्यकता से अधिक अजित करता था और अपने पृत्र 
को कुछ लाभ पहुंचा सकता था, तव तक सुपाश्व मेरे ही साथ रहा। किंतु, 
जब स्थिति ऐसी हो गयी कि मैं उसके लाभ के लिए कुछ भी करने में 
असमर्थ हो गया, तो वह तपस्या करने के बहाने मुझसे अलग हो गया और 
अपना आश्रम बनाकर बैठ गया । यह कंसी तपस्या है, वत्स ! मैं आज तक 
नही समझ सका--जो स्वार्थ साधती है, और अपने कतंव्य से आखें चुराती 
है। पर बह ऐसा ही तपस्वी है...” वृद्ध संपाति कुछ श्रम और कुछ आविश 
से हाफ-से गये थे । 
हनुमान ने उनकी पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें कुछ आराम देने का 
प्रयत्त किया। अंगद ने उनके मुख से जल का पात्र लगाया। उन्होंने दो- 
तीन घूंट पानी पिया, कुछ गहरी सांसें ली ओर पुनः बोले, “वत्स | मुझे 
अपने पुत्र का व्यवहार बहुत अपमानजनक लगा। तब मैं ऐसा असमर्थ भी 
नही था । सोचा, अपने भर को तो फिर भी कुछ-न-कुछ कर ही लूगा। ऐसा 
तो अपाहिज नही हो गया हूं। पुत्र को इच्छा के विरुद्ध, क्यों उस पर भार 
बनकर रहूं ? यद्यपि मुझमे अकेला, स्वतत्र रूप से रहने का सामर्थ्य नही 
था, तो भी अपने आहत स्वाभिमान के कारण मैं पुत्र से अलग रहा; और 
किसी प्रकार कच्चे-पक्के फल तथा कभी कच्ची और कभी भुनी हुई मछलिया 
खाकर पिशाचों के समान जीवित रहा ।” सपाति पुनः रुके, “फिर एक 
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समय ऐसा आया, पुत्र ! कि मैं कुछ भी करने में सर्वथा असमर्थ हो गया । 
मन तो नही मानता था; कितु शरीर पूरी तरह हार गया था। कितु, यह 
जठराग्नि तब भी मुझे जलाये जा रही थी। लगता था अंतड़िया जेल 
जाएंगी । तव सोचा, किसी से निवेदन करूं कि इस अपग चुद्ध के मुख में भी 
दो कौर डाल जाया करे | किससे निवेदन करता ! यहा था ही कौन ! तब 
मैं भी सुम्द्दारे समान प्रायोपवेशन का सकल्प कर, सागर-तट की शित्ाओं 
धर लेट गया था, पृश्र ! किसी मे जाकर मेरे उस पुत्न सुपाश्व को सूचना दे 
दी कि मैं महा पड़ा-पडा मर रहा हू। जाने उसके मन में कोई सुविचार 
जागा या जाने कोई स्वार्थ ही हो--उसने सोचा हो कि मरते हुए पिता की 
सेवा कर थोड़ा पुण्य अथवा थोड़ा-सा यश ही कमा ले। वह आया और 
मुझे अपने साथ अपने आश्रम मे ले गया ।...कितु मैं रोगी तो था नही, भूख 
से ही मर रहा था। खाने को मिल्रा तो फिर से जी उठा। यद्यपि काम 
कोई नही कर सकता था, कितु मेरा मस्तिष्क पूरे चैतन्य से सब कुछ सोचता 
भा और जठराग्नि पूरी दाहकता के साथ जलाती थी। मेरी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ होता, मुझे चुरा लगता तो मेरी जिह्ना चल तिकलती। मैं 
सुपाश्व पर भी टीका-टिप्पणी करने से स्वय को नही शोक पाता था। .. 
थोड़ा जल दो ।” वे रुक गये । 
जल पीकर सपाति पुनः बोले, "तव मैंने जाना कि मेरा पुत्र तो यह्‌ 
सीचकर मुझे अपने आश्रम लाया था कि मैं दो-चार दिन ही जीवित हूँ-- 
फकिसी प्रकार वह समय वह मेरे साथ काट लेगा और फिर भेरी अत्येष्टि 
ऋर अपने पितृ-ऋण से मुक्ति पा लेगा। कितु मैं तो जी उठा था और 
निकट भविष्य में मेरे भरने की कोई संभावना नही थी। अतिश्चित काल 
के इस बोझ से वह घबरा उठा मेरे प्रति उसके व्यवहार में रूक्षता और 
उपेक्षा होने लगी ।...मेरी वात समझ रहे हो न, पुत्र ?” उन्होने पूछा और 
उत्तर की प्रतीक्षा में रुक गये । 
“हा, तात ! समझ रहे हैं।” अंगद और हनुमात प्राय. साथ-साथ ही 
बोले । 
/एक दिन सुपा्श्य बाहर गया--कदाचित भोजन का ही प्रबंध करने 
गया हो ।” संपाति बोले, “उसे लौटने में बहुत विलव हो गया; पीछे से भूख 
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के मारे मेरी अंतडिया टूटने लगी. मैंने कहा न, मेरा शरीर जितना 
असमर्थ था, मेरी भूख उतनी ही प्रवल थी। कभी-कभी तो जिह्ना की 
तृष्णा औचित्य का भी उल्लंघन कर जाती थी। वृद्धावस्था मे यदि इद्रिया 
सक्रिय हों, तो उन पर नियत्रण पाना कठिन होता है, पुत्र !...तो उस दिन 
भूख से मै अत्यंत व्याकुल हो उठा। बड़ी देर के पश्चात जब सुपाश्व कुटिया 
में लौट तो मैंने उसे डांटा कि वह अपने वृद्ध पिता का तनिक भी ध्यान 
नही रखता। मुझे भूख से विलबिलाता छोड, स्वयं कहां-कहा मनोरंजनार्थ 
भ्रमण करता रहता है ...उसका उत्तर मेरी बात से भी अधिक कठोर 

था। उसने कहा कि वह मेरी इन असगत बातो से तग आ गया है। मुझे 

अपनी मर्यादा मे रहना चाहिएं। ..और फिर उसने वत्ताया कि वह भोजन 
की ही खोज मे उस दिन महेन्द्र गिरि तक चला गया था। बह जब पके 
फलों के वृक्षों की खोज में इधर-उधर भटक रहा था तो उसने एक 
असाधारण दृश्य देखा। उसने देखा कि श्रौढ वय का एक असाधारण 
बलशाली श्यामवर्ण राजपुरुष एक गौरवर्णा, अत्यंत असाधारण सुदरी 
युवती स्त्री को बलातू अपने कंधे पर लादे लिये जा रहा था। वह जलमार्ग से 
आया था और अव आगे जाने के लिए सुदरी को निकट खड़े अपने रथ की 
ओर ले जा रहा था। वह सुंदरी अपनी सामर्थ्य भर उस पुरुष की पकड़ से 

मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी और सहायता के लिए अनवरत 

पुकार रही थी। वह वार-वार दाशरथि राम और सौमित्र लक्ष्मण का 

आह्वान कर रही थी...! ह 

“देवी वैदेही ?” हनुमान के मुख से अनायास ही निकल गया। 

“हा, वत्स ! यह तो मैं आज ही समझ पाया हू ।” सपाति बोले, “और 
वह पुरुष रावण था, जिसके खड्ग से अभी कदाचित मेरे भाई जठायु का 
रक्‍त सूख भी न पाया हो...” उन्होने ककर अपने अथु पोछे, “पर तब 
मैं यह नहीं समझ पाया था। फिर भी मैंने सुपाश्वे से पूछा था कि उसने 
उस सुदरी की सहायता क्‍यों नहीं की ! तो जानते हो, उसने क्या उत्तर 
दिया ?” 

ध्क्या 7 

“उसने कहा कि वह उस पुरुष का मार्य रोककर सडा हो गया था; 
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कितु उस पुरुष ने अत्यत दीन भाव से उससे मार्ग छोड़ देने का अनुरोध 
ईकया और कहा कि उसने सुपाश्व की कोई हानि नही की है, अत. सुपाएवं 
मार्ग से हट जाए।” 

“और बह मार्ग से हट गया ?” 

“हा ! उसका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति इतनी दीनता और 
शालीनता से प्रार्थना करे तो उससे युद्ध कंसे किया जा सवता है ?” 

“बह व्यक्ति चाहे कितना ही बडा अनर्थ क्यों न कर रहा हो २” 

“यही प्रश्न मैंने भी अपने युवक पुत्र से किया था, कितु वह वार-वार 
उस पुरुष के अत्याचार से हटकर, उसके शिप्टाचार की बात करने लगता 
था ।” सपाति बोले, “पर वास्तविक वात तो मैं आज समझा हू, पुत्र ! उसने 
ऋदापि रावण का मार्ग नही रोका होगा। जो व्यक्ति अपने पिता के प्रति 
अपने कर्तव्य का बोझ उठाने को तैयार नही है, वह एक अपरिचित-अनजान 
युवती के प्रति अपने कर्तेव्य को बया समझेगा। उसने रावण का भयकर 
रूप, ऋ्‌र मुख और घातक शस्त्रों को देखा होगा और भय से पीला पड़कर 
किसी क्षाडी में छिप गया होगा; या सभव है, सज्ञाशून्य होकर कही गिर 
थड़ा हो और बही पड़ा रह गया हो। इसी में उसे इतना विलव हो गया 
था।” सपाति पुनः कुछ सोचते हुए रुक गये, “उस दिन मैंने यह सब नहीं 
समझा था, नही तो अपनी उस अवस्था मे भी कदाचित्‌ मैं इतना निष्क्रिय 
न रहता। किंतु, फिर भी मैंने अपने उस कपूत को इस प्रमाद के लिए 
बहुत ताड़ना दी और कहा कि मै ऐसे कायर पुत्र का मुख भी नही देखना 
चाहता. .।” सपाति अप्राकृतिक ढग से हसे, “वह मेरी ताड़ना से लज्जित 
नही हुआ, न उसने अपनी भूल स्वीकार की। उसमे भी मेरे ही स्वर में 
कहा कि वह मेरे-जैसे वाचाल और पंगु वृद्ध से तग आ गया है, जो न अपना 
सामथ्यें समझता है, न अपनी मर्यादा। मैंने उसी रोप भे उससे कहा कि 
यदि ऐसी ही वात है तो वह अपने इस वृद्ध पिता को अपनी इस कुटिया से 
निकालकर समुद्र-तट की किसी शिला पर डाल वयो नहीं आता । लगता है 
कि वह तो मुझसे मुक्ति पाने को किसी उपयुक्त अवसर की प्रतोक्षा-भर 
कर रहा था। उसने मेरी आज्ञा का शतअ्तिशत पालन किया और स्वय 
अपने के पर उठाकर अपने आश्रम से इतनी दूर, इस शिला पर डात् 
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गया, जहा से उसके आश्रम तेक, मुझ मुमुषुं का चीत्कार भी न जा सके।... 
और मैं यहा पड़ा हुआ अपने इन प्राणों को कोसता रहा कि ये लोलुप इस 
असमर्थ शरीर से क्‍यों चिपके है ! क्यों नही इसे ये इस यातना से मुक्त कर 
देते ।” सहसा सपाति के चेहरे पर कोई पुराना तेज जागा, “पर आज 
समझ गया हूं कि पिछले चार महीनों से ये प्राण इस शरीर से इस प्रकार 
मरते-जीते क्यों चिपके है...वस्तुत अभी इन प्राणों को इस शरीर से कुछ 
काम लेना है।” उन्होंने रुककर वानर-दल के एक-एक सदस्य को बारी- 
वारी देखा, “मुझमें इतना सामर्थ्य नही, पुत्रो ! कि तुम्हारे साथ सागर पार 
कर, लका में जाकर पापी रावण का अपने इन हाथों से वध कर अपने भाई 
की ह॒त्या का प्रतिशोध ले सकू। पर तुम्हे यह निश्चित सूचना अवश्य दे 
सकता हूं कि मीता का हरण रावण ने ही किया है और वह उसे लेकर लका 
में ही गया है। तुम लोग यदि सागर पार करने का पराक्रम कर सको तो 
लका में सीता को अवश्य प्रा सकोग्रे ।” सप्राति रुककर पुन. कुछ सोचने 
लगे। 

“क्या बात है, तात ?” हनुमान ने तनिक विचलित स्वर में पूछा । 

“कुछ नही, पुत्र | सोच रहा था कि तुम लोग सागर कैसे पार 
करोगे ?” 

“राक्षस इसे कैसे पार करते हैं, आय॑ ?” अगद ने प्रश्न किया । 

“उनकी अपनी परिवहन व्यवस्था है। उनके जलपत्तन है। उनकी 
नौकाएं और जलपोत चलते है ।” सपाति बोले, “किंतु तुम उनमे यात्रा 
नही कर सकते। उन्हें चनिक भी संदेह हो जाने पर वे तुम्हारा बंध कर 
देंगे। तुम्हें तो किसी निर्जन तट से तंरकर समुद्र पार करना पड़ेगा, जहां 
तुम पर किसी की दृष्टि न पड़े। यदि लंका में किसी को तनिक-सा संदेह 
हो गया कि सीता का अन्व्रेपण करने के लिए कोई व्यक्ति लंका की ओर 
आया भी है, तो सीता का संधान पाना असंभव हो जायेगा। राक्ष्सों की 
शासन-व्यवस्था तथा शक्ति को कदाचित्‌ तुम नहीं जानते ।...तुम सब लोग 
तो नहीं जा सकोगे। सबका जाना उचित भी नहीं है। यदि एक या दो 
व्यक्ति जा सको तो बहुत अच्छा है ।” वे क्षण-मभर के लिए रुके, "तुम्हें एक 
स्थान मैं बता सकता हूं। यहां से दक्षिण भें थोडी दुर पर एक उपयुक्त 
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स्थान है । वहा से सागर-सतरण में अनेक बाघाए हैं। मार्ग में मेनाक पर्वत 
है, स्थान-स्थान पर जल-मग्न शिलाए है, भयकर जल-जतु और सर्प है-- 
कितु इन्ही सब बाघाओ के कारण वहा राक्षसों का आवागमन नही है और 
वह स्थान सर्वेया निर्जन है। तुममे सामर्थ्य, शक्तित और साहस हो तो 
अपने अभियान पर आगे बढो, नहीं तो सुपाश्वं के पड़ोस में एक-एक 
कुटिया तुम भी डाल लो।” अपनी बात समाप्त करते ही सपाति ने 
आश्चंजनक ढग से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे बिना किसी का 
सहारा लिये, अपने ही बल पर अपने पैरो पर उठकर खड़े हो गये । 

“आप. .” हनुमान ने कुछ कहना चाहा। 

“इतना सव जान और सुनकर मैं निष्क्रिय मर जाने के लिए यहा 
पडा नही रह सकता, वत्स ।” सपाति बोले, “मेरा मनोबल जाग उठा है; 
और तुम्हारे दिये भोजन से मेरे शरीर में कुछ जान भी आ गयी है। मैं जा 
रहा हूं, जहा तक यह शरीर ले जाए। सुपाश्द से तो मुझे कोई आशा नहीं 
है, किंतु गृध्न जाति के अन्य युवकों को टेरूगा और यथासभव रावण के 
विरुद्ध युद्ध के लिए उन्हे प्रेरित करूगा। प्रयत्न झहूया कि जब भी कभी 
कोई सेना रावण से लडने जाए, उसमे कुछ सैनिक गृश्न जाति के भी हो ।” 
संपाति ने डगमगाते हुए दो पग घरे ओर बोले, “अच्छा, अब मुझे विदा 
दो। भगवान तुम्हें सफल करें ॥/ 

ने उत्तर पाने के लिए नही रुके, न ही उन्होंने पलंटकर पीछे देखा; वे 
अपने डगमगाते पगो से आगे बढते चले गये । 


सपाति के चले जाने के पश्चात कुछ समय तक नीरवता छायी रही--जैसे 
प्रत्येक व्यक्ति मन-ही-मन कुछ सोच रहा हो । कितु अब पहले जैसा 
हताशा का वातावरण एकदम नही या, जो सपाति के आने से पूर्व था, और 
न ही कोई पुन. प्रायोपवेशन के लिए प्रतिज्ञापूर्वक बैंठने का संकल्प दिसा 
रहा था। 

दूर जाते हुए वृद्ध सपाति के डममगाते शरीर को अगद तब तक देखते 
रहे, जब तक कि वह आखों से ओझल ही नही हो गया। उन्हे लग रहा था 
कि सपाति का इस प्रकार सद कुछ कह जाना मात्र सयोग नहीं था। 
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है कि वैदेही लंका में ही है। अगद लका मे जाएंगे तो उन्हें खोज ही 
निकालेंगे---रावण उन्हे कही भी छिपाकर क्‍यों न रखे...। ऐसी निश्चित 
सफलता भी क्या कभी किसी को पुकारती है ?...राम और सुग्रीव ने भी 
यही कहा था कि दक्षिण दिशा में ही और विशेषकर लका में ही सीता को 
छिपाकर रखने की सभावना है, तभी तो सुग्रीव ने हनुमान, तार, जाम्बवान 
और नील के होते हुए भी अग॒द को इस दल का नायक बनाया। वैसी 
निश्चित सफलता उन्होंने अग्रद के हाथ मे रख दी थी और अंगद थे कि 
सुग्रीव के प्रेम और अपने प्रति उनके पक्षपात को नही समझ सके...वाह रे 
अगद ! तुमने सुग्रीव को अपना शत्रु समझा... 

अगद ने अपने साथियों की ओर देखा, “क्या सोचा है, मित्रों ?” 

“इतना सोच लिया है कि अब प्रायोपवेशन नहीं करना होगा।” 
जाम्बबान दृढ़ और स्पष्ट स्वर में बोले, “जब सीता का लंका मे होना 
निश्चित है तो हम थोड़ा पौरुष कर, उनका अन्वेषण करने के स्थान पर 
अपने प्राण क्यों दें ) सीता का अन्वेषण, हम सबके प्राणों की सुरक्षा का 
निश्चित प्रमाण है। हमें वही करना होगा । चलो, उठो। हम दक्षिण दिशा 
में उस स्थान को ढूढें, जिसके निकट महेन्द्र गिरि है, जिसका सकरेत आर्य 
सपाति कर गये हैं ।'' 

पूरे दल में से किसी ने भी जाम्बवान के श्रस्ताव का विरोध नहीं 
किया । स्वय जाम्बवान को आश्चर्य हो रहा था कि सपाति के साथ वार्ता- 
लाप के पश्चात सारा-का-सारा दल इतना उत्साही कैसे हो गया था।. , 
अग्रद, जो प्रायोपवेशन कर, अपने प्राण देने पर तुले हुए थे, इस समय सहर्प 
सबसे आगै-आगे चल रहे थे ! 


सामर-तद पर उस स्थान को खोजमने मे उन्हें तनिक भी कठिनाई नही हुई, 
जिसकी चर्चा संपाति कर गये थे। सामने कुछ दूरी पर महेन्द्व पर्वत था और 
दूर तक अथाह सागर फैला हुआ था। वह समुद्र कही तो तरगहीन एव 
शांत होने के कारण सोया हुआ-सा जान पड़ता था | अन्यत्र, जहां छोटी- 
छोटी लहरें उठ रही थी, कीड़ा करता-सा प्रतीत होता था। कुछ दूरी पर 
जहा उत्ताल तरयें उठती थी, और जलराशियों के पर्व॑तों-के-पर्वत उठा- 
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उठाकर एक-दूसरे पर पटक, उन्हें पीसने का प्रयत्त करता हुआ भयंकर 
दिखायी पड़ता था। 
अंगद ने देसा--आये से अधिक वानरो का उत्साह समुद्र के स्वरूप को 
देखते ही फेन के समान बैठ गया था और वे सागर पार कर लंका पहुंचने 
के अभियान के प्रति, उत्सुक प्रतीत नही हो रहे थे । वे लोग इधर-उधर 
छिटककर, आकाश-पाताल, सागर अथवा क्षितिज को देसते हुए विभिन्‍न 
शिल्लाओं पर जा बैठे थे...कितु अंगद का उत्साह इस बार तनिक भी क्षीण 
नहीं हुआ । उनकी अन्यमनश्कता से अगद को क्या लेना-देता | सारे दल 
को तो लका जाना नही था। संपाति की बात ठीक थी । एक या दो लोगों 
को ही जाना था । और कोई नहीं जायेगा, तो अंगद तो तंयार हैं ही. .. 
सागर का भली प्रकार निरीक्षण हो चुका तो अयद पुनः अपने साथियों 
से संबोधित हुए, “अब हम निर्णय कर लें कि कौन-कौन सागर-सतरण कर 
लका पहुंचकर, देवी वैदेही का समाचार लायेगा । कौन है, जिमका पराक्रम 
हमारे प्राणों का रक्षा-कऋवच बनेगा और जिसके संदल से हम सब किव्किधा 
में, अपने परिवारों से जा मिलेंगे /” 
अगद अपनी बात समाप्त कर आश्चयं से अपने साथियों को देख रहे 
थे। किसी मे भी स्वेच्छा से स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत नही किया 
था। यहां तक कि हनुमान भी, किप्किधा के तै राको के सिरमौर, जो अब 
तक इतने आशाबादी और उत्साही लग रहे थे, इस समय अतमने-से हुए, 
दूर एक शिला पर बैठे, सागर की गहराइयों में जाने क्या झाक रहे थे । 
अगद ने थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा की; कितु जब मौन लवा 
हो गया और किसी ने आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार नही की, तो वे पुनः 
बोले, “दल के नायक के रूप मे, वैसे भी मेरा कर्तव्य है कि किसी अन्य 
साथी से अपैक्षा करने से पूर्व मैं स्वयं उस कार्य के लिए प्रस्तुत रहूँ। 
इसलिए मैं ही सागर-सतरण कर लंका जाऊंगा और देवी वैदेही का 
अन्वेषण कर लौटूगा | आप लोग मेरे आने तक यही मेरी प्रतीक्षा करें...” 
अंगद के प्रस्ताव को सुनते ही जाम्बवान चौंके---अगद सम्राट के पुत्र 
और युवराज है । उनके वल-विक्रम तथा समझदारी में जाम्ववान को कोई 
संदेह नही; कितु दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इतना लंबा 
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मागर है, अगद कही थक्रकर हार गए; सागर में असंख्य जल-जंतु है-- 
उनमे से अनेक शव्तिपश्लाली और घातक भी हैं। यदि किसी ने अग॒द का 
आखेट कर लिया तो ? लका भे भी वे अपने असख्य शत्रुओं में अकेने होगे। 
तनिक-सी असावधानी से वे किसी सेकट में पड सकते है ..ऐसे में किक्रधा 
धहुचकर वे लोग सम्राट और साम्राज्ञी को क्या उत्तर देंगे कि वे लोग 
थुवराज की वलि देकर स्वय सुरक्षित लौट आए हैं ..ऐसे में सम्राट उन 
लोगों को क्षमा कर देंगे क्या ? 

आर अगद के उत्साह का क्या भरोसा है। अभी थोडी देर पहले तक 
बे हताश मन स्थिति मे प्रायोपवेशन करने के लिए दृढप्रतिज्ञ थे । इस समय 
उनका उत्साह सागर की लहरो के समान आरोह पर है, लका में किसी भी 
समय यह उत्साह अवरोह की स्थिति में आ गया तो उन्हे लका, किप्किधाः 
में अधिक सुर्रक्षत लगने लग्रेगी; रावण उन्हें वालो के मित्र के रूप मे 
सुप्रीव से अधिक ध्रिय लगने लगेगा ..नहीं | अगद को भेजना उचित नहीं 
है... 

“गरुवराज !” जाम्ववान अत्यन्त स्नेह और तम्पान से बोले, “हमें 
आपके सामर्थ्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। तायक के रूप में आपका 
दायित्व-बोध भी श्लाघ्य है। आप जाएंगे तो निश्चय ही काये पूरे कर, 
सफलकाम होकर लोटेंगे। कितु आप हमारे नायक है। आप चले गए तो 
पीछे हम सब असगठित तूणों के समान परिस्थितियों के वात्याचकर में उड 
जाएगे। दल के नेतृत्व के लिए उसे दिशा प्रदान करने के लिए नायक के 
रूप में आपका यहां रहता अत्यन्त आवश्यक है। नायक अन्य लोगो को 
अभियान पर भेजता है, स्वयं अभियान पर नहीं जाता। आपकी सुरक्षा 
हमारी सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है; अतः आप स्वयं न जाकर 
किसी और व्यक्ति को भेजें ।” 

अंगद ने जाम्बवान की वात पर विचार किया और बोले, “मैंने तो 
पहले ही पूछा था कि जाने को कोन प्रस्तुत है !” 

जाम्बवान ने दूर बैठे हनुमान को संबोधित किया, “केसरीकुमार ! 
तुम बयी इतनी दूर जाकर अन्यमतस्क-से बैठ गये हो, जैसे तुम में सायर- 
संतरण की मोग्यता न हो। मेरा दृढ मत है कि तुम देस बार इस सागर 
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को तैर कर, लका जाकर लौट सकते हो। मैं तो यह भी समझता हूं कि 
वानरराज सुग्रीव ने तुम्हे विशेष रूप से तुम्हारी योग्यता के कारण ही इस 
दल में रखा है।” 

हनुमान अपने स्थान से उठकर आए और जाम्ववान के निकट खड़े हो 
गए, “आप आदेश दें, तात जाम्बवान ! मैं योग्य होऊं,न होऊ-प्रयत्त 
अवश्य करूगा ।? 

“तुम न केवल साग्र-संतरण मे समर्थ हो।” जाम्बवान का स्वर 
पूर्णतः प्रशसात्मक था, “तुम लंका में पहुंचकर अपनी रक्षा, सीता के 
अन्वेषण तथा अकस्मात उत्पन्त किसी भी विपत्ति का सामना करने तथा 
सफलतापूर्वक उसमे से बच मिकलने मे भी समर्थ हो । तुम्हे ही लंका जाना 
चाहिए ।” 

“मैं प्रस्तुत हूं, ऋक्षराज !” हनुमान ने सहज रूप में स्वीकोर कर : 
लिया। 

“तो तुम्ही जाओ, हनुमान !” अंगद ने हनुमान को मुग्ध दष्टि से देखा, 
“तुम्ही हमारे रक्षा-कवच बनो । सीता का अस्वेषण कर सफलकाम हो 
लौटो। जब तक तुम लौटकर यहां नहीं आओगे, हम पंजों के बल खड़े 
होकर तुम्हारी बाट देखेंगे ।” 

“आशा है मैं आपको निराश नही करूंगा, युवराज !” 

“जाने से पूर्व कुछ खा लो हनुमान !” शरगुल्म ने धीरे से कहा, 
“अन्यथा बीच सागर में भूख सताएगी ।” 

इस मैत्रीपूर्ण सुझाव पर॑ हनुमान मुसकराए...भोजन की असुविधा ने 
कितना विचलित कर दिया है इन लोगो को ! 

“खाकर तैरना असुविधाजनक होगा, मित्र !” 

शरमग्रुल्म ने कोई उत्तर नही दिया । |] 

हनुमान ने अपनी गदा, अंगद के सम्मुख भूमि पर रख दी। अपने वस्त्र 
कसे और दल के सभी सदस्यो से विदा लेकर समुद्र की ओर मुड़ गये । 

सहसा अंग्रद ने उन्हें पुकारा, “कैसरीकुमार !” 

हनुमान रुक गये---कही अंगद के मन में कोई मया विचार तो नहीं 


आया ? 
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अगद निकट आए,“चल तो दिये, हनुमान ! पर यदि देवी वैदेही मिल 
गयी तो उन्हे इस बात का क्या प्रमाण दोगे कि तुम भार्य राम के ही दूत 
हो?” 

हनुमान असमजस में पड गये । 

“लो !” अंगद ने अपनी हथेली उनके सम्मुख फैला दी। हथेली पर 
राम की दी हुई गवद घास की मुद्रिका थी। “इसे सभालकर ले जाना । 
अन्यथा जानकी तुम्हारे वचनों का विश्वास तो नहीं ही करेंगी, उल्टे तुम्हें 
कपटी तथा घूर्ते समझकर दुत्कार भी दें तो कोई बड़ी बात नही |” 

हनुमान ने सावधानी से मुद्रिका उठा ली। उसे भली प्रकार एक वस्त्र 
में लपेटा और कमर में खोंस लिया । 

“मैं भले ही कही खो जाऊ, यह मुद्रिका नही खोएगी।” हनुमात 
मुसकरा रहे थे। 

बे पुनः मुड़े और अगद उन्हे देखते ही रह गये--किस सहजता से जा 
रहे है हनुमान, जैसे किसी दैनिक कार्य के लिए जा रहे हो | इतना महत््व- 
पूर्ण तथा जोखिम का काम है; और इस व्यकित के चेहरे पर न तनिक-सी 
उत्तेजना है, न उ्विग्नता ! जाने किस मिट्टी का बना है यह हनुमान । 


/ 


हनुमान एक ऊंची शिला पर सड़े थे। बीच आकाश में सूर्य चमक रहा था। 
सामने शिला के पगों से टकराता हुआ, वैदूर्य मणि के रंग का सागर का 
जल था। शिला पानो से कोई पांच हाथ ऊची थी; कितु पानी कितना 
गहरा था ? कही ऐसा न हो कि पानी उथला हो और ऊपर से कूदने पर 
चोट आ जाए। कितु अन्य उपाय भी कोई नही था। कूदना तो होगा ही । 
हनुमान के शरीर पर उत्तरीय नही था। बहुत आवश्यक होने पर ही 
ये उत्तरीय लेते थे, अन्यथा काम-काज में बाधा मानकर, उससे मुक्त हो 
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रहते थे। धोती को यद्यपि उन्होंने कस रखा था; कितु तैरमे में कदाचित 
वह विध्वकारक हो, सोचकर उन्होंने उसे घुटनों से भी ऊपर समेटकर, 
कमर से भली प्रकार कस लिया। हाथ से ट्टोलकर देखा--राम की दी 
हुई मुद्रिका सुरक्षित थी। 
मुडकर उन्होने अपने साथियों की दिशा में हाय हिलाकर अपने जाने 
का सकैत किया और जल में छलांग लगा दी। पानी जोर से उछच्चा और 
हनुमान को उसने अपने भीतर छिपा लिया। कुछ क्षणों के पश्चात दस 
हाथ आगे जाकर हनुमान जल से ऊपर उभरे। उनकी गर्दन और के 
पानी के ऊपर दीख रहे थे और लबी-लंबी भुजाओं से पानी को परे धकेलते 
हुए वे धनुष से छूटे बाण के समान लपके जा रहे थे । 
जल बहुत ठडा नहीं था। गहरा भी बहुत अधिक नहीं था; कितु 
व्यक्ति को डुबो देने भर को पर्याप्त था । यहां पानी मे तरंगें नही थी--जल 
जैसे सोया हुआ-सा हो ।...सौ हाथ तक जाते-जाते ही एक वात हनुमान के 
मन में स्पप्ट हो गयी--यहा कोई बड़ा और घातक जल-जंतु नहीं था, जिससे 
गभीर रूप में आहत होने अथवा प्राण गंवाने का सकट हो, पानी के नीचे 
विछी छोटी-बडी अनेक शिलाओ, छोटे-मोटे दूहो तथा पहाडियो के कारण, 
यह स्थान बहुत सुरक्षित भी नहीं था। इस प्रकार के जल मे, अत्यन्त 
सावधान रहकर चलने की आवश्यकता थी, अन्यथा जल को धकैलने के 
लिए फेंका गया हाथ अथवा पैर, अपने ही वेग मे पूरे वलप्ूर्वक किसी 
शिला से कराकर, आहत हो सकता था। सागर का यह क्षेत्र, कदाचित 
इन्ही जलमग्न शिलाओ के कारण, परिवहन के लिए सुविधाजनक नही था । 
अनुपयोगी समझकर ही, राक्षसों ने इस ओर अपना आवागमन नही रखा 
होगा। तभी तो यह क्षेत्र निर्जन है। सपाति इस तथ्य से परिचित थे-- 
इसीलिए उन्होने यहा से यात्रा करने का निर्देश किया होगा। 
ऋमशः शिलाओं के ऊचे उठते जाने के कारण जल उथला होता 
गया। कदाचित महेन्द्व पर्वत का क्षेत्र आरंभ हो गया था । जल्दी ही हनुमान 
अपने पैरों को शिलाओं का स्पर्श करते हुए पाने लेगे। जल की गहराई 
बहुत कम जानकर, उन्होने ते रना अनावश्यक समझ, शिला पर पैर टिका, 
खडे होने का प्रयास किया ही था कि वे फिसलकर गिर पड़े। यदि वे 


क 
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इतने सावधान ने रहे होते तो वे उत ऊबड़-खाबड़ और. स्थान-स्थान स्ते 


नकीली शिलाओं पर वर बेढ़व ढंग से [गरते और कदाचित कोई-न-कोई 


बड़ा घाव अवश्य लगता. _कितु उन्होंने अभी पूरी तरह अपना बोझ पैरी 
घर नहीं डाला था। इसलिए पुनः तैरने की मुद्रा में आ गये। - हनुमान 
समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी टथति पर वे हसें या शोक मनाए। वहीं 
िलाओं के ऊपर दो हाथ भी पानी नहीं या, जहाँ दे तैरने का प्रयत्त कर 
रहेये। काई जमी, फिसलन अरी उन शिलाओं पर दैर रखकर वे खड़े 
नही हो सकते थे, और दो हाथ गहरे जल में दे खुलकर हाथ-पैर भी नहीं 
आला सकते थे । 
पद्रह-वीस हाथ की दूरी हनुमान ने बडी जोखिमपूर्ण स्थिति में पार 
कौ) उतकी इच्छा हो रही थी कि किसी प्रकार वे महेन्द्र पर्देत के मुख्य 
झुकी हुई डाली, अथवा ठोस 
अट्टान के सहारे सूखे क्षेत्र पर उतरें। किंतु पंद्रह-बीस हाथों की उस दूरी 
कोपार करने में ही दु् बीत गये ।... मे न इृंत पर पैर पड़ते ही उन्हें 
लगा, जैसे वे किसी असाधारण जोखिम को पार कर आएं, हीं। 
उन्होंने तत्काल स्वयं को सभाला । अभी तोयात्रा की आरंभ मात्र 
था। और यह संकट कोई इतना बडा सर्कट जी नहीं था। अभी तो सागर 
का मुझय भागे आरभ भी नही हुआ था और उन्हें एक लवा मांगे पार 
कऋरना था। के इतनी-सी बीते से घबरा जाएंगे, तो आगे क्‍या करेंगे । इन 
मकों का तो अभ्यस्त होना ही पड़ेगा । 
महेस्द्र गिरि। सागर के बीच में उठा हुआ एक पर्व॑त-खड भी और 
पर्याप्त हरा-भरा था। बनस्पति तथा अन्य जीव-जंतुओ को देखते हुए लगता 
था कि यह पर्वेत-खंड असाधारण रूप से उपजाऊ क्षेत्र था । विभिन्‍न प्रकार 
के विशाल वृक्षो के बीच स्थान-स्थान पर धू में लेटकर सुस्ताते हुए मगर, 
बचछुए तथा सर्पों की इतनी बडी सख्या हतुमान के लिए आश्चये का विषय 
थी | यदि वे आरंभ से ही सावधान न रहे होते, दो किसी सोये हुए मगर 
को सूछी भूमि समझकर, उस पर पाठ रुख देने की भूल की कुछ अधिक ही 
संभावना थी । छोटे-बड़े सपों की तो जैसे वह क्रीड़ा भूमि ही थी। सहम 
और उस्मुबत रूप से धवचरण करते उन सर्पों को देखकर लगती थार्ति 
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उनकी पशु-बुद्धि में जैसे अपने किसी शत्रु की संभावता ही नही थी। वे सारे 
जीव-जंतु अपने बीच आए इस दीर्घाकार हृष्ट-पुष्ट नवागंतुक के कारण 
तनिक भी विचलित नही ये। हनुमान के पैर से ठोकर खाकर कोई ककड़- 
पत्थर उनके अधिक निकट चला जाता अथवा उनके शरीर ते छू जाता तो 
ये सिर उठाकर एक वार इधर-उधर देख अवश्य लेते थे । कितु, शत्रुता के 
भाव से हनुमात पर आक्रमण करने की वात उनमे से किसी ने नहीं सोची 
-« कैदाचित मानव से अपनी शत्रुता का संबंध उन्हें अभी ज्ञात नही 
था। 
हनुमान भी इस स्थिति से संतुप्ट थे...मगर तथा सर्पों का विचलित 
ने होना ही उनके लिए श्रेयस्कर था । यदि वे विचलित हो जाते तो मार्म में 
एक अनावश्यक बाघा खड़ी हो जाती; जिसका अर्थ था समय का अपव्यय 
और अतिरिक्त जोखिम ! उचित यही था कि वे इन जीवों से वतराकर 
निकल जाते और समय रहते कम-से-कम विकूट पव॑ंत पर पहुंच जाते । 
अंधकार के पश्चात सागर में रहना हितकर नही था । 
महेन्द्र गिरि को हनुमान ने शीघ्रतापूर्वक पार किया और उसके दक्षिण 
खंड पर आकर खडे हो गये ।...पानी से निकले इतनी देर हो चुकी थी कि 
शरीर पर का जल सूख गया था और उसके नमक का प्रभाव शरीर के 
विभिन्‍न अंगों पर एक हल्की-सी जकड़न के रूप में प्रकट हो रहा था; 
कितु वहां न तो कहीं स्वच्छ जल उपलब्ध था कि हनुमान अपने शरीर को 
घो लेते, न इतना समय ही था कि थे जल खोजने निकलते । फिर उसका 
लाभ भी कया था--क्षण भर में तो पुनः उन्हें खारे सागर मे छलांग लगा 
देनी थी । 
अब फिर उनके सम्मुख वही लहराता सागर था और मन में उसे 
पार कर जाने की चुनौती ! इस बार हनुमान ने छलाग लगायी तो उन्हे 
लगा कि यहां का जल कुछ अधिक ताजा तथा स्वच्छ था। कदाचित यह 
भाग एक बृहत्‌ क्षेत्र का अंग था और यहां का पानी, पिछले भाग के समान 
स्थिर मही था। इस जल में गति थी, कितु वह उनके मार्ग की बाधक 
नही थी। हल्की-हल्की लहरें उन्हें आगे बढ़ने मे सहायता ही दे रही थी। 
लगता था कि अनुकूल दिशा में चलकर वबादु उनकी सहायता कर रही 
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थी। जल को हटाकर आगे बढ़ने के लिए उतना श्रम नही करना पड रहा 
था। सूर्य का आतप भी अब प्रखर नहीं था । लगता था, आकाश पर तीसरे 
प्रहर का तापरहित सूर्य चमक रहा है; सूर्य तथा जल का तापमान मिलकर 
शरीर को एक प्रकार का गरुनगुनापन ही दे रहे थे। हनुमान को लग रहा 
था कि यदि इतने कम श्रम से इतनी सुविधापुर्वक तैरा जा सकता है तो वे 
कई दिनों तक लगातार तैरते ही जा सकते है। 

कितु इस सुगमता ने बहुत दूर तक उनका साथ नहीं दिया। आधा 
प्रहर बीतते-वीतते ही, जल कुछ ठडा होने लगा और जल के भीतर जीव- 
जंतु तैरते दिखायी देने लगे। हनुमान समझ नही सके कि सहसा ही जल- 
जंतुओ की सख्या इतनी वढ़ कैसे गयी। क्‍या उनके जन्म तथा विकास के 
लिए यह जलजक्षेत्र पिछले जल-क्षेत्र से अधिक अनुकूल था ? 

उनके हाथों के थपेड़ो से झटके जाते हुए जल के साथ अनेक छोटे-छोटे 
जीव, बलातू पीछे की ओर धकेले जाते हुए वे स्वय देख रहे थे। छोटी 
मछलिया तो जल में होती हुई इस अपरिचित हलचल के कारण स्वत ही 
उनसे विपरीत दिशाओ में मुड़ जाती थी। पानी के स्पदन जैसी, हल्की 
लहरो को दूर-दूर से सूघकर ही जैसे उन्हे अपने लिए किसी सकट का 
संकेत मिल जाता था ।...कितु अनेक धृष्ट जतु भी उनके आस-पास मडरा 
रहे थे और हनुमान निरतर सचेत थे कि उनमे से कोई भी किसी भी क्षण 
उनके अत्यन्त निकट आ सकता है, उनके शरीर को छू सकता है, उनसे 
लिपट सकता है। और इतनी वड़ी सख्या मे से यह पहचानना अत्यन्त 
कठिन था कि उनमे से कौन-सा जतु मनुष्य के लिए घातक हो सकता है 
और कौन-सा सर्वेथा निरीह था। नये प्रकार के जतुओं को पहचानना तो 
दूर--यहा पहचानी हुई वस्तुओं मे भेद कर पाना कठिन हो रहा था। 
वियले तथा वियहीन सर्पो मे भेद कर पाना तो पृथक, सर्पों तथा मत्स्यों का 
अंतर मालूम नही हो रहा था। मछलिया अपनी नवीनता, विचित्रता और 
कभी-कभी अपनी दुर्मुंखता के कारण सर्प मालूम होने लगती थी और सर्प 
अपनी सरलता तथा निरीहता के कारण मछली जैसे लगते थे। या कौन 
जाने, वे जतु सर्प अथवा मत्स्य मे से कुछ भी न हों, पृथ्वी के समान, जल 
में भी अस्य प्रकार, जातियों तथा वर्गों के प्राणी होगे--उन्हे केवल मत्स्य 
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तथा सर्प--दो ही वर्गों में विभाजित करना तो असंभव यथा ।...सागर-तट 
के भूगोल, वनस्पति तथा जीव-जंतुओं में तो हनुमान ने प्रायः रुचि ली थी 
और उनके विषय में जानने का प्रयत्त भी किया था। उन्होंने बहुध्रा सोचा 
था क्रि समुद्र-तट के विषय में विभिन्‍न दृष्टिकोणों तथा आयामों से सोचना 
तथा उनका अध्ययन करना लाभदायक हो सकता है। अनेक वानर-यूथ, 
सागर की नाक पर रहते थे; सागर-तट की सपदा का ज्ञान उनके लिए 
लाभदायक हो सकता है। कितु, सागर के भीतर के भूगोल, वनस्पति तथा 
प्राणीशास्त्र के विषय में उन्होंने न कभी सोचा था, न जाना था। कदाचित 
उसका एक कारण अधिकाश आये आश्रमो का सागर से असंपर्क था। जय 
द्वीप के आय प्राय: भूमि से ही बंध गये ये । आर्यावत्त के आर्यों का तो सागर 
में और भी कम संपर्क था। वे अपने आस-पास की नदियों में तो फिर भी 
रूचि लेते थे, कितु सागर से अपनी भौतिक दूरी के कारण सागर उनके 
लिए प्राय. अपरिचित ही था। उन्हे सागर के भीतर की संपत्ति से कोई 
विशेष प्रयोजन नही था। हनुमान तथा उनके साथियों ने भी ज्ञान की 
दिशाएं इन्ही आश्रमों से ही ग्रहण की थी; अत. उतकी भी इस दिशा में 
विशेष गति नही थी । 
सहसा उन्होंने देखा कि उनसे पांच-छह हाथों की दूरी पर सप जैसे 
अनेक जतुओं का एक भयंकर गुजलक, जल के ऊपरी तल पर निश्चित 
सोया पड़ा था। या, कदाचित वह गुंजलक सोया हुआ नहीं था, मात्र 
निष्क्रिय पड़ा था । अनेक जंतु परस्पर उसझे हुए गूंजलक मारे पड़े थे; या 
वह एक ही जंतु था जिसके शरीर से असंड्य शिराएं निकलकर परत्पर 
गुथी हुई थी--यह समझना भी हनुमान के लिए कठिन था। उन्हें अपने 
लिए सुरक्षित मार्ग यही लगा कि वे उससे कतराकर निकल जाएं । किंतु, 
इतना निकट जाकर कतराना शायद सभव नही था...हनुमान ने सास रोकी 
और जल के भीतर डुबकी लगा दी । हि 
वे अधिक देर तक जल के भीतर नही रह सके। भीतर का संसार 
उनके लिए और भी अधिक अपरिचित था! जल के भीतर जिसे उन्होंने 
जड़ वस्तु समझकर हाथ लगाया था, उसने अपनी रामाधि तोड़, हाय-वर 
निकाल, चलना आरंभ कर दिया। वैसे भी जल के भीतर अधिक देर 
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त्तक बने रहने का उन्हें अधिक अभ्यास नही था, ऊपर तो आना ही था | 
'कितु ऊपर आने से पहले जो कुछ उन्होंने देखा, वह अद्भुत था। यदि 
उन्होंने उस अनोखे गुंजलक से बचने के लिए ड्वकी न लगाई होती, तो 
कदाचित सामने आने वाले एक भयकर सकद की ओर उनका ध्यानन 
गया होता और वे सिर के बल उससे टकरा शये होते, उनके सम्मुस एक 
विराट जलमग्त पर्वत था। उन्हें ठीक याद नहीं था, किंतु कही-न-कही 
उन्होंने इस पर्वत के विषय में सुना अवश्य था। यह अवश्य ही मंनाक पर्वत 
होगा--एक पूरी-की-पूरी पर्वत-श्रेणी, जो अपने पूरे विस्तार, समस्त श्एंगों, 
वनस्पति तथा जीव-जतुओ के साथ जलमग्न थी। जल के ऊपर तैरते हुए 
हनुमान यह कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि जल के भीतर इतना बड़ा 
समग्र पर्वत किसी अहकारमुक्त व्यक्ति के समान इस प्रकार स्वय को 
छिप़ाये हुए होगा । मह तो अच्छा हुआ कि उस ग्रुजलक से बचने के लिए, 
उन्होने जल मे डुबकी लगा दी थी.. कितु मेनाक पर्वत, उस जतु के समान 
एक सामान्य-सा गुजलक नहीं था, जिससे वे कतराकर निकल जाते, या 
जिससे बचने के लिए. जल की सतह की दृष्टि से कुछ नीचे या ऊपर ही 
जाते । एक पूरा पर्वत उनका मार्ग रोके खडा था, उप्षकी जड़ें सागर की 
थाह से भी नीचे तक गयी हुई थी। उसके श्वूग यद्यपि जल के भीतर थे, 
किंतु निर्भीक होकर अपना सिर ऊपर उठाये हुए थे। योजनों तक फैली 
उसकी श्रेणियां, कही से भी वायु के निकलने भर को भी स्थान देती दिखायी 
नही पड़ती थी। सारे सागर को अवरुद्ध किये खड़ा वह मेनाक, हनुमात 
का भी मार्ग रोके खड़ा था। 

हनुमान ने क्रशः ऊपर उठना आरभ किया--ऊपर...ओर ऊपर ! 
कितु मैनाक पर्वत तो जैसे मायावी था। जल के प्रत्येक थपेड़े के साथ, 
अत्येक हल्की लहर के साय लगता था कि मैनाक का कोई-न-कोई स्टूग 
जैसे ऊपर उठ रहा हो। बह पर्वत तो जँसे जीवित प्राणी था, प्राणवत्ता 
तथा चेतना से युकत । और इस समय वह हनुमान से शत्रुता साधे बैठा था 
-+जैसे लुका-छिपी खेल रहा हो। वे जिस दिशा और मार्ग से आगे बइना 
चाहते थे, वह जैंसे उछलकर वही सड़ा हो जाता था--दाएं-बाए, ऊपर- 
नीचे, दिक्सधियो में...वह तो प्राचीर थी पूरी-कीयूरी, पवन-संचार को 
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भी रोक देने वाली ।...या मेनाक कह रहा था, “आ, मुझ पर विश्राम कर 
ले! रुक जा ! थम जा।” पर जलमग्न पर्वत पर कोई क्या विधाम करेगा 
-+जिस पर न कोई बैठ सके, न खडा हो सके; न चल सके, न थम सके । 
कैसी विडवना थी ! हनुमान परेशान हो उठे... 

मैनाक के ऊचे-ऊचे जलमग्न श्यगों पर दीर्घाकार सर्प विश्वाम कर रहे 
थे। इतने बड़े सर्प इस यात्रा मे उन्हें अभी तक दिखायी नही दिये थे। तैरते 
हुए हमुमान किसी श्ंग से छू भी गये तो शायद पत्थर से होने वाले आघात 
से बच भी निकलें; कितु कोई सपप उनसे लिपट गया तो हनुमान के लिए 
अग-सचालन भी कठिन हो जाएगा। नाग-पाश में बांधकर समुद्र में डाल 
दिये गये व्यक्ति के समान निष्क्रिय-निःस्पद डूबते जाने के सिवाय उनके 
सामने कोई उपाय नही रह जाएगा। 

कितु हनुमान रुक नही सकते थे, दम साधकर पूर्वे अजित वेग के साथ 
वे बहते-से चले मये | गति बहुत धीमी हो गयी थी और बैल के सीगो के 
समान उठे हुए मैनाक के श्गो के आधा हाथ ऊपर से हनुमान जैसे सरकते' 
हुए निकल गये | एकदम ही थम न जाएं, इसलिए हाथ-पैर हिलाते ही दो- 
एक स्थानों पर उनके पैर, ऊपर उठने में जल से होड करते हुए शंग से छू 
गये। सम्मोहन की-सी अवस्था में हनुमान ने सास तक रोक ली ।...अगले 
ही क्षण उन्होंने देखा--»४ंग को छू जाने पर भी वे आगे बढ आए थे और 
अब मैनाक उनके सम्मुख मानों घुटने टेक रहा था। उसके श्यृंग क्रमश” 
अधिक-से-अधिक नीचे होते जा रहे थे... 

यद्यपि मैनाक पीछे छूट गया था, कितु पर्वत से जा टकराने की 
दुष्कल्पना हनुमान के मस्तिष्क से जैसे चिपक गयी थी। कितनी ही देर 
तक स्वच्छ और साफ-सुथरे जल मे भी उन्हे बड़ी-बड़ी पवंताकार शिलाएं 
तैरती हुई आभासित होती रही | लगता था, या तो वे परस्पर टकराकर 
जल मे बवंडर उत्पन्त कर देंगी, या फिर वे सीधी आकर उन्ही से ठकरा 
जाएंगी । कही-कही सामर-गर्भ में से पव॑त-श्टंग ऐसे उगते हुए दिसायी देते, 
जैसे भूमि मे से नारियल अथवा ताड़ के पेड उगते हैं--सीधे, गोल और 
सने हुए । वे स्वय समझ नही पा रहे थे कि यह मेनाक का ही इतना भयावह 
प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ा था; शरीर की थकान के कारण उनकी 
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आसो के सम्मुस शूस्य में से नयी सृष्टि उत्पन्न हो रही थी; अथवा जल 
पर सेलती हुई मूर्म-रश्मियों का यह कोई माया-जाल अथवा मृग-मरीचिका 
थी। जो बुछ भी था, उनके लिए अच्छा नही था---मत और शरीर, दोनो 
ही ऐसी कल्पनाओं से यर्रा जाते थे 

मैनाक का शिला-्ससार पीछे छूट गया था, कितु उसकी जीव-सृष्टि 
बही समाप्त नही हुई थी । या फिर अब बडे जतुओ का क्षेत्र ही आरभ हो 
गया था। मैनाक के शूंगो पर सर्प जैसे जो दी्घाकार जतु हनुमान ने देखे 
थे, वैसे अनेक जंतु अब उनके आस-पास क्रीड़ा करते दिखायी दे रहे थे। 
या तो ये अपने भीतर के किसी सुप्र में इतने आत्मलीन थे कि अपने 
परिवेश की घटनाओं में कोई आकर्षण दिखायी नही देता था, या हनुमान 
का वहा होता, उनके हाथ-पै रो से फेंके गये जल की धाराए अथवा उनके 
कारण सागर में उत्पन्न हलचल इतनी नगण्य वात थी कि उनकी ओर 
उनका ध्यान खिचता ही नही था.. हनुमान सोच रहे थे...या फिर यह भी 
संभव है कि ये जतु अन्य जीवों की ओर केवल अपनी भूख के कारण ही 
आकृष्ट होते थे और इस समय वे भूखे नही थे। हनुमात को लग रहा था, 
जैसे वे किसी साफ़-सुथरे पथ से निकले जा रहे हों, और ये जतु उस पथ 
के दोनो ओर लगे वृक्षों के समान अचंचल सृष्टि हो, पथिक के प्रति 
'उदासीत ! 

पर थोडी ही दूर जाकर एक पर्वताकार सर्प, उन्हे ठीक अपने साममे 
इस प्रकार पडा मिला, जैसे कोई वृक्ष उखड़कर, टूटकर अथवा कटकर 
पथ के बीचो-बीच आ पड़ा हो । उसके कारण उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया 
लगता था। इतना ही नही कि वह सर्पाकार जतु असाधारण रूप से 
दीर्घकाय था, जैसे मैनाक ही पुन' सर्प का शरीर धारण कर उनका मार्ग 
रोककर पड़ गया हो--उसने हनुमान को देख भी लिया था और वह 
उनकी ओर से उदासीन भी नहीं रहा था ।...हनुमान को लगा, अभी- 
अभी वे सोच रहे ये कि कदाचित ये सर्प भूखे नही हैं, और अभी ही यह्‌ 
भयंकर जल-दानव अपनी भूख जताने को उनके सम्मुख आ बैठा था। 

उनका मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से सोच रहा था। वे उसके निकट जाना 
नही चाहते थे; कितु यदि वह उनकी ओर बढ़ा तो ?उसका आकार ऐसा नही 
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था, जिसे बिना किसी शस्त्र के प्रहार के, आक्रमण करने से विमुख किया 
जा सके | ऐसे समय में गदा उनके पास होती, तो...पर गंदा लेकर इतना 
लबा सतरण-मार्ग. .इस समय तो गदा नही है... 

सर ने वर्तुताकार एक ऐंठन-सी ली और हनुमान के ठीक सामने 
आकर मानों उन्हें निगलने के लिए अपना मुख खोल दिया । हनुमान 
स्तब्ध रह गये यह नागमाता सुरसा के आकार का विराट सप॑ भूखा ही 
नही, आक्रामक भी था...यह तो युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था ..वे बच- 
कर निकल जाना चाहें तो क्या वह निकल जाने देगा ?.,. 

हनुमान ने आगे चलने के स्थान पर, बायी ओर बढ़ना आरभ कर 
दिया। कितु वह सर्प अपने स्थान पर ही टिका नही रहा, उसमे सायास 
अपनी सक्रियता वायी ओर फेर दी, और दो ही क्षणो में वह पुत्र हनुमान 
के मम्मुख पहले के ही समान अपना मुख खोले खडा था।...हनुमान की 
चिंता कुछ वढी.. इतने वड़े सर्प से युद्ध के लिए शस्त्र न ही. और युद्ध किये 
बिना वह जाने न दे; तो क्या हनुमान को स्पं की ही इच्छा पूरी करती 
होगी ?..,लंका पहुंचकर देवी वैदेही की खोज करने के स्थान पर इस 
जल-दानव के पेट में सम्राकर उसकी भूख मिटानी होगी ?... 

हनुमान ने पुनः अपनी दिशा बदली--इस बार वे जल्दी-जल्दी 
दाहिनी ओर बढ रहे थे...सर्प ने भी क्षण भर के निरीक्षण से उनकी दिशा 
पहचान, पहले जैसा ही वर्तुलाकार चक्कर लिया और वह पुतः आकर 
उनके सम्मुख खड़ा हो गया । इस वार उसने अपना मुख फाडा तो हनुमान 
को लगा कि वह मानो उस क्षेत्र के सारे जल के साथ ही उनको निगल 
जाने के लिए तत्पर बैठा है...हनुमात वापस लौदे...कितु सर्प को भी 
अपनी ओर बढ़ते देख, उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। दाए और बाएं 
चलने से सर्प इन दिशाओं में मुडने के स्थान पर एक लंबा बर्नुलाकार चवकर 
काटवा था और सामने जाकर खडा हो जाता था। उसमे उसमें थोडा-सा 
समय लगता था, किंतु पीछे लौटते पर तो उसे केवल सीधे बढ़ना पड़ता था । 
जो उसके लिए तनिक भी कप्टसाध्य नहीं था ।.. अब यदि हनुमान स्वयं 
आगे बढते तो उसके और भी निकट पहुंच जाते...वे पुनः बाय ओर मुड़े... 
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सर्प-दैत्य ने बैसे हो वर्तुलाकार चक्कर लिया ओर मुख फाडकर सामने 
खड़ा हो गया । 
हनुमान के मन में एक विचार कौधा. .यह सर्प सुविधा से केवल आगे 
बढ़ सकता था, वह भी क्षिप्र गति से नही, मथर गति से। दाए-बाए 
मुडने मे उसे असुविधा होती थी । पीछे पलटना तो उसके लिए और भी 
कठिन था ...फिर वह स्वयं आगे बढकर दश करने, प्रहार करने अथवा 
निगलने का प्रयत्न नही करता था। वह ठीक सामने आकर मुह खोलकर 
बैठ जाता था कि शिकार जल-प्रवाह के साथ-साथ स्वतः उसके मुख में 
चला जाए...यपह तो बडा घैरयवान आखेटक था । 
हनुमान बार-बार अपने तैरमे की दिशा बदल रहे थे । वे थोडी दूर 
तक बायी ओर बढते, और सर्प जब वर्तुलाकार चलकर सामने खडे होने की 
तैंयारी कर रहा होता, तो वे दायी ओर मुड जाते, सर्प पुन अपनी समाधि 
भग कर अपनी प्रक्रिया दुहरात्ता ..हनुमान के मन मे यह तथ्य कत्वन्त स्पष्ट 
हो घुका था कि इस बुद्धिहीन जल-दँत्य से वे केवल अपनी स्फूर्ति के ही 
कारण बच पाएगे। युद्ध का प्रश्न नही था, युद्ध का प्रयत्त करते ही वे 
उसके मुख में समा जाते, अथवा वह उन्हे अपने लबे शरीर में लपेटकर दो- 
चार ऐठनो मे उनके शरीर की सारी हड््‌डिया तोड़ देता  सीधे-सीधे तंरते 
हुए भी उसमे बच निकलने का कोई मार्ग उन्हे दिखायी नही देता था-- 
क्योंकि वह आखेट के लिए तत्पर बेठा था।.. स्फूर्ति ही हनुमान को रक्षा 
का साधन हो सकती थी । 
हनुमान ने थोडा जोखिम उठाने का निर्णय किया; अन्यथा कदाचित 
उन्हें भी स्वयं को थका-थकाकर, अतत. हारकर, स्वय की उस नाग-माता 
सुरसा की कृपा पर छोड देना पड़ता... 
उन्होने तीन-चार बार अपनी दिशाएं बदलकर उस दैंत्य को भी 
उतने ही वर्तुलाकार चक्कर लगवा दिये । अधिक चक्कर लगाने से उसकी 
गति और भी मथर होती दिखायी पडो । फिर एक बार हनुमान दायी दिशा 
में बढ़ते ही चले गये । लगा कि सर्प निश्चित है कि इस बार वे अपनी दिशा 
नही बदलेंगे और निरतर उसी एक दिशा में ही बढ़ते जाएग्े। उसने भी 
एक वड़ा-सा वर्तुलाकार चक्कर लिया ओर ठीक सामने जाकर बैठ गया + 
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उसने अपना विराट गम्ुस फाड़ा और प्रचुर मात्रा मे जल निगल गया। 
फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लो और निगला हुआ वह सारा जल 
उगलने लगा, जैसे कोई फब्वारा चला रहा हो |... हनुमान को यही 
उपयुक्त समय लगा--मर्ष की मुद्रा से यही आभास मिल रहा था कवि इस 
वार वह निश्चित होकर बैठ गया था और अब कदाचित जल्दी नहीं 
हिलेगा। हनुमान सीधे बढ़ते चले गये | जल-दैत्य की खुली आंखों से हनुमान 
को अपनी ओर बढ़ते देसा। उसने तृप्ति की मुद्रा में अपनी आंखें भीची 
और मु को और भी अधिक फाड़ दिया ।...हनुमान धनुष से छूटे बाण 
के समान उसके खुले मुय के निकट से होते हुए, उसके पार निकल गये... 

सर्प थोड़ी देर तक तो अपनी ध्यान-मुद्रा मे मुख फाड़े बैठा, हनुमान 
को अपने मुस में समा जाने को प्रतीक्षा करता रहा; कितु जब उसकी 
अपेक्षा से अधिक विलंब हो गया तो उसने अपनी आंखें खोली और इंधर- 
उधर देसा। कही कुछ दिखायी नही दिया तो उसने जैसे कुछ सोचते-सोचते 
टहलते हुए-से एक वैसा ही वर्तुलाकार चवरूर लिया और दूर निकल गये 
हनुमान को देखा । 

हनुमान भी थोड़ी-पोड़ी देर के पश्चात प्तटकर उसकी ओर देख रहे 
थे। उसके चक्कर काट लेने पर उनकी स्थिति संकटपूर्ण हो गयी थी । भव 
यदि वह सीधा आगे बढठता तो दो-चार क्षणों में वह फिर उनके निकट 
पहुँच सकता था; कितु सप्ष ने दूर जाते हुए हनुमान को उदास आखों से 
देखा, और अपनी आखें पुन: बंद कर ली । 

हनुमान की जान में जान आयी। उन्हें लगा कि वे जैसे उस स॒प के 
मुख में से होकर निकले हैं; और यदि सर्प अपनी ही इच्छा से सतुष्ट होकर 
न बैठा जाता, तो जाने अभी उन्हें और कितना पीड़ित और व्याकुल्न होना 
बड़ता। अंततः परिणाम क्या होता--यह भी क्या कहा जा सकता है। 
यहां न उनकी शारीरिक शवित हो सार्येक लय रहो थी, न उनकी वीरता - 
ही उनके काम आतो--यह तो धैर्य और विवेक ही था, जिसने उन्हें बचा 
लिया था...या शायद सयोग भी... 

किंतु अभी भी जल-दानवों का वह भयंकर क्षेत्र समाप्त नहीं हुआ 
था। हनुमान अभी बहुत दूर नही गये थे कि उन्हें पुतः एक और वैसा ही 
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सक्रिय ओर तत्पर जल-जंतु दिखायी पड़ा। किंतु, न तो वह सर्प था, न 
पिछले सप जैसा विराटकाय ही था| उसकी मुखाकृति बता रही थी कि 
वह सर्प नही था। कितु वह क्या था--हनुमान समझ नही पा रहे थे। 
उसका मुख विकट चौड़ा और भयंकर था--जँसे प्रकृति ने जीवका विद्रप 
प्रस्तुत किया हो । उसकी आखों में तीत्र और मुखर घृणा और हिंसा को 
देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह आक्रामक मुद्रा में था और भक्षण 
के लिए व्यग्र हो इघधर-उघर भटक रहा था। न तो उसकी गति मंथर थी 
और न उसे मुड़ने और उलटने-पलटने में कोई विशेष असुविधा प्रतीत हो 
रही थी। उसकी स्फूर्ति देखते ही हनुमान समझ गये थे कि उससे भिड़न्त 
अनिवायें है। वैसे भी पिछले इतने सारे श्रम्साध्य व्यायाम और इस लबी 
तैराकी के पश्चात उनमे धैर्य कुछ कम रह गया था और मन में उग्रता आ 
रही थी।...पदि उस सिहिका ने आक्रमण किया तो फिर हनुमान स्वय को 
रोक नहीं पाएंगे । 
कदाचित वह पसिंहिका भी अपने मन में आक्रमण की ही योजना बना 
रही थी। जिस प्रकार हनुमान के लिए वह एक नये प्रकार का अद्भुत 
जतु थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नही देखा था, उसी प्रकार उसके लिए 
भी हनुमान एक नये प्रकार के आखेट थे, जिसे उसने पहले कभी नही खाया 
था। भूख से व्याकुल उस जल-राक्षसी को इतना बड़ा जीव अनायास ही 
भक्षणार्थ मिल रहा था। अत्यन्त धातक तथा हिंस्र बना देने वाली उसकी 
भूख का समाधान उसके सामने था। ऐसा अवसर चूक जाना उचित नही 
था। 
सिंहिका झपटकर हनुमान के सम्मुस आा गयी। उसकी गति और 
सफूर्ति को देखते हुए, हनुमान के मन में अपनी गति की मंथरता तथा 
श्रकावट दोनों ही अत्यन्त मुखर होकर उभरी और साथ ही खीझ का भी 
उन्होंने अनुभव किया...अधिक सोचने-समझने अथवा बचाव पद्धति का 
अस्वेषण करने का समय नही था। सिंहिका निरतर उनके निकट आ रही 
थी...अगले ही क्षण उसने अपना सुख फाड़ा और उन पर झपट पड़ी । 
एक क्षण के लिए तो हनुमान को लगा, जैसे उसने उन्हें पकड ही 
लिया है और उनकी गति सर्वेथा अवरुद्ध हो गयी है। उन्होने अपने सहज 
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2855 के लिए, उसके शरीर के मध्य भाग पर अपनी सती हपेगोग 
अहार क़िया...सिहिका को उस आपात ने वृष पोड़ा हहुंचाई गैर 
चह उन्हें छोड़कर पलट भो गयी; क्ितु हनुमान स्वयं अनुभव कर ऐए 
क्निइत अकार का युद्ध उनके लिएं अधिक हितकर नहों था।..उउ व 
भीतर उन्हें अपनी शक्ति तया संतुलन को--स्वयं को डूबने से दबाने हे 
लिए प्रेरित किये रखना पड़ता था। फिर जो आपात उन्‍होंने क्याए, 
उत्तका आधे से अधिक प्रह्मरक बल तो स्वयं जल ने सहत कर, क्षीय पर 
दिया था। उससे इस जल-राक्षसी को कितनी चोट लगी होगो ? ऐसी पैर 
स्लै भला इतना बड़ा जंतु क्या विचलित होगा। उत्तके विए तो कोई विश 
प्रहार होना चाहिए । और ऐसा प्रहार पानी के भीतर ईसे होगा !. 
_त्रभी सिंहिका पुतः हनुमान पर झपटी । उतने मपता मुख और है 
विकरालता_ में खोल रखा था, भानों मुख फाड़ते के ही बकाएगजर मरे 
बह उन्हें डर देना चाहती हो...सहता हनुमात के मत में एक विषार 
श्षाया | जोखिम तो अवश्य था, कितु दांव चल गया तो इस जत-राप्रती है 
पूर्ष मुक्ति मिल जाएगी... है 
“हनुमान स्वयं ही उसको ओर बढ़े। उन्होंने अपने हायर परे 
मंडूकाकारं हो स्वयं को लघु बना लिया और जत के साथ-माप स्वर है 
सिहिका के मुख में प्रवेश कर गये...अव स्फूति और शक्ति--दोतों रा है 
परीक्षण था। इस बात को कदाचित घिहिहा ने भी समझ निया वी। 
उसने तत्काल अपना मुस बंद करने का प्रयत्ल किया और हनुमात उ्तती तर 
त्वरा से पलटें; बाहर की ओर चेहरा कर अपने हाप-पैर सोले तपा के 
धूर्ण आकार में आने का प्रयत्त किया। सिंहिका, अपने दोनों जब 
दवाकर हनुमान को पीछ देने के अयलल में पी और हयुमत सीधे पई होः 
अपने हाथ-पैरों को अकड़ाक र, उसके जबड़ो को चीर देना चाहते दे... 
की परीक्षा में हनुमात जीत चुके ये, अब शक्ति-्यरीकषम या--परि विदिंट 
अपना मुख बंद करने में सफत हो जाती तो हनुमान उमड़े बद मु र 
भोजन के एक कड़े ग्रास्त के रूप में स्वतः चदाए जाते; और पर हु 
अपने हाय-चैरों को सीधा कर, उतरी पूरी दुरी तक माश्रूर ईवार्तिर 
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सफल हो जाते तो सिहिका का मुख, बीच से चीरकर, दो भागो में बंट 
जाता .. 

एक क्षण के लिए हनुमान को लगा कि सिंहिका के जबड़ों का बल उन 
पर भारी पड रहा है...कदाचित वे अपने हाथ और अधिक फैला तो नही 
पाएगे, उसके पहाड़ जैसे जबडे के दबाव मे उनकी भुजाएं झुककर, सिमट 
भी सकती है...ऐसी सभावना का विचार-मात्र ही उन्हे ऐसा विचलित कर 
गया, जैसे ब्रह्माड ही चूर-चूर हो रहा हो...हनुमान ने अपने हाथों के नख 
सिंहिका के ऊपरी जबड़े में धसता दिये और अपने दाहिने पैर से उसके कठ 
पर भीषण प्रहार किया । इस आकस्मिक आधात से सिहिका भी विचलित 
हो गयी । उसके जबड़ों का दवाव कुछ ढीला पड़ा...हनुमान के लिए इतना 
ही समय पर्याप्त था। उनके हाथ-पर अकडकर पूरी लवाई तक फैल गये । 

सिंहिका का शरीर ढीला पड़ गया...उसके दोनों जबड़ों के बीच की 
हड्डिया कड़कड़ा गयी और मांस के फटते ही रक्त की घारा बह 
निकली । 

हनुमान तत्काल बाहर निकले और उस जल-राक्षसी के रक्त से लाल 
होते हुए पानी को पार करते हुए, क्षिप्र गति से आगे बढ़ गये । 

यात्रिक ढग से तैरते हुए जब उस भयावह राक्षसी से पर्याप्त दूर 
निकल गये ओर उसके पुनः झपट पडने की संभावना जब उनके मन से 
पूर्णत: निकल गयी, तो मन में उल्लास भरे उनकी आखों ने अपने आस- 
पास के दृश्य को देखा । सहसा ही जल-जनु कही विलीर्न हो गये थे। जल के 
बहाव का दवाव बहुत क्षीण हो गया था, जैसे वे पुतः सोये हुए जल के क्षेत्र 
मे प्रवेश कर रहे हो। उन्होंने इष्टि को सामने फेंका--सामने कुछ दूरी 
पर अनेक वृक्षो के झुड-के-झुड दिखायी पड रहे थे, जैसे कोई वन-श्रेणी खड़ी 
हो। 

तो क्या यात्रा सपन्‍न हुई ? 

हनुमान का मन अत्यन्त हल्का हो आया । उन्होंने प्राय: असंभव कार्य 
को सभव कर दिखाया था |...वे जब चले थे, तो ऊपर से कुछ भी कहते, 
उनका मन पूरे विश्वास से यह नही कह पा रहा था कि वे सफलकाम होगे 
--कितु अब घटनाएं सिद्ध कर रही थी कि सागर-सतरण मे वे सफल हुए 
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थे...सामने वन-श्रेणी थी, उसके पीछे त्रिकूट पर्वत था और उस पर लंका 
बसी हुई थी। 


हनुमान मे धरती पर पैर रखा तो उनका शरीर थककर चूर-चूर हो घुका 
था; कितु मन मे इतना उल्लास था कि जैसे दस वार इस सागर को पार 
कर जाएंगे, तो भी नही थर्केंगे । उन्होंने अपने मन का उल्लास समेटा और 
एक वृक्ष के तने से टिक कर, सुस्ताने के लिए पैर फैला दिये। अपनी फैली 
हुईं टागों पर उनकी दृष्टि पड़ी और फिर वही दृष्टि ऊपर की ओर यात्रा 
करती हुई अपनी घोती, पेट, वक्ष और भुजाओं से कंधों तक का निरीक्षण 
कर गयी। सारे शरीर पर सागर के खारे पानी का नमक जमा हुआ था 
और शरीर पर एक विचित्र प्रकार की भुरभुरी-सी सफ़ेदी छायी हुई थी। 
घोती तो जाने सागर के किन-किन तत्त्वों से कौन-कौन-सा रंग ग्रहण कर 
चुकी थी... 

उन्होंने अपने हाथों से मलकर, कुछ रगड़कर, शरीर से सागर का 
क्षार उतारने का प्रयत्त किया सूखा नमक भुरभुराकर गिरा भी; कितु 
इतने से शरीर स्वच्छ तो नही हो सकता था उसके लिए तो आवश्यक था 
कि वे किसी स्थान पर ठहरकर निर्मल जल से अच्छी प्रकार स्नान करते 
“«“पर ठहरने का समय किसके पास थां...सध्या ढल रही थी... 

हनुमान उठकर खड़े हो गये । 

इतनी लवी जल-यात्रा के पश्चात पृथ्वी पर पैर जैसे सीधे नहीं पड़ 
रहे थे। तलुवे कठोर भूमि का स्पशे भूल गये थे और टागों को शरीर का 
बोझ उठाने का अभ्यास नही रह गया था। हनुमान मुसकराए--कैसा होता 
है यह मनृष्य का शरीर भी ! 

रैतीली भूमि से वे कुछ अधिक कठोर भूमि पर आ गये। वृक्ष पीछे 
छूट गये ओर खुला मैदान आ गया । उसके पश्चात कुछ ऊंची भूमि आरंभ 
हो गयी थी.,..कदाचित इसी को त्रिकूट पर्वत कहा जाता हो...उसके ऊपर 
बने अनेक ऊंघे-ऊंचे भवन दिखायी पड़ रहे थे...पथ आए और फिर नगर 
का परकोटा भी दिखायी देने लगा। दी 

प्रदोष काल था और मुख्य द्वार से अनेक लोग नगर में प्रवेश कर रह 
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थे। भीड़ भे अनेक प्रकार के लोग थे, और जाने दे कहां से आ रहे थे 

हनुमान ने एकांत स्थान ढूंढकर अपनी भुजाओं के अग॒द तथा गले 
का कंठहार उतारकर अपनी धोती में खोंस लिये। अब उनके शरीर पर 
कोई आभूषण नही था। विशिष्ट वस्त्र तो कोई था ही नहीं। घुटनों से 
ऊपर तक की बंधी हुई, मेली-कुचेली-सी नाना-वर्णा धोती थी, जिसका 
मूल रग खोज पाना अब सभव नही था। 

भीड़ के पीछे-पीछे हनुमान भी चल पडे। तोरण के पश्चात अनेक 
मार्ग आरंभ हो जाते थे और वे अनेक छोटे-छोटे द्वारो के भीतर चले जाते 
थे | हनुमान उन फाटकों के निकट से चलते गये । प्रत्येक फाटक पर सशस्त्र 
प्रहरी खड़े थे मौर वे विभिन्‍न लोगों से विभिन्‍न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे 
थे । हनुमान उन फाटको को पीछे छोड़ते गये । अंतिम फाटक को झाककर 
देखा । लगा, वहां कोई नहो है। न कोई प्रवेश करने वाला और न कोई 
यूछताछ करने वाला | उन्होंने सिर झुकाया और चुपचाप प्रवेश कर गये । 

कितु वह फाटक भी सर्वेथा अरक्षित नही था । कदाचित वह विशिष्ट 
जनों के प्रवेश के लिए था, अतः सर्वसाधारण वहां भीड़ लगाये नही खड़े 
यथे। 

हनुमान के प्रवेश करते ही किसी ने उन्हें टोक दिया, “ऐ, कहा जा 
रहा है?" 

हनुमान ने गर्दन उठाकर देखा-- प्र हरी कितु शायद वहू पुरुष नही 
था, स्त्री थी। स्त्री प्रहरी। तो लका में स्त्रियां भी प्रहरियों का काम 
करती हैं ! 

“आंखे फाड़कर मेरी ओर क्या देख रहा है ?” वह पुनः बोली, “मैं 
पूछ रही हूं, कहा जा रहा है ?” 

“लंका में १” 

“मभ्या काम है ?” 

“घूमने-फिरने आया हूं ।” हनुमान ने वात बनायी, “सुना है लका में 
ऊंचे-ऊंचे प्रासाद तथा लंबे-चौड़े पथ हैं। उन्हे ही देखने आया हूं। देखकर 
लोट जाऊंगा ।” 

“देखकर लौट नहीं जाएगा तो क्या उन्हें साथ ले जाएगा।” वह 
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बोली, “तू सैलानी है ?” 
“हा !” हनुमान ने स्वीकृति में सिर हिला दिया | 
प्रहरी ने घूरकर हनुमान को ऊपर से नीचे तक देखा, “तू सैलानी 
है। तेरे-जैसे लोग कब से घूमने-फिरने के लिए लंका में आने लगे ? तेरा 
बाप उरपुर का नगर-श्रेष्ठि है क्या, जो तू भ्रमण करने चला आया ? हैं ? 
कौन है तू ? कहा से आया है ?” 
हनुमान चिंतित हो गये ..यह अति साधारण व्यक्ति का वेश उपयुक्त 
नही था। वे क्‍या जानते थे, कि लंका-प्रवेश मे यही वेश बाधक बन 
जाएगा ।...यदि इसने अपने सहायक बुला लिये और उन्होंने उनका 
निरीक्षण किया तो उनके अंगदो तथा कंठहार के साथ-साथ, राम की 
मुद्रिका भी पकड़ी जाएगी...यदि पहचान लिये गये तो संकट उपस्थित हो 
जाएया..,न पहचाने गये तो स्वर्ण-आभूषणों की चोटी के आरोप में धर 
लिये जा सकते है...राम की मुद्रिका ही छिन गयी तो सीता को विश्वास 
दिलाना ही कठिन हो,ज़ाएगा। सब किया-धरा बेकार चला जाएगा... 
“कौन है तू ?” स्त्री ये पुन; धृमकाकर पूछा, “धूर्त ! मुझे धोखा देना 
चाहता है--तगर-रक्षिका, - लका-राक्षसी को। दिन भर मे तेरे जंसे यहां 
सहसरों अति हैं । बोल, कोन है तु ?” 
और लंका-राक्षसी मे'अपने पौरुपपूर्ण हाथ का भरपूर वार हनुमान के 
मुंख पर कियो। ** * 
हनुमान कुछ विचलित हुए। यह थी तो स्त्री; कितु प्रहरी-कर्म कर 
रही थी और शरीर से वलवान थी। वह इसी प्रकार प्रहार करती रही, 
अथवा उप्तके सहायक आ गये तो ? 
इससे पूर्व कि लका दूसरा प्रहार करती, हनुमान मे झपटकर उसकी 
भुजा पकड़ी और उसे ऐंठते चले गये । हु 
लका ने कराहकर सिंसकी भरी--उसकी भुजा में कदावित पीड़ा होने 
लगी थी, “क्या कर रहा है रे, देहाती ?” वह धीरे से वोली, “तुझे बंगर 
में प्रवेश करना है तो जा चला जा । तेरे जैसे कितने ही कमले यहां रोटियां 
कमाने आते हैं...मेरी वाह क्‍यों तोड़ रहा है !” 
हनुमान कुछ नही बोले । उन्होंने उसकी बांह कुछ और ऐंठ दी । 
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“अरे, छोड़ भी, मूर्ख !” वह फिर कराही । 

"किसी को पुका रोगी तो नही १” 

“नही ! मुझे अपनी आजीविका खोनो है क्या ? वे लोग पहले ही 
मेरी पदोन्नति नही कर रहे कि स्त्रियों से प्रहरी-कर्म नही होता । अपनी 
असमर्थता जताकर क्‍या मिलेगा मुझे ? ..छोड मुझे और भाग !” 

हनुमान ने उसे जोर का धक्का दिया और पूरी शक्ति से नगर की 
ओर भागे...कुछ दुर मिकल गये त्तो थककर एक वृक्ष के पीछे छिप गये । 
झाककर देखा--उनके धक्के से लका भूमि पर गिर पड़ी थी। वह चुपचाप 
उठी और अस्फुट-सा कुछ चड़वड़ाती हुई हाथ-पैर झाड़कर अपने स्थान 
पर बैठ गयी । उसने किसी को पुकारने अथवा सूचना देने को आवश्यकता 
नहीं समझी । 

हनुमान निश्चित होकर नगर की ओर मुड गये। 


